प्रथम संस्करण :४ १६४३ :४ २०००- 
मूल्य ७) 


॥।॒ 


मुद्रक--एस० एस० शर्मा, आज़ाद प्रेस, इलाहाबाद 


प्रकाशकीय 


'हिंदी साहित्य का सबसे पुराना इतिहास ,फ्रांसीसी विद्वान्‌ गासीं द तासी 
कृत “इस्त्वार द ल लितरेत्यूर ऐंदृुई ऐ ऐंदूस्तानी? है। इसका पहला संस्करण 
दो भागों में १८३६ तथा १८४७ में प्रकाशित हुआ था । दूसरा परिवर्द्धित 
संस्करण तीन भागों में १८७०-७१ में प्रकाशित हुआ था। हिंदी में लिखा 
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिवसिंह सेंगर कृत 'शिवसिंहसरोज? है 
जो १८७७ में प्रकाशित हुआ था तथा अंग्रेजी में लिखा हिंदी साहित्य का 
प्रथम इतिहास सर जाजे ग्रियसन कृत “वर्नाक्यूलर लिटरेचर अब हिंदस्तान? 
श््ूष६ में प्रकाशित हुआ था | 

कोच में होने के कारण तासी के ग्रंथ का उपयोग अभी तक हिंदी 
साहित्य के विद्यार्थी नहीं कर सके हैं, न हिंदी साहित्य के इतिहासों में इस 
सामग्री का उपयोग हो सका है।तासी केग्रंथ में हिंदी तथा उदूँ 
साहित्यों का परिचय मिश्रित रूप में हैं। उदू साहित्य से संबंधित अंश का 
उदू अनुवाद हो चुका हैं। अन्न डॉ० लक्ष्पोसागर वाष्णय ने हिंदी 
साहित्य से संबंधित अंश का हिंदी अनुबाद मूल ग्रंथ के आधार पर 
किया है | अंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है| हिंदुस्तानी एकेडेमी से इसके प्रका- 
शान पर हमें विशेष प्रसन्‍नता है | 


धीरेंद्र वर्मा 
मंत्रां तथा कोपाध्यक्ष 
हिंदुस्तानी एकेटेमा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 


अनुवादक की ओर से 

हिन्दी साहिन्य के इतिहास में उन्‍नीसवों शत्ताब्दी का जहाँ एक 
ओर आधुनिकता के बीजारोपण की दृष्टि से महत्त्वपूण स्थान 
है, वहाँ दूसरी ओर साहित्य के इतिहास-निर्माण्ठ की दृष्टि से भी 
यह शताब्दी उल्लेखनीय है । तासी, सेंगर और प्रियसंन की ऋतियों 
( क्रमश: १८३६, १८७७, १८८६ ४० ) का जन्म उन्‍नीसवीं शताब्दी 
में ही हुआ था। उनमें से फ्रांसीसी लेखक गारसी द तासी कृत 
फ्रेंच भाषा में लिखित 'इस्त्वार दल लितेरत्यूर ऐंदूई ऐ ऐंद्रतानी” 
( हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी साहित्य का इतिहास ) का अपना 
विशेष स्थान है, क्योंकि हिन्दी साहित्य को दीघेकालीन गाथा को 
सन्नवद्ध रूप में स्पष्ट करने का यह सबप्रथम अयास था" ओर 
जिस वृत्त-संग्रह शेली के अंतर्गत सेंगर ओर प्रियर्सेन ने अपने- 
थों का निमौण किया उसका जन्म तासी के ग्रन्थ से ही होता है । 
वास्तव में जितनी विस्तृत सूचनाएं तासी के अन्ध में उपलब्ध होती 
हैं वे अन्य दो ग्रन्थों में प्राप्त नहीं होतीं, इस दृष्टि से भी इस आदि 
इतिहास-मन्थ का महत्त्व है। यद्यपि तासी ने कवियों ओर उनकी 
रचनाओं की अविच्छिन्न जीवन की विविध परिस्थितियां के बीच 
3 ख़्गर ने “सरोज' की भूमिका में लिखा है: मुझको इस वात के प्रकट करने में 
कुछ संदेह नह कि ऐसा संग्रह कोई आज तक नही रचा'गया । तासी ने कवियों 
की कवेताओं का सेमह त्तो नहीं दिया, किन्तु 'कवियों के जीवन चरित्र सन्‌ 
संवत्‌ , जाति, निवास स्थान आदि” उनकी रचना से छः वर्ष पूर्व छितीय बार 

तासी द्वारा प्रस्तुत किए जा खुके थे । 
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रख कर आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास नहीं किया, 
आर न काल-विभाजन का क्रम ही अहण किया ( यद्यपि, जैसा 
कि उनकी भूमिका से ज्ञात होता है, वे इस क्रम से अपरिचित नहीं 
भरे और कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ही वे ऐसा करते 
में असम रहे ), तो सी उनके-अन्थ का मूल्य किसी प्रकार भी कम 
नहीं हो जाता, विशेष रूप से उस समय जब कि “विनोद” ( १६१३ 
ई० ) की रचना के समय तक इतिहास-प्रणयन की तासी शेली 
अबाध रूप से प्रचलित रही। भापा-संवंधी कठिनाई होने के 
कारण, प्रियसन को छोड़ कर, हिन्दी साहित्य के अन्य किसी 
इंतहास-लेखक ने तासी द्वारा संकलित सामग्री की परीक्षा आर 
उसका उपयोग भी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में तासी के 
इतिहास-प्रंथ में से हिन्दुई ( आधुनिक अथ में हिन्दी ) से संवंधित 
अंश का पस्तुत अनुवाद निश्चय ही अपना महत्त्व रखता है। 

तासी ने हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी शब्दों का जिस अथ में 
अयोग किया है उसके संबंध में में अपनी ओर से कुछ न कह कर 
पाठकों का ध्यान शूल ग्न्थ की भूसिकाओं की ओर आक्ृष्ट करना 
चाहता हूँ | ग्रन्थ लिखते समय उनका क्या हृष्टिकोश था और 
उसकी उन्होंने किस प्रकार रूपरेखा तेयार की, इसका परिचय भी 
उनकी भूमिकाओं में मिल जायगा | अतएवं उसकी पुनरावत्ति की 
यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । 

मुझे इस वात का दुःख है कि प्रयत्त करने पर भी तासी का 
जीवन संबंधी विचरण उपल्लब्ध न हो सका । इस समय उन्ही के 
उल्लेखानुसार केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे फ्रांस के 
एक राजकीय ओर विशेष स्कूल में जीवित पूर्वी भाषाओं के 
प्रोफेसर, और क्रांसीसी इन्स्टीट्यूट, पेरिस, लंदन, कलकत्ता, 
मद्रास ओर बंबई की एशियाटिक सोसायटियों, सेंट पीटसंबर्गे की 
इंपीरियल एकेडेसी आऑँव साइन्सेजू, स्‍्यूनिख, लिस्वन और ट्यूरिन 


[गन 
की रॉयल एक्रेडेमियाँ, नो, उप्सल और कोपेनहेगेन की रॉयल 
सोसायटियों, अमेरिका के ऑरिएंटल, लाहार के अंजुमन! तथा 
अलीगढ़ इन्स्टीट्यट के सदस्य थे | उन्होंने 'नाइट ऑब दी लिजि- 
यन आँब आऑनर! ( फ्रांस ), स्टार आँव दि साउथ पोलः आदि 
उपाधियाँ भी प्राप्त की थीं, ओर सभवतः युद्ध क्षेत्र से भी वे अप- 
रिचित न थे। उनकी रचनाओं में “इस्तवारः के अतिरिक्त ले 
ओत्यर ऐंद्रस्तानी ऐ ल्यूर उबरज़' ( हिन्दुस्तानी लेखक ओर उनकी 
रचनाएँ, १८६८, पेरिस, द्वितीय संस्करण ), 'ल लॉग ऐ ल् 
लितेरत्यर ऐंद्रस्तानी द्‌ १८४५० अ १८६६१ ( १८४० से १८६६ तक 
हिन्दुत्तानी भापा ओर साहित्य ), 'दिस्कुर द उचरत्यर दु कुर द्‌ 
ऐंद्स्तानी” ( हिन्टुस्तानी को ग्रारंभिक गति पर भाषण, १८७४, 
पेरिस, द्वितीय संस्करण ), ' ल लॉग ऐ ल लितेरत्यर ऐंद्स्तानी--- 
रेव्य ऐन्यऐल,/१८७०-१८७६ ( हिन्दुस्ताता भापा ओर साहित्य- 
वार्षिक समोक्षा, १८६७०-१८७६, १८७१ आर १८७३-१०७६ में पेरिस 
से प्रकाशित ), 'रुदीमाँ द ल लॉ ऐंद्रड! ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
मिक्र सिद्धान्त ), 'रुद्दीमाँ द ल लॉन ऐंद्स्तानी? ( हिन्दुस्तानी भापा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ), 'मेम्बार सूर ल रेजल्नीजिओों मुसलमान दाँ 
लिद' ( भारत में मुसलमानों के धर्म का विबरण ), 'ल पोणएजी 
फ़िलोसोफ़ीक ऐ रेलीज्यूस शे ले पैसा? ( फ्रारस-निवासियों का 
दाशनिक आर धामिक काव्य ), 'रहतोरीक दे नंसिओं मुसलमान? 
(मुसलमान जातियों का काव्य-शास््र) आदि रचसाए विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | उनके अनेक भाषण भी मिलते हैं | उनके इतिहास 
ग्रन्थ से ज्ञात हाता है कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का 
चिवरण भी प्रस्तुत किया था, और 'महाभारत? का एक संन्‍्करण 
भी प्रकाशित किया था । उनके कुछ भापण तो “खुतवात तासी' के 
नाम से उद में अनदित हो चुके हैं | उनके अन्य किसी अन्थ का 
अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका | प्रस्तुत अनुवाद उनके इतिहास- 
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रख कर आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास नहीं किया, 
आओर न काल-विभाजन का क्रम ही भ्रहण किया ( यद्यपि, जैसा 
कि उनकी भूमिका से ज्ञात होता हैं, वे इस क्रम से अपरिचित नहीं 
थे ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ही वे ऐसा करने 
में असमथ रहे ), तो भी उनके- ग्रन्थ का मूल्य किसी प्रकार भी कम 

नहीं हो जाता, विशेष रूप से उस समय जब कि “विनोद” ( १६१३ 
ई० ) की रचना के समय तक इतिहांस-प्रशयन की तासी शैली 
अवाध रूप से प्रचलित रही। भापा-संबंधी कठिनाई होने के 
कारण, ग्रियसंत को छोड़ कर, हिन्दी साहित्य के अन्य किसी 
इंतहास-लेखक ने तासी द्वारा संकलित सामग्री की परीक्षा ओर 
उसका उपय्रोग भी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में तासी के 
इतिहास-अंथ में से हिन्दुई ( आधुनिक अथ में हिन्दी ) से संबंधित 
अंश का प्रस्तुत अनुवाद निश्चय ही अपना महत्त्व रखता है। 

तासी ने हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी शब्दों का जिस अर्थ में 
अयोग किया है उसके संबंध में मैं अपनी ओर से कुछ न कह कर 
पाठकों का ध्यान मूल अन्ध की भूमिकाओं की ओर आकृष्ट करना 
चाहता हूँ | भन्‍्थ लिखते समय उनका क्या दृष्टिकोण था और 
उसकी उन्होंने किस प्रकार रूपरेखा तेयार की, इसका परिचय भी 
उनकी भूसिकाओं में सिज्ञ जायगा | अत्एवं उसकी पुनराचत्ति की 
यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । ह 
मुझे इस बात का दुःख है कि प्रयत्त करने पर भी तासी का 

जीवन-संवंधी विवरण उपलब्ध न हो सका । इस समय उन्हीं के 
उल्लेखानुसार केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे फ्रांस के 
गुक राजकीय और विशेष स्कूल में जीवित पूर्वी भाषाओं के 
पफेसर, ओर कफ्रांसीसी इन्स्टीट्यूट, पेरिस, लंदन, कलकत्ता, 

मद्रास ओर बंबई की एशियाटिक्त सोसायटियों, सेंट पीटसंघर्ग की 

इंपीरियल एकेडेमी ऑँव साइन्सेज, म्यूनिख, लिस्वन और ट्यूरिन 
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की रॉयल एकेडेमियों, नोवे, उप्सल और कोपेनह्ेगेन की रॉयल 
सोसायटियों, अमेरिका के ऑरिएंटल, लाहार के 'अंजुमन! तथा 
अलीगढ़ इन्स्टीटयट के सदस्य थे । उन्होंने नाइट आऑँब दी लिजि- 
यन आँव ओऑनर! है। फ्रांस ), स्टार आँव दि साडथ पोल? आदि 
डपाधियाँ भी प्राप्त की थीं, ओर संभवतः युद्ध क्षेत्र से भी वे अप- 
रिचित न थे। उनकी रचनाओं में “इस्तबारः के अतिरिक्त हें 
ओत्यर ऐंद्स्तानी ऐ ल्यर उबरज़' ( हिन्टसतानी लेखक और उनकी 
रचनाएँ, १८६८, पेरिस, हिंतीय संस्करण ), 'ल लॉग ऐ ल 
लितेरत्यर ऐेंट्स्तानी द॒ १८४५० अ १८६६? ( १८४० से १८६६ तक 
हिन्दुस्तानी 'भापा ओर साहित्य ), 'दिस्कुर द उबरत्यर दु कुर द 
ऐद्स्तानी? ( हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर भाषण, १८७४, 
पेरिस, द्वितीय संस्करण ), ' ल लॉग ऐ ल लितेरत्यर ऐंद्स्तानी-- 
रेव्यू ऐन्दऐल,१८७०-१८७६ ( हिन्दुस्तानी भापा ओर साहित्य- 
वार्षिक समोक्षा, १८७०-१८७६, १८७१ आर १८७१-१-७६ सें पेरिस 
से प्रकाशित ), 'रुदीमाँ द ल लाँ। ऐंदरईः ( हिन्दुई मापा के प्राथ- 
“मिक सिद्धान्त ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंद्सतानी? ( हिन्दुस्तानी भापा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ), 'मेम्चार सूर ल रेलीजिओं मुसलमान दाँ 
लिंद' ( भारत में मुसलमानों, के घमं का विवरणु-), ल पोण्ज़ी 
फ़िलोसोफ़ीक ऐ रेलीज्यूस शे ले पेसो! ( फ्ारसर्ननवासियों का 
दाशनिक ओर घासिक काव्य ), 'रहतोरीक दे नंसिओं सुसलमान? 
(मुसलमान जातियों का काव्य-शाख्र) आदि रचनाएं विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । उनके अनेक भापण भी मिलते हैं । उनके इतिहास 

अ्न्‍न्थ से ज्ञात हाता है कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय डउत्सवों का 
विवरण भी प्रस्तुत किया था, और 'महाभारत? का एक सं-करण 
भी प्रकाशित किया था | उनके कुछ भापण तो “खुत्तवात तासी' के 
नाम से उद में अनूदित हो चुके हैं। उनके अन्य किसी अन्य का 
अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका | प्रस्तुत अनुवाद उनके इतिहास- 
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ग्रन्थ में से हिन्द से संबंधित अंश का सर्वेश्रथम अनुवाद है। 
उनके इस अन्थ का पूर्ण या आंशिक अनुबाद न तो अँगरेज़ी में है 
आर न अन्य किसी भारतीय भापा सें | है 

तासी कृत 'इस्त्वार' के दो संस्करण हैं। प्रथम संस्करण दो 
जिल्दों में, क्रश: १८२३६ ओर १८४७ में, ग्रेट ब्रिटेन ओर आयर- 
लैंड की ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी की अध्यक्षता में प्रकाशित 
हुआ | ऑरिएटल ट्रान्सल्शन फ्रंड की स्थापना लंदन में १८९८ सें 
हिज़ मोस्ट ग्रेरास मेजेस्टी विलियम चतुथ के संरक्षण में हुई थी | 
जिस समय प्रथम संस्करण की प्रथम जिल्द प्रकाशित हुई उस 
समय सर जी० टी० स्टानटन ( 5०7६०7 ), बाट०, एम० पी०, 
एफ़० आर० एस०, रॉयल एशियाटिक -सोसायटी के उप-समापति 
आओएिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी के उप-प्रधान सभापति थे। उन्होंने 
आएरिएंटल ट्रान्सलेशन फ़ंड में रुपया भी दिया था.। पहली और 
दूसरी दोनों जिल्हें श्री ल गाद दें सा (४४, [० (597व6 १65 $८6#४फ०२) 
की आज्ञा से ,फ्रांस के राजकीय मुद्रणालय में छपी थीं ओर लंदन 
तथा पेरिस दोरना नगरों में विक्रो के लिए रखी गई थीं । प्रथम 
संस्करण को पहली जिल्द के मुख्यांश सें भ्रूमका के बाद हिन्दी 
आर उद के सात सा अड्तीस ( ७३८ ) कवियों ओर लेखकों की 
जीवनिया आर गंथां का उल्लेख है। अंत में परिशिष्ट और लेखकों 
तथा ग्न्थों की अनुक्रमणिकाएँ अलग हं । उसमें कुल मिला कर 
४१ आर ६३० प्र॒ष्ठ हैं । प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द में 

उद्धरण आर विश्नेपण हैं | भूमिका के पश्चात्‌ प्रारम्भ में कवीर, 
पीपा, मीरावाड, तुलसी-दास, विल्व-मंगल, प्रथीराज, मधुकर सा 
अग्रदास, शंकराचाय, नामदेड जयदेव, रैदास, रोका और बॉका, 
साथोदास, रूप आर सनातन से संबंधित प्रसिद्ध 'भक्तमालः से 
औच में अनूदित विवरण उद्धत हैं | तत्पश्चान तासी ने घाइविल 
की कथाओं से तुलना कएते हुए ओर ईश्वराबतार, गोप-गोपियों, 
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भारतीय विवाह-प्रथा, जाति-प्रथा, तथा अन्य रीति-रस्मों आदि 
का परिचय देने को दृष्टि से कुछ अंशों का शब्दशः प्रो में 
अनुवाद ओर कुछ का अपनी मापा में सार श्रस्तत किया है। 
उदाहरण स्वरूप, कंस-बध, शंख-जन्म, दारिका-स्थापना, राजसय- 
यज्ञ, नरकासुर, ऋतु-बर्णेत, मथुरा-वर्णशन आदि ऐसे ही भ्रसंग हैं । 
अनुवाद या सार प्रस्तुत करते समय उन्होंने मूल 'प्रेमसागरः 
अध्यायों के क्र का अनुसरण नहीं किया। 'प्रेससागर” को तासी 
काफ़ी महत्त्व देते थे ओर उसका उन्होंने जिस अकार विश्लेषण 
किया है उससे उनके कट्टर ईसाई होने का प्रमाण मिलता है । 
औ्रेमसागर”ः के वाद तुलसी कृत 'संदर-काण्ड' का ओर फिर 
सिंहासन बत्तीसी' के प्रारम्मिक अंश का अनुवाद है । इस दूसरी 
जिल्द के शेपांश का संवंध उदू से है जिसमें 'आराइश-इ महफ़िल',. 
सोदा कृत लाहौर के कवि फ़िदवी पर तथा अन्य व्यंग्य, गजल, 
क़सीदा, मसनवी आदि फ्रेंच में अनूदित हैं । अन्त में विपय-सची 
हैँ । कुल सिल्ा कर उसमें हझडा) और ६०८ प्रष्ठ हैं । 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द में दिए गए उद्धरण और 
विश्लेपण ह्वित्तीय संस्करण भ॑ मुख्यांश में जीबनी ओर ग्रन्थों के 
विवरणों के साथ ही दे दिए गए हैं। जैसे, जहाँ 'कबीर' का 
रल्लेख हुआ है वहीं उनसे सम्बन्धित 'भक्तमाल? वाला अंश भी: 
है, अलग नहीं है। अपवाद-स्वरूप केवल 'मधुकर साह' ओर 
रॉका और वॉका? हैं | इन दोनों का उल्लेख न तो प्रथम संस्करण 
की पहली जिलल्‍्द में ओर न द्वित्तीय संस्करण को किसी जिल्द में 
है। अतः वे प्रस्तत अनुवाद के परिशिष्ट ४ आर ४ के अन्त |त्त 
रख दिए गए हैं । 


द्वितीय परिवद्धित और संशोधित संस्करण तीन जिहदों में है ।' 
पहली और दूसरी जिल्दें १८७० में और तीसरी जिल्द १८७१ में 
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प्रकाशित हुई । द्वितीय संस्करण पेरिस की 'सोसिएते एसियातीकः 
( एशियाटिक सासायटी ) के पुस्तक-विक्रेता अदोल्फ़ लबीत 
(/१0906 .9006 ) द्वारा प्रकाशित और हेनरी प््नौं (पिला 
ए]07 ) द्वारा मुद्रित है । पहली जिल्द में प्रस्तावना और लम्बी 
भूमिका के वाद एक हज़ार दो सा तेडेस (१२२३) , दूसरी जिल्द में 
एक हज़ार दो सा (१२००), ओर तीसरी जिल्द में छोटी-सी ।वज्ञप्ति 
के बाद आठ सो एक ( ८०१ ) कवियों ओर लेखकों का उल्लेख 
है । दूसरी जिल्द में फोई विज्ञप्ति, प्रस्तावना और भूमिक्रा नहीं है 
आर इस गणना में तीसरी जिल्द के अंत में परिशिष्ट में दिए 
गए कवियों आर लेखकों की संख्या सम्मिलित नहीं है | तीसरी 
जिल्द के अंत में उदूं से संबंधित एक संयोजित अंश ( ?08- 
धवाएाप्ाग ) के वाद अ्न्‍न्थों और समाचारपत्रों-सम्बन्धी दो 
परिशिष्ट ओर लेखकों तथा अन्थों की दो अमुक्रमणिकाएँ हैं । तीनों 
जिल्दों में ऋ्रमश: !५, ७१ तथा ६२७, ६०८ और एव तथा ६०३ 
प्रष्ठ हैं | 

प्रस्तुत अनुवाद में सम्प्रिलित कबियों और लेखकों की संख्या 
तीन सा अद्बावन ( ३४८ ) है जिनसें से केवत्त बहत्तर (७२ ) का 
डल्म्ेग्ब प्रथम संस्करण की पहली जिल्द में हुआ है| इन तीन सौ 
अद्वाधन € ३४८ ) में से कुछ कवि ओर लेखक ऐसे हैं जो प्रधानतः 
उद के हूँ (इस बात का अनुवाद में यथास्थास डल्लेख कर 
दिया गया है )। उन्हें इसलिए सम्मिलित कर लिया गया है 
क्योंकिया तो उनका हिन्दी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं से संबंध 
है, जैसे जबाँ ओर विला का सिंहासन चत्तीसीः, 'बैत्ाल पचीसी' 
आदि से, अथवा जिनकी किसी रचना का हिन्दी में अनुवाद 
हआ बताया गया है, अथवा जिनकी कोई रचना हिन्दी ओर उ्े 
दानों भाषाओं में अकाशित हुईं, अथवा जिनकी कुछ रचनाओं के 
लिए तासी ने हिन्दी? शब्द का प्रयोग किया है ( क्‍योंकि डदू के 
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लिए प्रायः 'हिन्दुस्तानी! शब्द का प्रयोग हुआ है ), उदाहरण के 
लिए, करीमवख्श, कात्तीचरण, काशी-नाथ, चिरंजीलाल जमीर, 
जवाहरलाल हकीम, तमीज, नज़ीर, फ़रहत, महदी, वजीर ली, 
चहशत, शिवनारायण, सदासुखलाल, सफ़दर अली, हुकूमत राय 
आदि ऐसे ही लेखक हैं | कुछ कवि या लखक स्पप्टतः मराठी या 
गुजराती के हैं, जेसे, चोकमेल, तुकाराम, जनादे., रामचन्द्र जी, 
दामा जी पन्‍त, सोरोपन्त, मुक्तेश्वर, वासन, नाथमाई तिलकचंद 
आदि । किन्तु क्योंकि तासी से हिन्दी या हिन्दुई कवियों के रूप 
में उनका उल्लेख किया है, इसलिए उन्हें भी प्रस्तुत अनुवाद में 
सम्मिलित कर लिया गया है। सिकख धर्म से संबंधित सभी 
कवियों के अतिरिक्त तानसेन ओर बैजू वावरा जैसे प्रसिद्ध गायकों 
को भी अनुवाद में स्थान दे दिया गया है. क्योंकि उन्हें कुछ 
हिन्दुई गीतों का रचयिता बताया गया है | 

प्रस्तुत अनुवाद प्रथम ओर ह्वितीय दोनों संस्करणों के 
सम्मिलित आधार पर किया गया है। प्रथम संस्करण की पहली 
जिल्द में सम्मिलित वहत्तर ( ऊर ) कवियों में से कुछ का तो 
ज्यों-का-त्यों विवरण द्वितीय संग्करण में मिलता है, आर कुछ के 
सबंध में जिनमें हिन्दी के प्रसिद्ध कवि कबीर, तुलसी, सर आदि 
भी सम्मिलित हें, नवीन सामभ्री मिलती है। इसलिए अस्तुत 
अनुवाद में प्रादचीय आर नवीन दोनों प्रदधर की ससग्री हे । 
इसके अतिरिक्त मूल (फ्रेंच के दोनों सस्करणां की ठुलना करने से 
ज्ञात होता है कि कहा कुछ शब्दों के हिज्जों मं अन्तर मिलता है, 
कही-कही प्रथम संस्करण की वातें छतीय सस्करण मे नहीं 
कहा-कही वरणुन क्रम में कुछ परिवतेन है, कही-कद्दी विराम-चिह्न 
में अतर मिलता है, प्रथम संस्करण में अनक कवियों, लखकों 
आओर अन्थों आदि के नाम फ्रारसी ओर देवनागरी लिपि सें हैं, 
किन्तु द्वितीय संस्करण में सर्वत्र रोमन लिपि का व्यबहार किया 
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गया है । वारतव में द्वितीय संस्करण में न केवल कुछ कवियों के 
संबंध में नवीन सामग्री ही उपलब्ध होती है, बरन्‌ उसमें अनेक 
नवीन कवियों और लेखकों का भी उल्लेख हुआ है। उननीसवीं 
शताब्दी के प्रथम साठ-सत्तर वर्षा के गय-लेखकों का उल्लेख 
हविंतीय संस्करण की विशेषता है ।तासी के उल्लेखों से यह 
प्रमाणित हो जाता है कि गद्य के बिकास में नवीन शिक्षा ने भारी 
योग प्रदान किया। ओर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रथम 
संस्करण की दूसरी जिल्द की सामग्री का उपयोग द्वितीय संस्करण 
के मुख्यांश में ही हो गया है । प्रस्तुत अनुवाद के अंत में मूल 
के परिशिष्टों ओर 'मधुकर साह”' ओर 'रॉका ओर बॉका 
संबंधी परिशिष्टों के अतिरिक्त जे देवा” और 'संकर आचाये! को 
भी परिशिष्टों में रख दिया गया है। मल परिशिष्टों के अनुवाद 
में ऐेतिहासिक या विपय के महत्त्व की दृष्टि से कुछ अहिन्दी 
पुस्तक भी सम्मिलित कर ली गई हैं। तासी द्वारा 'भक्तमालः से 
लिए गए अबतरणों का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद करते समय 
मन छप्पय सवंत्र आर छुछ अन्य उपयक्त अंश मल 'भक्तमाल! 
से ही ज्ञ लिए हैं, जिनकी ओर यथास्थान फ़टनोट में संकेत कर 
दिया गया हैँ | तासी ने सवंत्र अकारादिक्रम ग्रहण किया है । 
प्रस्तुत अनुवाद में रोमन के स्थान पर देवनागरी अक्रारादिक्रम 
अहण क्रिया गया है जिससे कवियों, लेखकों और भ्रन्थों आदि का 
बह ऋ्रम नहीं रह गया जो मल फ्रेंच में है । 

अनुवाद करने समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 
जहां तक दी सके अनुवाद मृल के समीप रहे । मूल लेखक विदेशी 
-था, इसलिए अनेक शब्दों को ठीक-ठीक समझते और लिखने में 


उसने भूल की है | अनवाद हें शुद्ध रूप में लिखन की चेप्टा 
नहीं का हैं उसी रूप में रहने दिया गया है जिस रूप में 
तासी न लिगखा हू । इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में अनक शब्दों. ओर 


# ए 
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नामों के हिज्जे ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी या उदूं भाषाभाषियों की 
इष्टि से स्पष्टत: अशुद्ध हें। ऐसे अनेक शब्दों और लगभग सभी 
यूरोपीय व्यक्तिवाचक नामों को रोमन लिपि में लिख दिया गया है 
ताकि कोई श्रम न रह जाय। जहाँ मैने अपनी ओर से कुछ 
कहा है उसका द्योतन “अनु ० शब्द से हुआ है । 

कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण कवियों ओर लेखकों 
तथा सभी भनन्‍्धों की अनुक्रम णिका प्ररतुत अनुवाद के अंत में नहीं 
दी जा सकी । मुख्य भाग (ञअ से हू तक ) में उल्लिखित कवियों 
ओर लेखकों की सूची तो आरम्भ में दे दी गई है। अनुवाद के 
मुख्य भाग (अ सेह तक ) में आए केवल ग्रन्थों, पत्नों ओर 
अधान यूरोपीय लेखकों की अनुक्रमशिका अन्त सें है । 


अनुवाद में विस्तृत टीका-टिप्पणियाँ देने का भी बिचार था, 
क्योंकि कुछ तो स्वर्य तासी ने अशुद्धियाँ की हैं ओर कुछ नवीनतम 
खोजों के प्रकाश में उनकी सूचनाएँ पुरानी पड़ गइ हैं । किन्तु एक 
तो पुरतक का आकार बढ़ जाने के भय से ओर दूसरे इस विचार 
से कि खोज-विद्यार्थी अपनी स्वतन्त्र खोज के फलस्वरूप निष्कर्ष 
पनिकालेंगे ही, टीकार्टटप्पणियाँ देने का विचार छोड़ दिया गया। 
तासी ने हिन्दी-उ्दूं के मृल अन्थों का अवलोकन करने के 
साथ-साथ भारतीय तथा यूरोपीय विछ्वानों द्वारा निर्मित संदर्भ- 
अन्थों का आश्रय भी अहण किया था। जिन लेखकों अंर उनके 
संदर्भ-मन्थों का उन्होंने उपयोग किया उनमें से प्रमुख अन्थ इस 
अकार हैं: 
१, जनरल हेरियट : 'मेम्बार ऑन दि कवीरपंथी' 
२, एच० एच० विलूसन : 'मेम्बार ऑन दि रिलीजस सेक्ट्स 
आँब दि हिन्दूज्ञ 
'मैकेनजी कलेक्शन की भूमिका! 
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“हिन्दू थिएटर 
'एशियाटिक रिसचज़ञ' में प्रकाशित 
उनके लेख 
३. कनिंघस : हिस्ट्री ऑव दि सिक्‍्खस' 4 
७, डबल्य ० प्राइस : हिन्दी ऐन्ड हिन्दस्तानी सलेक्शन्स? 
४. त्राउटन : पॉप्डलर पायट्री ओँव दि हिन्दूज़! 
६. सोट्गोमरी मार्टिन : “इस्टन इंडिया 
७, जनादेन रामचन्द्र : 'कवि चरित्र' ( मराठी ) 
८. नाभादास : 'भक्तमाल' 
६. कृष्णानन्द व्यासदेव : 'राग कल्पद्रमस? 
१०. | आदि ग्रंथ 
११. रोण्वक : 'ऐपनल्स ऑँब दि कॉलेज आँव फ़ोटे विलियम 
१२. टॉड : ऐनल्स आँब राजस्थान? 
'टट्रेविल्स' 
: हिस्ट्रोी (या व्य ) आँब् दि लिट्रेचर एद्सीटरा 
आंब दि हिन्द ज़ ! 
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१४. गरिलक्र।इस्ट : 'ग्रमर), अलूर्ट/मेटस?, 'हिन्दी मैनुअल' 

१४. विलड : 'ए ट्रिट/बइ्ज़ ऑन दि स्यज़िक आँव हिन्दुस्तान 

2६. लग्लूवा : 'मान्यूमाँ लिनरअर द लद 

१७. लाशगटन : 'कलकटा इन्सटीट्यूशन्स! 

१८. एच० एस० रोड : 'रिपाट ऑन दि इनडेजेनस ऐज्यकेशन? 

१६. संडन : 'एडरस ओऑन दि लेंग्वज ऐंड लिटरेचर आंच 
एशिया! 

- तासी : “रुदोमों', भापण 


२१. 'प्रासीडिग्स आँब दि वर्नाम्यलर सोसायटी 
२. प्रामाटी ऑरिएटालिस 


जि 
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२३. लॉसरो : 'क्रिस्तोमेती! ( विविध संग्रह ) 

२४. लासेन का प्राथमिक संग्रह 

२४. “हिस्ट्री ऑव दि सेक्ट आब दि महाराजाजः 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दोशोआ, फ़िटज एड्वड हॉल, कोलत्रक 
व्यकैनेन, साकंस अ तुम्बा आदि अन्य अनेक लेखकों के क्ेखों 
आर उनके द्वारा संपादित संस्करणों का उपयोग किया । 

कवि वचन सुधा, 'सुधाकर! आदि अनेक हिन्दी-उद्‌-पत्रों की 
फ़ाइलों के अतिरिक्त जिन अगरेज़ी ओर फ्रेंच के पत्रों का तासी ने 
आश्रय अहण किया उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं : 
. जर्ना दे सावाँ” 
« नवो जनों एसियातीक 
- जर्ना एसियातीक 
- एशियाटिक जनंल? 
« एशियाटिक रिसचेज्ञ' 
« जर्नेल एशियाटिक सोसायटी आँव बेंगाल ( या केलकटा )? 
. 'जनल आऑँब दि बॉम्वे ज्रांच ऑव रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी” 

झं. 'जर्नेल ऑँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी आँब लंदन? 
« कलकत्ता रिव्य्‌ 

जिन पुस्तक-सूचियों, गज़ट आदि से तासी ने सहायता ली 
उनमें से प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं : 

२. जे० लोग : डेस्क्रिप्टिव केटेलीग' ( आँब बेंगाली वक्‍स ) 

२. जेंकर : 'विबलिओ्रोथेका ऑरिएंटालिस” ., , 

३. आगरा गव्नमेंट गज़ट! 

प्ट्रबूनस लिटरेरी रेकॉड सः 
<. सर डब्ल्य० आउज़ले के संग्रह ( ऑरिएंटल कॉल्ज ) का 
सचीपत्न ( स्टीवटे द्वारा तैयार किया गया ) 
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“हिन्दू थिएटर 
“उशियाटिक रिसचेज' में प्रकाशित 
उनके लेख 
३. कर्निंधम : 'हिस्ट्री ऑव दि सिक्खसी | 
७. डबल्य ० प्राइस : 'हिन्दी ऐन्‍्ड हिन्दुस्तानी सल्लेक्शन्स! 
2. ब्राउटन : पॉप्डलर पायट्री ऑप द हिन्दूज? 
६. मौटगोमरी सार्टिस + “इस्टन इंडिया' 
७. जनादलन रामचन्द्र : 'कवि चरित्र' ( सराठी ) 
८. नाभादास : 'भक्तमाल' 
६. कृष्णानन्द व्यासदेव : राग कल्पद्रस! 
५० आदि गंथ्‌ 
१९, रोण्चक : 'ऐतल्स आँब दि कॉलेज आँव फ़ोटे विलियम 
2१२. टॉड : एनल्स आऑब राजस्थान! 
'ट्रेविल्स' 
१३. वॉर्ड : हिस्ट्री (या व्यू ) आँब्र दि लिद्रेचर एदूसीटरा 
आंच दि दिन्दूज़ 

१४. गिलक्र।इस्ट : 'अमर”, अलर्ट/मेटम?, 'हिन्दी मैचुअल' 
१४५. घिलड : 'ए ट्रिटाइज आन दि भ्यज़िक आँब हिन्दुस्तान 
५६, लग्ल॒बा : मान्य माँ लिनरअर द लद॒ 
१७. लॉशगढठन : “कलकटा इन्स्टारयूशन्स! 
९८. एच० एस० रोड : रिपाट ऑन दि इनडेजेनस ऐज्यकेशन? 
१६ सदन : एइड्रस ऑन दि लेग्वज ऐंड लिटरेचर आँव 

एशिया! 
२०. तासी : “नदोमों, भाषण 
२१. 'प्रासांडग्स ऑब दि वर्नाक्यल्र सोसायटी 
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२. प्रामाटा ऑरिए्टालिस 
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२३. लॉसरो : “क्रिस्तोमेती! ( विविध संग्रह ) 

२४. लासेन का प्राथमिक संग्रह 

२५. “हिस्ट्री ऑव दि सेक्ट ऑब दि महाराजाज? 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दोशोआ, फ़िट्ज एड्वड हॉल, कोलब्नक, 
व्यूकेनेन, साकंस अ तुम्बा आदि अन्य अनेक लेखकों के केखों 
आर उनके द्वारा संपादित संस्करणों का उपयोग किया | 

कवि वचन सुधा), 'सुधाकर! आदि अनेक हिन्दी-उदृ-पत्रों की 
फ़ाइलों के अतिरिक्त जिन अँगरेज़ी और फ्रेंच के पत्रों का तासी ने 
आश्रय ग्रहण किया उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं : 
 ज़र्नी दे साथाँ” 
« 'नवो जनों एसियातीक ] 
* जूर्ना एसियातीक? 
« एशियाटिक जनंल? 
« एशियाटिक रिसचेजञ' 
. 'जर्नल एशियाटिक सोसायटी आँब बेंगाल ( या केलकटा )? 
. 'जनंल आँव दि वॉम्वे ब्रांच ऑव रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी 

झं: 'जर्नल' आँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी आऑँब लंदन? 

६. 'कुलकता रिव्यू 

जिन पुस्तक-सूचियों, गटर आदि से तासी ने सहायता ली 
उनमें से प्रमुख के नाम इंस प्रकार हैं 

१. ज्े० लॉग : 'डेस्क्रिप्टिव केटलोग' ( आँव वेंगाली वक्‍स ) 

२. जेंकर : '(विवलिओयेका ऑरिएंटालिस” ., , 

३. आगरा गवनमेंट गज़ट! 

पट्रयवूनस लिटरेरी रेकॉड स? 
2. सर डब्ल्य० आउजले के संग्रह ( ऑरिएंटल कॉलेज ) का 
सचीपत्र ( स्टीवटे द्वारा तैयार किया गया ) 
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जनरल कैंटेलोग ऑँव ऑरिएंटल बक्से! ( आगरा ) 
७. टीपू के पुस्तकालय का सचीपत्र 
फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय का सूचीपत्र 
६. बिलमेट पुस्तकालय का सचीपत्र 
१०. स्प्रेंरर : ए कैंटेलीोग आब दि लाइब्रेरीज आँव दि किंए 
अब अवध? 
११९, 'ए डेस्क्रिप्टिव कैटेलीग आँव मैकेनजीज कलेक्शन! 
१२. मासंडेन की पुस्तकों का सचीपत्र 
१३, 'केटेलोग ऑब नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे 
प्रेसीडेसी' 
हेमिलूटन और लैंग्ले ( [.30805 ) : 'सड़क रिशल्यू 
के पुस्तकालय का सचीपत्रः 
१५. 5० एच० पानर द्वारा प्रस्तुत प्राच्य हस्तलिखित भ्न्धों का 
सन 
१६. 'चिव्रल्षि्नोथका रिशल्य? 
कक < 5. 
१७. 'विच्वलिओथेका स्प्रेंसरिआाना 


न_ः।घ 
ज््ड 


अंत में, जिन पुस्तकालयों आर संगरहों का तासी के ग्रन्थ में 

उल्लग्व हुआ हू व इस प्रकार हू : 
१. जाती संग्रह ( 7ऊाव5$ 5८्ततों ) 

. पोलिए संग्रह ( 70708 ?०४८४ ) 
. तीडेन संग्रह ( 0705 [,6एवंला ) 
, ब्रोजिया संतप्रद् ( 0805 फेठाएह्री॥ 3 
. इण्सों संग्रह 
. मैकेनज्ी संग्रदद 


ल्‍्दो 


शा ध्ेा ७ 


८ 


, इंकन फोब्स का संग्रह 


[ ड ] 
८. पेरिस का राजकीय पुस्तकालय 
६. ईस्ट इंडिया हाउस का पुस्तकालय ( इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी ) 

१०. मुहम्मद बख्श खाँ का पुस्तकालय 

११. ट्यविनगेन का पुस्तकालय 

१२. लीड का पुस्तकालय 

१३. रॉयल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय 

१४. टीपू का संग्रह 

१४. फ़ोटे विलियम कॉलेज का पुस्तकालय 

१६. किंग्स कॉलेज ( केम्त्रिज ) का पुस्तकालय 
हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने इस समस्त सामग्री और संग्रहों से 
कहाँ तक लाभ उठाया है, यह विचारणीय है । 
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आज से तीन वर्ष पूर्व मैंने तासी के ग्रन्थ से हिन्दुई-अंश का 
अनुवाद करना प्रारम्भ किया था। धीरे-धीरे बह पूर्ण हुआ। 
अब एक सो चोदह वर्ष वाद हिन्दी साहित्य के इस ऐतिहासिक 
महत्त्व से पूर्ण आदि इतिददास-प्रन्थ को विद्वानों के सामने रखते 
हुए मुझे स्वाभाविक असन्नता हो रही है । 


पुस्तक-प्रकाशन की स्वीकृति और सुविधा के लिए में हिन्द- 
स्तानी एकेडेंसी के मंत्री श्री डॉ० धीरेन्द्र जी चर्सा एमु० एु० 
डी० लिटू० (पेरिस ) ओर श्री रामचन्द्र जी दर्डन, एमू० ए० 
एल०-एल० बी० का आभारी हूँ। अनुवाद करते समय तालिकाएँ. 
तैयार करने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में श्रीमत्ती राज वार्ष्णेय 
बी० ए० ने जो सहायता पहुँचाई है वह,भी किसी प्रकार कम 


नहीं है । 


[ढ़ ]] 
पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए मैं श्री मावव 
असाद पांडेय, एम्‌० ए० का कृतज्ञ हूँ । 
लक्ष्मीसागर वाष्णय 
हिन्दी विभाग, 
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सब प्रिशि १77०7 भू 
(मूल व द्वितीय संस्करए से 
पत्रन्मची ) ह्ष्परै 
फिर 
परिशिप्ट ४ 
प्रधुकर साई इ्‌ 


संकर छाल 
५<. शअनुक्रमगिका | (श्र--४)* 


जप 


[ मूल के प्रथम संस्करण का समपंण ] 


ग्रेट ब्रियेन की सम्राज्ञी को 
देवि, 


यह नितान्‍्त स्वाभाविक है कि में सम्राशों से एक ऐसा ग्रन्थ समर्पित 
करने का सम्मान प्रात्त करने की प्रार्थना करूँ जिसका संबंध भारतवप, 
आपके राजदरड के अंतर्गत आए हुए इस विस्तृत और सुन्दर देश, और 
जो इतना खुशहाल कमी नहीं था जितना कि वद इंगलेंड के आश्रित होने 
पर हैं, के साहित्य के एक भाग से है। यह तथ्य सबमान्य है; और, 
इसके अतिरिक्त, आधुनिक दिन्दुस्तानी-लेखक इस का प्रमाण देते हूँ : जिस 
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न तो लूट का भय है और न देशी सरकारों का 
अत्याचार है, उसका उनकी रचनाश्रों में यश-गान हुआ है । 

हिन्दुस्तान के प्राचीन शासकों में, एक महिला ' ही थी जिसने अपने 
व्यक्तिगत गुणों के कारण ही सम्भवतः अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी । 
कृगलु सम्राज्ञो को भाँति गुणों से विभूषित राजकुमारी के मंगल सिंहासना- 
रूढ़ होने का समाचार सुनकर, देशवासियों को अपनी प्रिय सुल्ताना 
रजिया को स्मरण करना पड़ा। वास्तव में, विक्टोरिया रानी में उन्होंने 
रजिया का तारुए्य और उसके अलम्य गुण किर पाए हैं ; और केवल यही 
बात उनका उस देश के साथ संबंध और भी दृठ बना सकती हैं जिसके 
उनका अ्रधीन होना ईश्वरेच्छा थी। 

मैं हूँ, अत्यधिक आदर सहित, 


देवि, 
सम्राज्ञी, 
अत्थन्त तुच्छ और अत्यन्त आज्ञाकारी दास, 
पेरिस, १५ अप्रैल, १८३६ गासा द तासी 


तर 


नि 


प्रथम संस्करण ( १८३६ ) की पहली जिल्द 


ञ्ह 
बर्) 


समिका 


भूमिका [३ 


नाम 'दक्खिनों' ( दक्षिण की) अहण किया। मध्ययुगोन क्रॉस को 'उई? 
(०) और 'ओक' (००) की भॉति, इन दोनों बोलियो का” भारत में 
प्रचार हो गया है, एक का उच्तर में, दूसरो का दक्षिण में, जहाँ कहीं भी 
मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित किए, जब्र कि पुरानी बोली का प्रयोग 
अब भी गाँवों में, उत्तरी प्रान्तों के हिन्दुओं में, होता है; किन्तु यद्यपि 
शब्दों के चुनाव में ये बोलियोँ एक दूसरे से भिन्‍न हैं, तो भी, उचित बात 
तो यह है कि वे अपनी-अपनी वाक्य-रचना-पद्धति के अंतर्गत एक ही और 
समान बोलियों हैं, और वे हमेशा हिन्दी या (हिन्द की के आऑनिश्चित 
नाम से तथा यूरोपियन लोगों द्वारा हिन्दुस्तानी” के नाम से पुकारी जाती 
हैँ; और जिस प्रकार जमन लेटिन या गोथिक अक्षरों में लिखी जाती है, 
उसी प्रकार स्थान और व्यक्तियो की रुचि के अनुसार दिन्टुस्तानी लिखने 





१ मेडन ( 5८6008 ) का ठीक हो कइना है ('मट्रेस ऑन दि लेग्वेज ऐड 
लिट्रेचर ऑव एशिया'-- एशिया की भापा और साहित्य पर भाषण ) कि 
उर्द और ददिखनो का हिन्दुई के साथ उदी संबब है जो उद्गूर (0फ8०07) का 
तुकीं ओर लेउसन का अगरेजी के साथ है । 

फारप्ता और अरबों शब्दों के सिश्रण से रहत हिन्दी 'ठेठ' या 'खडी बोलो? 

( शुद्ध भाषा ) कहा जाता है ,बत्रज प्रदेश का खास बोल', 'अज मारा! उन 

आशिक बोलियों भे से है जो पुरानो हिन्दुई के सब से अधिक निकट है ; अत 

में “वी माखा', उसी बोली का एक दूमरा प्रकार जो दिल्ली के पूर्व में बोलो 
जाता है । 

3 सक्षेपर में, यह स्पष्ट है, कि हिन्दुस्तानो पुरानो हिन्दुस्तानों या हिन्दुई, ओर आधु- 
निक हिन्दुस्ताना भे विभक्त है | हिन्दुई का काल बड़ों से प्रारभ द्ोता है जहाँ से 
मरए्त का ममाप्त होता है। आधुनिक का तन बोलियों में उप-विभाजन है, दो 
उत्तर भे, एक ढ,च्षण में । उत्तर को है उर्द या मुमलमानी बोल, और ब्रज भाखा 
या हिन्दुओं की बोलो ( ठोक, या लगभग, पुरानी हिन्दुई ) | ठक्तण की वोली 
या दद्िसख्वनो का प्रयोग केवल मुसलमानों द्वारा होता है । 

ड हिन्दुस्ताना अखा या भारत, अक्तरों मे लिखी जाती हे । प्रथम या तो नस्तालीक 
या नस्खा, या शिकस्ता है। नश्तालाक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। 


प्रथम संस्करण ( १८३६ ) की पहली जिल्द 
की 


भूमिका 


ऐमा प्रत॑त होता है कि हमारे सन्‌ की १६वीं शताब्दी से पूर्व भारत वी 
आधुनिक भाषाओं ने सर्वत्र वेदों की पविन्न भाषा का स्थान ग्रहण कर 
लिया था। भारत के प्राचीन साम्राज्य में जिसका विकास हुआ उसे 
सामान्यत: सात्रए या 'भाखाः, और विशेषतः 'हिन्दवी' वा हिन्दुई” 
( रिन्देओ वी साथा ), के नाम से एकारा जाता है । मटनद शजनबी के 
आक्रमण के समय इस नवीन साया का पूर्ण विकास न हो पाया था। 
बहुत बाद को, सत्रहवी शताब्दी के लगभग झत मे, दिल्ली म पठान-बंश 
को स्थापना के समय, हिन्दुओं और ईरानियो के पाग्स्परिक सम्बन्धों के फल- 
स्वरूप, मुमलमानो द्वारा विजित नगरों मे विजयी ओर विजित की भापाओं 
का एक प्रकार का मिश्रण छुआ । प्रसिद्ध विजेता तैमूर के दिल्ली पर अधि- 
कार प्राप्त कर लेने के समय यह मिश्रण ओर भी स्थायी हो गया | सेना 
का वाजार नगर मे स्थापित किया जाता था, और जो तातारो शब्द उर्दू! 
द्वारा सम्बोधित होता था, जिसका ठीक-ठीक अर्थ है 'मेना' और 'शिविर! । 
यहों पर ख़ाम तौर से हिन्दू-मुसलमानों की नई (मिश्रित ) भाषा बोडी 
जाती थी ; साथ ही उसे सामान्य नाम दूँ मापा सी मिला, यद्यातरिे कवि- 
गण उसे 'रेख़ता' ( ।मश्रित ) के नाम से पुकारते हैं । इसी समय के लग- 
भग, भारत के दक्षिण मे, नमेदा के दक्षिण मे उत्तरोच्र स्थापित किए गए 
विभिन्‍न राज्यो के शासक मुसलमान-बंशो के अंतर्गत समान भापा सम्बन्धी 
बटना घटित हुईं ; और दिन्दू-मुसलमानो की मिश्रित थापा ने एक विशेष 


भूमिका [३ 


नाम 'दक्खिनी! ( दक्षिण को) अहण किया। मध्ययुगीन फ्रांस की 'ठई? 
(७9]) और 'औ्योक' (००) की भांति, इन दोनो बोलियो का” भारत में 
प्रचार हो गया है, एक का उत्तर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ कहीं मी 
मुमलमानो ने अपने राज्य स्थापित किए, जब कि पुरानी बोली का प्रयोग 
अब भी गाँवों भे, उत्तरी प्रान्तों के हिन्दुओं में, होता है;* किन्तु यद्यपि 
शब्दों के चुनाव में ये बोलियां एक दूसरे से मिन्‍न हैं, तो भी, उचित बात 
तो यह है कि वे अपनी-अपनी वाक्य-रचना-पडति के अंत्तणत एक ही और 
समान च्ोलियों हैं, और वे हमेशा “हिन्दी या (हिन्द की? के आनेश्चित 
नाम से तथा युरोपियन लोगों द्वाश हिन्दुस्तानी” के नाम से पुकारी जाती 
हैँ; और जिस प्रकार जमन लेटिन या गोयिक अक्षरों मे लिखी जाती है, 
उसी प्रकार स्थान और व्यक्तियो की रुचि के अनुसार दिन्दुस्तानीं लिखने 





१ मेटन ( 520007 ) का ठीक ही कहना हे (टोल ऑन दि लेबेज ऐड 
लिटरेचर ऑब एशिया'-- एशिया की भापा ओर साहित्य पर भाषण ) कि 
उर्ठ और दक्प़नी का हिन्दुई के साथ वी सवब ह जो उद्गूर (0फा80एा) का 
तुबी और लेदसन का अगरेजी के साथ है । 

२ फारता और अरबों शब्दों के मिश्रण से रहित हिन्दा 'ठेठ' या डी बोलो? 
(शद्र भाषा ) कई जाता है ,ब्रज प्रदेश का खास बोत', “ज भाखा! उन 
आश्ञानक वो,लयों में से हे जो पुरानो हिन्दुड के सत्र से अधिक निकट है ; अत 
में धपव। भाखा , उसा बोली का एक दूसरा प्रकार जो ठिल्ली के पृर्ष मे बोली 
जाता हे । 

3 मक्षेप में, यह स्पष्ट हैं, कि हिन्दुस्तानों पुरानों हिन्दुस्ताना या हिन्दुई, और आधु- 
निक हिन्दुस्ताना ने यिभक्त है । हिन्दुई का काल बड़ों से प्रारम होता है जड़ों से 
सस्एत का मसाप्त होता हे । आधुनिक का त्तन बो लियों मे उप विभाजन है, दो 
उत्तर भे, एक दज्षण में । उत्तर का ह उ्द या मुसलमानी ोल', और ब्रज भाखा 
या हिन्झुओं की बोला ( ठोक, या लगभग, पुराना हिन्दुई )। उक्तिण की वोली 
या ठब्ग्बिनी का प्रयोग केतल मुसलमानों दारा होता हैँ । 

४ हिन्दुस्ताना अरबा या भारत,य अक्तरों मे लिखी जाता हे । प्रथम या तो नम्नालोक 
था नस्खा, या शिकस्ता है। नस्तालोक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। 


४] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


के लिए भी यद्यपि आज कल फ़ारसी अन्रो का प्रयाग, किया 
» हिन्दू, अपने पूवजों की भांति प्रायः देवनागरी अचछ्रा का 


हिन्दुस्तानी के राजनीतिक या व्यावसायिक लासो के 
में कुछ नहों कहा | इस तथ्य का, निर्विवाद होने के अतिरिक्त, भरे 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं । किन्तु, पहले तो, शेलचाल की भा 
रूप में, हिन्दस्तानी को समस्त एशिया मे कोमलता और विशद्धत 
इष्टि से जो ख्याति प्रात हद बह अन्य किसी का नहा है । फ़ारसी व 
कहावत कददी जाती है जिसके अनुसार मुसलमान अरबी को पूर्वी मुमह 
की भापाओों के आधार और अत्यधिक पूर्ण थापा के रूप में, तुः 
कला और सरल साहित्य की भापा के रूप में, और फ़ारसी को: 
इतिहास, उच्च स्तर के गत्र-व्यवद्दर की भापा के रूप में मानते 
किन्तु जिस भाषा ने तमाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य तीनों वे 
अहर किए हैं वह रिन्‍्दुस्तानी है, जो बोलचाल की भाषा और व्याव 
प्रयोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थायित किया जा 
रूप में उनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है ।? बह वास्तव में भार 





नस्खो का दक्षिण के कुछ प्रदेशों में प्रयोग होता है । शिकस्ता घाट नर 
अक्तर है । भारताय अनच्चर या तो दवनागरा या केवा नागरा ह ; नागरा 
भा थोड़-बडुत वि,भन्न रूप है। औरो के अतिरिक्त, कबार का कविताओं के 
कैथा नागरो हे: कलकत्ते से कुछ पुस्तिकाए छापने के लिए उसका 
किया गया है। पत्र ओर कुछ हस्तलखित ग्रंथ घसोंट नागरों अक्षरों 
जाते है । 

१ जहाँ मैने लेखकों के नाय और रचनाओं के शीर्षक मूल अक्चरों मे दिए 
अवसर के अनुकल, अरब या संस्कृत वर्णमाला का प्रयोग किया है । 

+ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके संबंध में कहा है, मेरो "रुर्द 
उद्धुत, ( प्रथम संस्करण का ) पृ० 5० । 

3 सेडन प्म्नरेस जॉन दि >उवेन >> लिग्पेंचर न्‍ वे एशिया! प७० 2२ 
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सबसे अधिक अभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्न ओर सत्र अधिक शिष्ट प्रचलित 
भापरा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अत्यधिक 
लाभदायक है ।' वह अपने आप दिन भर में एक नवीन महत्व ग्रहण कर 
लेती है | दफ़्तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पत्र्यवहार में भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी । * 


लिखित भाषा के रूप में, ग्रतिद्ध भारतीयविद्याविशारद्‌ विलूसन, 
जिनके शब्द ज्यो-केत्यों मंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ मैं कह सकता हैँ : 'हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेपता है, और जो अत्यधिक रोचक है? ; और यद्द रोचकता केवल काव्य- 
गत ही नहीं, ऐतिहासिक ओर दाशंनिक भी है; हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहासिक मदत्व की परीक्षा करेंगे। हिन्दुई में, जो हिन्दुस्तान की रोमांस 
की भाषा भी कही जा सकती हैँ, जिसे में भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ. 
उससे संबंधित महत्त्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्व का अनुमान 
बारहवीं शताव्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिधसे कनल टॉड ने 'ऐनल्स 
आँव राजस्थान” की स।मग्री ली, ओर सन्नहवीं शताब्दी के प्रारम में 
लिखित लाल कवि कृत बुन्देलों का इतिदस रचना से, जिससे मेजर 
पोगूसन ( 08500 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है | यदि यूरोपीय अत्र तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं, 
तो इसका यह तात्यर्य नहीं कि वे ओर हैं ही नदों। प्रसिद्ध अगरेज्ञ 
विद्यान्‌ जिसे मेने अभी उद्धत किया है हमें विश्वास दिलाता है कि इस 





4 मात करोड़ से भो अधिक के लगभग भारतोय ऐसे हू जिनकी मातृमापा 
हिन्दस्तानां हैं । 
< इस लेखक तथा उसकी प्रा: बता के संवंध मे मने 'रुदोमों द लॉग एऐेंदु३ई' 


की भूमिका और अपने १८६८ के मापण में जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
४8 और ५० । 


६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रकार की अनेक गचनाएँ राजपूताने! में भरी पड़ी हैं ।* केवल एक 
उत्पाही यात्री उनकी प्रत्तियाँ प्राप्त कर सकता है । 


हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अंतर्मे लिखित, अत्वविक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान हैं । 


जहाँ तक दारशनिक महत्व से सम्बन्ध है, यद्द उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता दिन्दुस्तानी को एक बहुत बड़ी हद तक उन्नत आत्माश्रों द्रारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भाग्तवप के चार्मिक सुधारों 
की भापा है। जिस प्रकार यरोप के ईसाई सुधारकों ने अ्रग्ने मतो और 
घामिक उपदेशों के समथन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं; उसी 
प्रकार, भारत में हिन्दू और मुसलमान संप्रदायों के गुरुओं ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया दे । 
ऐसे गुरुश्नों में कबीर, नानक, दादू, बीरभान, बखुतावर, ओर अंत में 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में, अहमद नामक एक सैयद हैं। न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दुस्तानी में हैं, वरन्‌ उनके अनुयायी जो 
प्राथना करते हैं, वे जो भजन गाते हैं, वे भी उसी भापा में हैं । 


अत में, हिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महत्व हैं, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, और न जो वास्तव में कम है | सच तो 
ह है कि प्रत्येक साहिल में एक अपनापन रहता है जो उसे आकर्षण- 


१ 'मेकेनूजो कैंटलेग', पहला जल्द, ए० ५९ (॥7)--१ 
* “हर गुले रा रंगी बूए दागरेस्तः ( फारसी लिपि से )। इस घरण का अन्वय 
अफ़सोस ने भा अपने आराइश-इ- महफिल में किया है : 
हर एक गुल का है रंगो आलम जुदा 
नहीं छुत्क़ से कोई खाला ज़रा 
( फ्रारसों लिपि से ) 
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पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पष्ष की माँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि " के 
कथनानुसार, अलग-अलग रंग ओ चू रहती है | भारतवप वैसे भी कविता 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सब कुछ पद्च में है - कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोप, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ॥ किन्तु 
जिस विशेषता का मैं उल्लेख कर रहा हूँ. वह केवल कर्ण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्थ में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक बास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लत 
समझे जाने वाले शब्द-समृह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। मेँ इतना और कहूँगा कि, हिन्दुस्तानी 
कविता धर्म ओर उच्च दर्शन के सर्वात्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुई है | वास्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
जिए, और आपको उसमें मनुष्य ओर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपकों के अंतर्गत वे हो बातें मिलेंगी। सर्वत्र श्रमर और कमसच, बुलबुल 
ओर गुल्लाब, परवाना और शमा मिलेंगे | 
हिन्दुस्तानी साहित्य म॑ जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जुल- 
है, समान गति की एक प्रकार की कविता (०0८) और विशेषतः टक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजां का फ़ारसी ओर तुर्की में स्थान 
है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं । हिन्दुस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, ओर यही भाप्रा है जिसका वर्तमान 
भारत के नाटकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है। 
मुझे- यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग, 
फ़ारसी, संस्कृत और अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 
महत्वपूर्ण होते हैं. क्योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों भ्की व्याख्या 
करने के साधन सिद्ध हो सकते हैं; कमी-कभी ये अनुवाद ही है जो 





१ दें० आईन-इ-अकबरा! और मासंडेन ( >/द8व०7 ) द्वारा न्यूमिस्मैट ऑ.२- 
एंटालिआ' ( पणजांशा३(8 (7८7४9 ) शीर्पक रचना । 
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दुर्भाग्यवश खोई हुईं मूल रचनाओं के स्थान पर काम आते है |" जहाँ 
तक फ़ारसी से अनूदित कही जाने वाली कथाओ से सम्बन्ध है, वे बास्तबिक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं ओर परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
कभी मूल की श्रपेज्ञा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कप्ती नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दुस्तानी रचनाएँ. फ़ारसी की 
रचनाओं ( प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अतिशयोक्ति रहती है ) से 
अधिक स्वाभाविक होती हैं । वास्तव में इस साहित्य का स्थान फ़ारसी की 
अतिशयोक्तियों और संस्कृत की उच्च कोटि की सरलता के बीच में है ! 
यूरोप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विबरण मे प्रस्तुन करना 
चाहता हूँ | मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्यान 
आउकृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पत्मच और गद्य-्ग्रस्थों की ओर संकेत 
करने की है। इसके लिए मैने अनेक हिन्तुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
» और उससे भी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं | जहाँ तक हो सका 
मैने अधिक से ग्रंधक दस्तलिखित अन्य प्राप्त करने की चेध्टा की है : सार्व- 
जनिक ओर निजी पुस्तकालयों के हिन्दस्तानी भण्डारों से परिचित होने के 
लिए मैं दो बार इंगलैंड गया हूँ, और मुझे यह बात ख़ास तौर से कहनी है 


जी? 0१% 





१ उदाहरण के लिए, जेसा, मेरा विचार है, 'बरताल पचोसी” ( तथा अन्य अनेक 
रचनाओ ) का हाल हैं। सुरत पर लेख देखिए । 

२ बला ने 'तारीख-इ- शेर शाही” के संबंध भे जो कद्दा हे वही अन्य सभी अनुवादों 
के संवध मे कहा जा सकता है; 'अपने तोर पर इसको फारसो चाहें जितनी 
पूर्ण हो , में भा अंत में इसे पूर्ण बना सका हूँ ।? 

गर चे अपनो तोर पर थी फ़ारसा इसको तपास 
लेक अच्छी तरह पाया इसने हुस्‍्ने इनासराम 
( फारसी लिपि से ) 
बंगाल की एशियाटिक सोसायटो के उत्साहदी मंत्री को स्नेहयूर्ण उदारताके 
कारण मुझे इस झन्थ की हस्तलिखित प्रात प्राप्त ही सकी । 
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कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, और सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्हु- 
स्तानी के हस्तलिखित ग्रन्थों का जो सत्रसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया द्वाउम के पुस्तकालय का है , और इस प्रत्तकालय में विशेषत 
लीडन (१,८एत८४ ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोत्तम संग्रह है। डॉ० 
लीडन फ़ोर्ट विलियभ कोलेज में हिन्दस्तानी के परीक्षक थे ? ; उन्होंने दस 
भाषा का काफ़ी अ्रध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दस्तानी की जिल्दें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारटों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उसमे भी ग्रधिक विवरण में पत्तुत कर 
सकता हूँ । 

उन ग्रन्थकारों के लिए जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहीं था, और 
अन्य के संत्रंध में कुछ विस्तार दे सकने के लिए, मुझे सामान्यतः 
जीवनियों और मूल संग्रहों का आश्रय लेना पडा है। इस प्रकार ग्रन्थ जो 
मुझे प्राप्त हो सके, या जिन्हें कम-मे-कप में ठेख सका, निम्नलिखित है : 

धनकात्‌ उसशौश्ररा', अथवा कब्रियों के सुन्दर शब्द, मीर कृत, 

फ़ारसी में लिखित हिन्दी जीवनी ; 

२ 'तजूकिरा-इ शौअरा-इ हिन्दी”, अथवा हिन्दी कबियो का विवरण, 
मुसहफ़ी ( १४०5४ 7 ) कृत, फ़ारसी में ही लिखित; 

३, तिजूकिय-द शौद्ररा-इ द्विन्दी', अथवा द्विन्दी कवियों का विवरण, 
फतह अली हुसेनी कृत, फ़ारसी में ही; 

४. 'गुलजार-इ दब्नाहोमः ( वही ), नवात्र अली दब्राहीम रॉ कृत ; 

५. 'गुलशन-इ हिन्द?, अथवा भारत का वाग़, लतोफ़ कृत, हिन्दुस्तानी 
में लिखित हिन्दी जीवनी ; 





5 ये वहां विद्वान्‌ हैं जिन्होंने टव्ल्यू० असेकिन(ग्रिशेप)८) रा पूर्ण और शुद्ध किए 
गए ओर एटडिनवरा से, १८२६ में अ्क्राशित मुगल झुलतान बाबर के सस्मरणों 
का अनुवाद किया है, चोपेजा 
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६. 'दीवान-इ जहाँ, हिन्दुस्तानी संग्रह, वेनी नरायन कृत ; 

७. 'गुलदस्ता-इ निशात, अथवा ,खुशी का गुलदस्ता, मन्‍नू लाल कृत, 
फ़ारसी और हिन्दुस्तानी में एक प्रकार का वर्शुनात्मक संग्रह । 

इन रचनाथ्रों में से सबसे अधिक बड़ी रचना अली इब्राहीम की हैं ।* 
उसमें लगभग तोन सौ कवियों के संबंध में सूचनाएँ, ओर उनकी रचनाश्रों 
से प्रायः बड़े-बड़े उद्धरण हैं । लेखक ने इस जीवनी को जो गुलजारूइ 
इब्राहीम? या अब्राहम का वागू, शीर्षक दिया है, उसका सम्बन्ध अपने निजी 
नाम ओर साथ ही पूर्वपुरुष अव्राहम से है ।* हमारे जीवनी-लेखक ने 
१७७२ से १७८४, बारह वर्ष तक इस ग्रन्थ पर परिश्रम किया | उस समय 
वह बंगाल में, मु्शिदाबाद में, रहता था। 

जिन अन्य रचनाश्रों का मैने उल्लेख किया हैं उनके सम्बन्ध में मैं 
कुछ न कहूँगा; उनके रचयिताओ से सम्बन्धित लेखों में उनके बारे में 
कहा जायगा। 

दुर्भाग्ववश ये तजूकिरे बहुत कम सन्तोपजनक रूप में लिखे गए हैं। 
उनमे प्राय: उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण- 
स्वरूप उनको रचनाश्रों से कुछ पद्म उद्धुत किए हुए मिलते हैं | अत्यधिक 
विस्तृत सूचनाओं मे, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृत्यु-तिथि 





५ भरें पास उसकी ढो प्रतियोँ हैं । सबसे अधिक प्राचीन, 'शाह-नामा! के संपादक, 
स्व० टनर मेंकन ( (प्रयाढ ०८०7 ) को हैं; दूसरों मेरे आदरणीय मित्र 
ओ ट्रोयर ( [४०५८० ) के माध्यम द्वारा, भारत मे, मेरे लिए उत्तारों गई थी। 
पहला, य्ाप शिकस्ता भे लिख। हुई है, वहुत सुंदर नस्तालोक मे चित्रित दूसरो 
से अच्छा है; किन्तु दोनों मे भद्दो गलातयां और वबेसी ही भूले पाई जातो हैं, 
विशेषतः दूसरा में । 
इस अंपतम संकेत को समभने के लिए, यह जानना ज़र्रों हे कि, मुसलपानों 
के अनुसार, अब्नि-पृजा के संस्थापक, निमरुद्‌ ( ८४०० ) ने, |वश्वासियो 
के पिता द्वारा इस तत्व की पूजा अस्वीकृत होने पर, अब्राहम को एक जलती 
हुई भट्टो में फेक दिया था, किन्तु यह भट्टी फूलों की क्यारी मे परिवर्तित हो गई । 
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और व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं। उनकी 
रचनाओ के सम्बन्ध में भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके 
शीपको के बारे में; हमारो समस्श में यह कठिनाई से आता है कि इन 
कवियों ने अपने अस्थायी पद्मों का सम्रह दौवान! में किया है, ओर इस 
चात का संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता हैं क्योकि जिन कवियों ने एक या 
कई ऐसे संग्रह प्रकाशित किए हूँ वे 'दीवान के रचयिता? कहे जाते हैं, 
जो शोीप॑क उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है, और जो “महा कवि 
का समानाथवाची प्रतीत होता हैं । इन तजकिरों का खास उपयोग यह है 
कि जिन कवियों की रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक शअब- 
तरण मिल जाते हैं| मूल जोबनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे ह जो 

पद्मों के सम्बन्ध में कभी-कभी अपना निर्णय देते हैं; थे दसरों से ली गई 
बातों ओर कुछ दवद तक अनुपरयुक्त और त्रटिपूर्ण प्रतीत होने वाल्ली 
अभिव्यंजनाएँ चुनते हैं, और जिस कवि के अवतरणु वे उद्धत करते ह् 
उनमें किस तरह होना चाहिए था प्रायः यद्द बताते हैं। इसके अिग्क्ति, 
यदि विश्वास किया जाय तो ख़ास तौर से उदू' कवियों से सम्बन्धित 
जीवनियों में उनका जीतनी-ग्रन्थ सबसे अधिक प्राचीन है ।* 


अन्य मूल तजाकर। म॑ से जिन तक मेरी पहुँच हो सकी है अनेक का 
उल्लेख मेरे प्रस्तुत ग्रन्थ में हुद्या हैं, किन्तु जिनको एक भी प्रति के यगेप 
में होने के सम्बन्ध में में नहों जानता । तो भी दो ऐसे है जिनका से यहाँ: 
उल्लेख करना चाहता हूँ : वे दोनों सर गोर ( (50/8 ) के भाई, सर 
डब्ल्यू० आउजले ( ()०५९।८५ ) के सुन्दर संग्रह में हैं। पहला अबचुल- 
इसन कृत तजाकेरा है; उसका इस सग्रद के सुद्रित सूचीपन्न में मं० ३७४ 
के अ्न्तगत, अकारादि क्रम से रखे गए, हिन्दस्तानो में लिखने चाले कवियों: 
के एक इतिद्दाम रूप में उल्लेख हुआ है | नं० ३७१ के अन्तर्गत उल्लिखित, 
दूश्रा 'तज॒किरा-इ शौभअरा-इ जहाँगोर शाही” शीर्षक अथेत्‌ सुलतान जहागीर- 





१ धनिकात उसशोश्ररा' की भूमिका । ' 
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के शासन-काल में रहने वाले कवियों का विवरण, है। लेखक ने तो इस 
बात का उल्लेख नहीं किया, किन्तु यह कद्या जाता है कि उसमें उल्लिखित 
अ्रनेक कवियों ने फ़ारसी में लिखा, लोगों का अनुमान है कि अन्य ने 
हिन्दस्तानी में लिखा; और वह एक उद का जीवनी ग्रन्य ही है। मे ये 
दोनो तजूकिरे नहीं देख सका; किन्तु यदि, जैसी कि मुझे आशा ह€, दूसरी 
जिल्द छपने से पूब मुझे उनके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो गई, तो निस्संदेह 
उनके द्वारा मुझे नवीन और अजीज बातें ज्ञात होगीं। 
मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रन्थ का मूलाधार हूँ सब अकारादिक्रम 
से रखी गई हैं | मेने यही पद्धति अहण की है, यद्यपि शुरू में मेरा विचार 
काल-क्रम ग्रहण करने का था : और, में यह बात छिपाना नदीं चाहता 
कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, या कम-मे-कपम जो शीप॑क मैने अपने 
ग्रन्थ को दिया है उसके अधिक उपयुक्त द्वोता; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ 
होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था । वास्तव में, जत्न मे उसके 
सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मोलिक जीवनियोँ हमे यह नहों बतातों कि 
उल्लिखित कवियों ने किस काल में लिखा ; ओर यद्यपि उनमें प्रायः काफ़ी 
अवतरण दिए गए हैं, तो भी उनसे शैली के सम्बन्ध में बहुत अधिक 
विचार नहीं किया जा सकता, क्योकि प्रतिलिपि करते समय उनमे ऐसे 
पाउ-मम्बन्धी परिवर्तेन हो गए हैं जो उन्हे आधुनिक रूप प्रदान कर देते 
हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हो | जद्ोँ तक हिन्दुई लेखकों से सम्बन्ध 
है, उनकी भी अधिकांश स्वनाओ की निर्माण-तिथियाँ निश्चित नहीं हैं । 
यदि मेने काल-क्रम वाली पद्धति ग्रहण की होती, तो अनेक विभाग स्थापित 
ने पड़ते : पहले में में उन लेखकों को रखता जिनका काल अच्छी 
हद ज्ञात है; दसरे में उनको जिनका काल सन्देहात्मक है; अंत में, तीसरे 
मं, उन्हें जिनका काल अज्ञात है | यही विधाजन उन रच्नाओं के लिए 
करना पड़ता जिन्हे इस ग्रन्थ के प्रधान अश में स्थान नहीं मिल सका | 
आपना कार्य सरल बनाने और पाठक को सहूलियत दोना ही दृष्ट्ियो से 
मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाघ्य होना पड़ा । 
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तो मैंने उन लेखकों को अकारादिक्रम से रखा है जिनके नाम मैं संग्रहीत 
कर सका हूँ, ओर तलश्चात्‌, परिशिष्ट शीर्षक के अंतर्गत, उन रचनाओं 
की सूची रख दी है जिनका जीवनियों में कोई स्थान नहीं हो सकता था; 
ओएर-यत्मवि हिन्दुस्तानी साहित्य का यह विवरण स्वभावतः बहुत पूर्ण न 
हो, यह दै भी ऐसा हो, किन्तु मैं यह विश्वास करने का साहस करता हूँ, 
कि इसमें रोचकता का थ्रभाव नहीं है : क्योंकि अभी इस विपय पर कुछ 
लिखा नहीं गया, और यूरोपियनों में हिन्दुस्तानी के अध्ययन के प्रचारक, 
स्वयं गिलक्राइस्ट हिन्दी के किन्हीं तीस लेखकों का उल्लेख मुश्किल से कर 
सके थे | आज, मेरे पास सामग्री की कमी होने पर भी, मैने केवल इस 
पहली जिल्द में सात सो पचास लेखकों" और नो सो से अधिक रचनाओं 
का उल्लेख किया है । प्रसंगवश, मैने उदू-लेखकों की फ़ारसी रचनाओं 
का उल्लेख किया है और यदइ जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि काफ़ी हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी छुन्द और इसी भाषा में ही 
ग्रन्थ लिखे हूँ, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि रसीन ( २६८४४८ ), 
ब्वालो ( 30690 ), और चौदहवें लुई के काल के बहुत से अत्यधिक 
प्रसिद्ध कवियों ने यदि अपनी कविताओ्रों में लेटिन के कुछ अंश न रखे 
होते, तो वे अपने कार्यों के सम्बन्ध में एक ख़राब धारणा उत्तन्न करने बाले 
माने जाते | 

हिन्दुई के लेखकों को परंपरा बारहवीं शताब्दी से प्रारंभ होकर हम 
लोगों के समय तक आती है ।* उत्तर के मुसलमान लेखको की तेरहवों 





१ मुके यहाँ हिन्दुन्ताना रचनाओ के भारताय संपादको, और डॉ० गिलक्राटस्ट तथा 
अन्य यूरोपियरनों द्वाए नियुक्त उनकी पुनर्निरोक्षण करने वालों के संबंध मे कहना 
चाहिए था; किन्तु आगे अवसर आने पर उनके संवंध में कहना अच्छा रहंगा। 

२ संभवतः भारताथ नरेशो के पुस्तकालयों मे प्राचोन काल की हिन्दा रचनाएँ हें; 
किन्तु अमा तक यूरोपियनों को उनके वारे में ज्ञात नहीं हैं। लोकप्रिय गातों से 
जहाँ तक संवंध है, बे तो निससंदेह बहुत प्राचीन मिलते हें; दूसरी जिल्द में में 
उनके संबंध मे कहूँगा । 
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कै प्रखियो के सामने अपनी रचना रखता हूँ, पेसे दी जैसे जौहरी से 
परखवाने के लिए रत्व |? 


,.. वहीं है मेरे हफ़ का क्रद्रदों 
कि जोहर न बुके चजुज्ञ जौहरी 
( फ़ारसी लिपि से ) 





4 मेरे संस्करण का पृ० १२२ 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्‍द (१८४७) 
की 
भूमिका 
च 


इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैने केवल एक दूसरी 
और अंतिम जिल्द की घोषणा की थी; किन्त॒ जीवनी और अ्रंथों-संबंधी 
मिलीं नवीन सचनाएँ इतनी प्रचुर हैं कि मुझे इस अंथ के शेप भाग को 
दो जिल्दों में विभाजित करना पड़ा। 


इस समय प्रकाशित होने वाली जिल्द, जिसमें अवतरण ओर रूप- 
रेखाएं हैँ, के लिए सामग्री का श्रभाव नहों रहा; किन्तु उसकी प्रचुरता के 
अनुरूप दिलचस्पी नहीं रही ; क्योंकि द्विन्दुई कौर हिन्दुस्तानी रचनाओं के 
संबंध में वद्दी कहा जा सकता हे जो मार्शल ( ४४४४४] ) ने अपनी 
हास्योत्पादक छोटी कविताओं के बारे में कहा है : 


507 0009, $प7्गा; वुप३८पगथा। 7रारतां०ट+9. 
500. 93989 एपा.2 


मैंने ग्रैथ प्राप्त करने, बहुत-सों को पढ़ने; उनका विश्लेषण करने, उनमें 
से अनेक का अनुवाद करने में अत्यधिक समय व्यतीत किया है : किन्तु जो 
अंश मेरे सामने थे, या जिन्हें मैने तैयार कर लिया था, उनका बहुत बढ़ा 
भाग मुझे छोड़ देना पड़ा, क्योंकि या तो वें हमारे आचार-विचारों 
के अत्यधिक विरुद्ध थे, या क्योंकि उनमें अनेतिक बातों का उल्लेख है या 
नर 
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वे अश्लीलता से दूपित हैं,' या अंत में क्‍योंकि वे ऐसे अलंकारों से भरे 
हुए हैं जिन्हें यूरोपीय पाठकों के लिए समफना असम्भव है ।* 

हिन्दुई रचनाश्रों से लिए गए उद्धरण, जो “भक्तमाल? से लिए गए हैं, 
जितने महत्त्वपूर्ण हैं उतने ही अधिक रोचक हैं, क्योंकि उनमें उल्लिखित 
अधिकतर हिंन्दू सन्‍त उनके शिष्यों द्वारा सुरक्षित धार्मिक हिन्दुई कविताओं 
के रचयिता हैं, ओर जिनके उद्धरण इस पुस्तक में पाए जायँगे । 

ध्रेम सागर' पर मैने विस्तार से दिया है, क्योंकि यह रचना वस्वुतः 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उसके पद्च हिन्दुई में हैं, और शेप वे प्राचीन 
रूपान्तर हैं, या संभवतः वे परंपरा द्वारा सुरक्षित लोकप्रिय भजनों के अंश 
हूँ | गद्य अधिक आधुनिक शैली है, और लगभग सामान्य हिन्दी में है ;? 
किंतु वह अत्यन्त सुन्दर और प्रायः लयात्मक है | 





१ एक वात ध्यान देने योग्य है, कि फ़रारस और भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
रचयिताओं, जिन्हे संत व्यक्ति समभा जाता हे, जेसे, हाफ़िज़,सादी, जुरत, 
कमाल, आदि लगभग सभो ने अश्लील कविताएँ लिखी हैं। मुसलमानो के वारे 
मे वही कहा जा सकता है जो सत पॉल ने मूततिपृजकों के बारे मे कहा है: 
“ठहिइशराह गीलम्॒उटाएट3 00 96 5९, (९ए 92८ट2076 005... 
(500 8०ए९ पल्य पछ...0 पघचघए0]58४४९55 (9०७७) ४6 ]प55 
ए फलंए 0जाग गल्कणा52 ( छजांड6 00 ४6 ॥रे०्ाथा5$, ), 229) 

२ में इसलिए और भी नहीं दे रहा, क्योंकि मेरो पहलो जल्द के निकलने के वाद वे 
अकाशित हो चुके हैं । जेसे आसाम का इतिहास है, जिसके मैंने उद्धरण नही दिए, 
क्योंकि श्री पैवी ([%, 72५४०) ने हाल ही मे उसका एक सुन्दर अनुवाद प्रका- 
शित किया है; ओर मिस्कीन कृत मसिया, जिसके संबंध में मेने, अपने अत्यन्त 
प्रसिछू शिष्य मे से एक, मठधारों श्री ब्रत्रों (7०096 8८८४४ग0), को “गुल-इ 
मगफिरात', [जसे उन्होंने १९४ 56870८5 06 फ्र्9०४० शीर्षक के अंतर्गत 
फ्रॉंच मे निकाला है, के वाद प्रकाशित करने का अधिकार दिया है। 

3 उच्चित रुप में कही जाने वाली हिन्दी और हिन्दुई के अंतर के लिए, देखिए 
मेरी #रेपएतमादां5 व6 ]8 ाहप८ 7ं740प्र? ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ), ए० १०॥ 
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मैने तुलसी-दास कृत रामायण” के एक काण्ड का अनुवाद दिया है, 
यश्मपि मुझे इस काव्य की, जो मुश्किल से समझने में आने वाली हिन्दुई 
बीली में लिखा गया है, टीका उपल्व्त नहीं हो सकी | * 


हिन्दुस्तानी रचनाश्रो के उद्धरणों में, मैने आराशश-इ महफ़िल' से 
लिए गए उद्धरणों को सबसे अधिक स्थान दिया है, क्योंकि यह रचना 
भारत के आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख रचना है। अन्य के लिए मैने 
झपने को सीमित परिधि तक रखा है। पहली जिल्द में मै हिन्दुई और 
हिन्दस्तानी साहित्य के छोटे-छोटे उदाहरण दे चुका हूँ। इसमें मैने अधिक 
विस्तार से दिए हैं, जो पहली जिल्द की भाँति. इसमें पहली बार अनूदित 
छुए हैं ; ओर मुझे! प्रसन्नता है कि ये उसी आनन्द के साथ पढ़े जायेंगे 
जिस प्रकार वे पढ़े गए थे जिन्हें में पहले 'जुनां एतियातीक' ( ॥6प7छथो 
४900८) में दे चुका हूँ, उदाहरण के लिए गुल ओ बकावली' की 
रोचक कहानी, 'कुकबियों को नसीहत” शीर्षक सुन्दर व्यंग, कलकत्ते का 
वर्णन, आदि आदि । मैं अपने अनुवादों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता 
हूँ, कि अब तक अज्ञात ये दोनों साहित्य वास्‍्तविक और विविध प्रकार 
की दिलचस्पी पैदा करते हैं । 


वाल्तविक अनुवादों में, पाठ में जो कुछ नहीं है उसे मैने इटेलिक 
अक्तुरो द्वारा दिखाया है, श्र्थात> वे शब्द जो मूल का अर्थ बताने की 
दृष्टि से रखे गए हैं ; किन्तु रूप-रेखा और स्वतंत्र या संक्षित अनुवाद में 
मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस संबंध में मैने मैस्त्र द सैसी ( ८ 
02४507८ 0८ 5409) द्वारा, बाइबिल के अनुवाद, और सेल- (522) 
द्वार कुरान के अनुवाद में' गरहीत सिद्धान्त ग्रहण किया है; और अपने 


ध्सः 


१ मेरा सकेत यहाँ मूल संस्करण की ओर हे ; क्योंकि बाद के संस्करणों में इन मेदों 
की ओर ध्यत्न नहीं दिया गया। ] 


२० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


अनुवादों में मिलने वाले कुछ ऐसे अंशों के लिए जिनमें कैथलिक ईसाई 
मत से साम्य न रखने वाले बिचार पाए जा सकते हैं विरोध प्रकट करना 
मेरा कत्तव्य है, और लोग यह याद रखें कि मैं उनका एक साधारण 
अनुवाद+ हूँ। 


इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मेने हिन्दस्तानी साहित्य 
के काल-क्रम का उल्लेख किया है, ओर साहित्यिक, इतिहास-लेखक, दाशे- 
निंक के लिए उसका महत्त्व बताया है। इस समय में इस साहित्य की रच- 


नाथों के वर्गीकरण, और उतके विशेष विविध रूपों के सम्बन्ध में बताना 
चाहता हू । 

हिन्दई में केवल पद्मात्मक रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता । सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( $9)]90]० ) के ये छन्द दो 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययुक्त 
गद्य, में भी रचनाएँ हैं, जैसे हिन्दुस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पत्तों से 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं | 

यदि हम, श्री गोरेसिगद्रो ( (५5077८४0० ) द्वारा रामायण के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उ।ल्‍्लखित, संस्कृत विभाजन का अनुगभन 
करें, तो हिन्दी-रचनाएँ चार भागों में विभा.जत की जा सकती हैं । 

. १, आख्यान', कहानी, क्रिस्ता | इनसे वे कविताएँ समझी जानी 
चाहिए जिनमें लोकप्रिय परंपराओं से संबंधित विपय रहते हैं, और कथाएँ: 
पद्मात्मंक, कभी-कभी, फ़ारती अक्षरों में लिखित, छुंदों के रूप में, रहतो हैं 
यय्रंपिं लय मसनवियों की भाँति हर एक पद्म में बदलती जाती है। 

आदि काव्य), अथवा प्राचीन काव्य । उससे विशेषतः रामायण? 
समभा जाता है। 
तिहास?, गाथा, वर्णन । ऐतिहासिक-पौराणिक परंपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, .जैसे (महामारत' तथा पद्मात्मक इतिहास | 
. ४. अंत में 'काव्य', किसी प्रकार की काव्यात्मक रचना | इस वर्गगत 
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नाम से; जो पूर्वी मुसलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दुई की थे सभी 
छोटी-छोटी कविताएँ समझी जाती हई जिनकी में शीघ्र ही समीक्षा 
करूँगा । 

तोसरे भाग भें पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियाँ रखी जानी चाहिए 
विशेपतः कहानियों और नैतिक कथाश्रों के संग्रह, जैसे, 'तोता कहानी 
( एकतोते की कहानियाँ ), 'सिंहासन-तत्तासी' (जादुई सिंहासन ) ;बैताल- 
पचीसो/ ( बैताल की कहानी ), आदि 

राजाओं को सत्य बताने के लिए; पूव में, जहाँ उनकी इच्छा ही सब 
कुछ होती है, उसका खण्डन करना एक कठिन कार्य है। इसी बात पर 
कवि-दार्शनिक सादी का कहना है कि यदि सम्रादू भरी दुपददरो को रात 
बताए तो चाँद-तारे देखना समझ लेना चाहिए | तब उस समय इन कोमल 
कानों तक सत्य को आवाज पहुँचाने के लिए कल्पित कथाश्रों का आश्रय 
अहण किया जाता हैं | इसी दृष्टि से नेतिक कथाओं की उद्मत्ति हुई, 
जिनसे त्रिना किसी ख़तरे के अत्याचारियों को शिक्षा दी जा सकती है, 
जिससे वे कभी-कभी लाभान्वित हुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वज्धीर से, जो पशुञ्रों की बोली सुन कर नाराज़ द्वोता था, 
पूछा कि दो उल्लू, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्या बातचीत 
करते हैं| निर्भीक दाशंनिक ने उत्तर दिया, 'वे कदते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आप के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उत्तन्न होने वाले खँडदरों में अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हूँ । वास्तव में हम देखते हैं कि पूर्वी कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
अहरण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों ओर नैतिक कथाओं के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीज्षा की जा सकती है | उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों 
के बीच में बुद्धि की मापा मिलती है; क्योंकि, जैसा कि एक उदूं कवि ने 
कहा है, 'केवल शारीरिक सौन्दर्य हो हृदय'नहों हरता, लुभा लेने वाली 
मधुर बातों में और भी अधिक आकर्षण होता है।'. * 


श्र] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


7. - न-तनहा हुस्न ख़ूबाँ दिल रुबा है 5 
] » अदा फ़्मी सख़नदानी बला है 

( फ़ारसी लिपि से ) 
«५. पद्म में प्रधान दिन्दई रचनाशों के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं ; 
“ अभड़”, एक प्रकार की एक चरण विशेष में रचित गीति-कवितोः 
जिसकी पंक्तियों में, अंगरेज़ी की माँति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहतो 
है, न कि शब्दांशों की संख्या ( दीध या हस्ब ) का, जैसा संस्कृत, ग्रीक 
ओर लेटिन में ' रहता है। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होता है । 


' ' ध्य्रांह्हा, कविता जिलका नाम उसके जन्मदाता से लियाः 
गया है ।* ' 
' “कड़खा)?, लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूतों में व्यवहृत 
युद्धश्गान | उसमें शौर्य की प्रशंसा की जाती है, और प्राचीन वीरों के 
भंहान्‌ 'कृरत्यों का यशगान किया जाता है। पेशेवर गाने वालों को 'कड़खेलः 
यां दाढ़ी? कहते' हैं जो ये गाने सुनाते हैं | 

कब्रित' या कब्रिता?, चार पंक्तियों की छोटी कविता । । 

कहर्वा, 'मलार?, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँति कजिता । वास्तव में यह एक नृत्य का नाम है जिसमें परुप ह्ल्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, ओर स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस नृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 


कुण्डल्था' या 'कुण्डया', कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द' से प्रारंग और अत होता है । 


ते 


गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है अपमान?, विवा 


। -) शेक्सापेयर ( 5॥8:, ), डिक्शनरी हिन्दुस्तानो ऐंड ईंगलिश? 
* दे०, कोलब्‌ क, 'एशियारिक रिसर्चेज', ऊ, ४१७ . 
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और उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है| 
'ीत?, गीतों, गानों, प्रेम-गीतों श्रादि का वर्गोय नाम | 
“गुज्जरीः, एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रूप-संत्रंधी गाने का 
नाम । 
“चहग्ड', चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 
जाती हैं : (खियाल', 'तराना?,' 'सरगमः* और 'तिर्व॒त!३ (४7४०६) । 
चिरणाकुलछुन्दः, श्र्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता । 'महामारत' के 
हिन्दुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। 
“चुटकुला', केवल दो ठुकों का दिल खुश करने वाला खियाल | 
धशोपाई?, तुकान्तयुक्त चार अर्दालियों या दो पंक्तियों की कविता । 
किन्तु, तुलसी कृत रामायण? में, इस शीरपंक की कबिताओं में नौ 
पंक्तियाँहं। 
 छन्‍्दां, छः पंक्तियों में रचित कबिता । तुलसी कृत “रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है| लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । । 
छप्पेर, या छः बोली, एक साथ लिखे गए 'छ?, चरणों “ै? ( बद? 
का समानार्थवाची ) की कविता, जिनसे तीन पद्म बनते हैं | यह उस चरण 
से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 
जगत बर्णन?, शब्दशः संसार, पृथ्वी का वर्णन | यह हिन्दुई की एक 
चर्णुनात्मक कविता है जिसके शीर्षक से विषय का पता चलता है । 
१ आगे चलकर ।हन्दुस्ताना का्व्यों की सूचा में इस शब्द को व्याख्या ठेखिए । 
5 इस शब्द का ठोक-ठोक अर्थ है 8077० ( गम्म्‌ ), और जिससे शेप च्युत्पत्ति 
मालम हो जाता है। 


3 इस अंत्तेम तान और गोत पर देखिए बिलर्ड, 'ए ट्रिटाइज ऑन दि म्यूजिक ऑव 
हिन्दुस्तान', पृ० ६२ । 


श्र] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


7 - न-तनहा हुस्न ख़ूबों दिल रुत्रा है 
। ,. अदा फ़मी सख़नदानी बला है 
( फ़ारसी लिपि से ) 
«. पद्म में प्रधान दिन्दुई रचनाश्रों के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं : 


“्रमडु?, एक प्रकार की एक चरण विशेष में रचित गीति-कवितो 
जिसकी पंक्तियों में, अगरेज़ी की भांति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहतो 
है, न कि शब्दांशों की संख्या ( दीघ या हस्व ) का, जैसा संस्कृत, ग्रीक 
ओर लेटिन में रहता है। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होता है। 

! ध्वाल्हा, कविता जिसका नाम उसके जन्मदाता से लिया: 
गया है ।* 
* “कड़खा!, लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूतों में व्यवहृत 
युद्धूगगान | उसमें शौर्य की प्रशंसा की जाती है, और प्राचीन वीरों के 
भंहान्‌ कृत्यों का यशगान किया जाता है। पेशेवर गाने वालों को “कड़खेल' 
था 'हांदी? कहते दें जो ये गाने सुनाते हैं । 
#कत्रित' या 'कब्रिता?, चार पंक्तियों की छोटी कविता । 
कहर्वा', 'मलार', जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
को भाँति कवत्रिता । वास्तव में यह एक दृत्य का नाम है जिसमें पुरुष स्त्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, ओर स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस नृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 
' कुण्डल्था' या “क्ुण्डर्या', कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है ।* 


गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठोक अर्थ है थअ्रपमानः, विवाहों 


, 3 शेक्सपियर ( 504. ), 'टिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंट ईंगलिश” 
२ दे०, कोलब्र्‌ क, 'एशियारिक रिसर्चेज', 5, ४१७ 
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और उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है। 

घीत?, गीतो, गानों, प्रेम-गीतों आदि का वर्गीय नाम । 

“गुज्जरी?, एक रागिनी, और एक गौण संगीत-खूप-संबंधी गाने का 
नाम) 

चतुरड', चार भागी की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 

जाती हूँ : 'खियाल?, 'तराना?," सरगम”* और तिरवतः३ (7७०90) | 

घरणाकुलछुन्द', अर्थात्त विभिन्‍न पंक्तियों में कविता | महाभारत के 
हिन्दुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। 

चुटकुला', केवल दो त॒कों का दिल खुश करने वाला खियाल । 

पचीपाई?, तुकान्तयुक्त चार अ्र्दधालियों या दो पंक्तियों की कविता] 
किस्तु, तुलसी कृत रामायण” में, इस शीर्षक की कविताओं में नौ 
पंक्तियाँ हैं । 

छुन्द', छुः पंक्तियों में रचित कविता | तुलसी कृत रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है । लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । 

“छुप्पेर, या छः वाली, एक साथ लिखे गए 'छुए?, चरणों पे? ( पद? 
का समानाथवाची ) की कविता, जिनसे तीन पद्म बनते हैं | यह उस चरण 
से प्रास्म होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 

“जगत बर्णन?, शब्दशः संसार, पृथ्वी का वर्णन | यह हिन्दुई की एक 
वर्णनात्मक कविता है जिसके शीर्षक से विषय का पता चलता हैं| 

१ आगे चलकर हन्दुस्ताना काब्यों की सूचो में इस शब्द को व्याख्या देखिए । 
स शब्द का ठोक-ठोक अर्थ है 84797776 ( गम्म्‌ ), और जिससे शेष व्युत्प्त 
मालूम हो जाता है | 


3 इस अंतेम तान और ग्रोत पर देखिए विलर्ड, 'ए ट्रिटाइज ऑन दि म्यूजिक ओव 
हिन्दुस्तान', पृ० ६२ । 
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नजत' [ यति ), होली का, इसी नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत । 

“जयकरी छुन्दः, अथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उठाहरण मेरी हिन्दुई भाषा के प्रार्थामक सिद्धान्त ( शिप्रताह्रशा[5 
06 2 [8780०6 |एर00ए7 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत” के 
अंश में मिलेंगे । 

भूलना, अथवा भूला भकूलना, भूले का गीत, वैसा ही जैसा 
हिण्डोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाश्रों में हैं | एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत ऑॉरिएंटल लिग्विस्ट!, पृ० 
१५७, में है | 

“टप्पा, इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी श्रृंगारिक कविता । 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणारू से मिन्‍न होता 
है। गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अँगरेज़ी नाम '8९6!” ठीक ही दिया 
है, जिसका अथ टेक वाला गाना है । पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के 'कौ? और हिग्दुस्तानी के 'का' 
के स्थान पर दो? या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है ।" 

5म्री', थोड़ी संख्या में चरणाद्धा वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम । ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषतः प्रयोग होता है। 

डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम की कविता | उसमें पहले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्च, ओर अन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कबिता 
का प्रथम चरण होती है । 

पुक! का ठीक-टीक अर्थ है एक चरणाद्र' ( ॥८7र58८ॉ76 ) | यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाओं का पृथक्‌ चरण फ़र्द है। 





१ दे ०, मेरी फफ्तांघालाए १6 9 व्याह्॒प९ भांगवं०ए४! ( दिन्दुई भापा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोद ३, ए० ६, और नोट २, ए० ११ । 
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द्ाद्वा', विशेषतः बुन्देलखएड और बचेलखशड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्यगारपूर्ण गीत । 

'दीप चन्दी', एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है | 

दोहा! या दोहा! ( 65ध0०८ ) | यह मुसलमानी कविताओं का 
बबैतः है, अर्थात्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्म । 

धम्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सवब-पर्व, जच कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर होली? या 'होरी? भी कहा जाता है। 

ध्युरपद!, सामान्यतः एक हो लय के पॉच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सब्र प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः बीर-विपयों पर | 
इस कवित। के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मान थे |! 

पद! | इस शब्द का ठीक-ठीक अर्थ हैं 'पैर', जिसका प्रयोग एक छुन्द्‌ 
के लिए किया जाता है, और फलत: एक छोटी कविता । 

“हेलो?, गूढ प्रश्न । 
* (पालना! | इस शब्द का अर्थ है जिसमें बच्चे फुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होता है जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं । 

प्रश्नन्ध', प्राचोन दिन्दुई गान | 

ध्रभाती', एक रागिनो और साथुओ्रों में प्रयुक्त एक कविता का नाम | 
औरभान की कविताश्रों मे प्रभातियों मिलती हैं | 

बधावा:, चार चरणार। की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
और अंत में दुहराया जाता हैं। यह बधाई का गीत हैं, जो बच्चों के 


१ बिलर्ड ( ४॥]70 ), ऑन दि म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान", पृ० १०७ 
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जन्म, विवाह-संस्क्रार, आदि के समय सुना जाता है | उसे "मुश्नारक बाद 
भी कहते हें, किन्तु यह दसरा शब्द मुसलमानों 


वर्वा), या अर्वी, इसी नाम के संगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरण की 

कविता | उसका 'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है ! उसका एक उदाहरण 
सभा विलास' में पाया जाता है, पृ० २३ । 

वअसंतः, एक राग॑ या संगीत रूप ओर एक विशेष प्रकार की कविता का 
नाम जो इस राग में गाई जाती है। गिलक्राइस्टो ओर विलडोे (एा- 
470 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त रागों ( प्रधान रूपों ) और 
रागिनियों ( गौण रूपों ) के नाम दिए हैं। उन्हें जानना और भी आव- 
श्यथक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई जाने वाली, कविताओं के प्रायः 
शीर्षक रहते हैं । किन्त मैने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रयुक्त होने 
वाले का उल्लेख किया है। 6० 

भक्त मार्ग, शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी भज़न के एक 
विशेष प्रकार का नाम ३ 


मठ्याल?, मुसलमानों के 'मरसिया? के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दई विलाप । 


(५ ह 


मोजडू!, या 'मुजड्', कविता जिसे टॉड* ने १ल्ाए्ुपादा८्त 
इटां०0णं।ा6 ८ठफ््रोटए कहा है। ' ' के 


मड़ल' या 'मड्ूलाचार', उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
वाली छोटी कविता । बधावे का, विवाह 'का गात | 


' “मलार', एक रागिनी, और वर्षा ऋतु, जो भारत में प्रेम का समय भी 


हैं, की एक छोटो वर्णानात्मक कविता का नाम | 


१ अमर दिन्दुस्ताना' ( उ729, ल६90. ), २६७ तथा बाद के एष्ठ 
२ “आन दि न्यूज़िक आओंव हिन्दुत्तान', ४६ तथा वाद के पृष्ठ | 
7 नाउटन, पॉप्युलर पोयट्रा ऑँव दि हिन्दूज़', पृू० छझ 

शयादिक .. अक्तूबर १८४०, पृ० १२६१, . ., ६, 
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'मुक्री', एंक प्रकार की पहेली जिसका एक उदाहरण मैने अपने 'हिन्दु- 
स्तानी भाषा के मिद्धान्त' की भूमिका में ढिया है, पृ० २३ । 

एरमैनो?, सारगर्भित कविता । इस शीर्षक की कविताओं की एक बहुत 
बड़ी संख्या कबीर की काव्य-रचनाओं में पाई जाती है । 

'(रसादिकः, अर्थात्‌ रसों का संकेत | यह चार पंक्तियों की एक 
जोटी श्ृंगारिक कावता है ; यह शीर्षक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है । 

राग, हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपों और मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे 'राग पद'--राग संबंधी 
कविता--भी कहते हैं। श्रन्य के अतिरिक्त सरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं । 

«. 'रागन्सागए - रागो का समुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना (रि०ा- 

96०0०) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
(सकता है, और 'राग-माला! --रागो की माला--चित्रित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छन्दो के संग्रह को | 

'राम पद, चरणाऊरँ के अनुसार १४-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
, सम्मान में,.जैसा कि शीपक से प्रकट होता है।.../ 

'रास!, कृष्ण-लीला का वर्णन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है! 

'रेखत्स?, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दस्तानी कविताश्रों के 
' लिए प्रयुक्त, फ़ास्सी, शब्द रेखतः--मिश्रित-#से ,लिया गया है। 

'रोलाछुन्दः । बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की कविता से, 'महा- 
भारत! के हिन्दुई रूपान्तर में, 'शक्रुन्तला” का उपाख्यान प्रारम्भ 
होता है | । न का 

धप्नेष्तु पद, विकृत रूप में (ब्िंपन पद, केवल इस बात को छेाड़ कर 
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कि इसका विषय सदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है | कद्दा जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे | मथुरा में इसका 
खास तौर से व्यवहार होता है। 

आब्द! या शब्दीः, कत्रीर की कुछ कविताओं का खास नाम । 

सड्डीतः, इृत्य के साथ का गाना । 

सखी', और बहुवचन में 'सख्यां), कबीर की कुछ कविताश्रों का 
विशेंप नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को सखी 
सम्बन्ध! कहते हैं | 

“समय”, कन्नीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम | 

धाद्रा?, ब्रज और ग्वालियर में व्यवह्वत गीत, ओर उसकी तरह जिसे 
कड़खा? कहते हैं | 

सो," एक रागिनी और एक विशेष छुन्द की छोटी हिन्दुई-कविता 
का नाम | 

सोह!, ( 500]8 )। यह शब्द, जिसका अर्थ “उत्सव? है, उत्तसवों 
ओर ग़शियों, और ख़ास तौर से विवाहों में गाई ज.ने वाली कविताओं को 
प्रकट करने के लिए भी होता हैं। विलड ( ४४।॥४४0 ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
पु० ६३ । 

स्तुति, प्रशंसा का गीत । 

'हिएडोल?---८४८४४७०!८६८ ( भूला ), इस बिपय का वर्शनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अ्रपनी सहेलियों को कुलाते समय गाती हैं । 
होली! या होरी! | यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख भेरे 


5 यण शब्द संस्क्रत 'सौराप्ट्रा (5प्ा9/८ ) से निकला हैँ, जो उस प्रदेश का 
नाम हू जहाँ इसी नाम के गोत का प्रयोग होता है । 
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भरत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण” में देखा जा सकता है | यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हँ--णाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पु० ५४६ में है| 'होली” नाम का गीत 
प्रायः केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणाए्दध 
से समाप्त होती हैं जिससे कविता प्रारंभ होती हैं। लोकप्रिय गीतों में उसके- 
उदादस्ण मिलेंगे | 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, और मुसलमान- 
कालीन भारत की ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काव्य- 
शात्तियों के अनुसार,* सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-रचनाओो, उदूँ 
ओर दक्खिनी दोनों, को सात प्रचान भागों में विभाजित कर सकते हैं । 

१. वीर कविता ( अलहमासा ) । 
- शोक कविताएँ ( श्रलूमरासी ) ।* 
* नीति श्र उपदेश को कविताएँ ( अलृअदत्र वबनूनसोहत ) | 
- “टंगारिक कविता ( अलनसीतर )। 
, प्रशंशा और यशगान का कविताएँ ( श्रलूसना व अलूमदीह ) | 
- व्यंग्य ( अलृहिजा ) । 
- बेणुनात्मक कविताए( अलसिफ़ात ), | 

पहले भाग में कुछ क़सोदे, ' और विशेष रूप से बड़ी ऐ तेहासिक 
कविताएँ, जिनका नाम 'नामा--पुस्तक" --ओऔर क्रेस्स--या पद्चा- 
त्मक कथा है, रखी जानी चाहिए । उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 


&6 # 2 «< #>ा छत 


१ “जूर्ना एसियातीक', वर्ष १८३४ 
२ इस विभाजन का विस्तार टब्लयू० जोन्स कृत *?0868608 #आं# पं ८४6 
००ण्राग्र८ा ८४४४४ में मिलता हे। 
3 अलमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी व्याख्या ओर आगे की जायगी, “अल 
सहित, अरवी वहुवचन है । 
ड इस नाम की विशेष प्रफार की कविता की व्याख्या मे आगे करूंगा। 
५ केबल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, 'शाहनामा? ऐसी हो रचना हैं। 
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इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पद्म मिले रहते 
हैं | पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
कथाओं का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने' 
पूर्व से लिया है ।" इन पिछली रचनाओं के प्रेम-सम्बन्धी विषयों को संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक अरबों, तुर्कों 
फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, .खुसरो और शीरीं, युसुफ़ और जुलेखा, मजन और लैला 
का प्रेम ऐसे ही क्रिस्से हैं । अनेक फ़ारसी कवियों ने, पॉच मसनवियों 
का संग्रह तैयार करने की भाँति, पाँच विभिन्न क्रिस्सों को विकसित 
करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने ्रम्तः, पाँच! 
शीरपक दिया है। उदाइरण के लिए निज्ञामी*, जामी, ,खुसरो, 
कातित्री ( दिवव०१ ), हातिफ़ो ( म्रक्षतत ) आदि ऐसे ही 
कवि हैं | 


पूर्व में वीरतापूर्ण कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अ्रन्तर ( ह7797 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं की भाँति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए बृक्न, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट की गई सेनाएँ मिलती हैं। हिन्दुस्तानी में 'क्िस्सा-इ 
अमीर दमज़ा), व्राविर-्नामा' आदि की गणना वीर-कथाओं में की जा 
सकती है । 





बडी 


प्रसिद्ध सादित्यिकों ने दस प्रकार की कथाओं का यह कह कर विरोध किया है 
कि ऐतिहासिक कथा! शब्द में हो विरोधी विचार है, किन्तु उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि श्रनक प्रसिद कथाएँ केवल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं 
ट्स शब्द का श्रर्य में आगे वत्ताऊंगा । 


न्ण 


५0 


नित्ञामा के 'सम्सः में ह-- 'मखज़न उलअसरार', “खुसरो ओ शीरी', “म्त 
पर, 'लैला-मजनू, और 'सिकन्दर-नामा! । 
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। इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हें; 
“ख़िरद अफ़रोज?, 'मुफ़रः उलूकुलूब' ((पश्चिएथ। पट) थादि । 

दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, पर्वियेः 
या हसन, हुसेन ओर उनके साथियों की याद में विल्लाप, रखे जाने 
चाहिए । 

तीसरे में पंदनामे! या शिक्षा को पस्तकें, रखी जाती हैं, जो 
सारा ( 9720) ) के पत्र, ईसा की धर्म-संबंधी पुस्तक को मॉति शिक्षाप्रदु 
कविताएँ हैं; 'अख़ल्ाक', या आचार, पद्मात्मक उद्रणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे गुलिस्ताँ' और उसके अनुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ : उदारहणु के लिए 'भैर-इ इशरत?, जिसके उद्धरण मैने इस जिल्द 
में दिए हैं । 

चौथे में केवल वास्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएं ही 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों को रखना चाहिए जिनमें दिव्य प्रेम 
प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक और 
इन्द्रिय-संबंधी बातों का अकथनीय मिश्रण रहता हैं। इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः सूफ़रियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों 
द्वारा माने जाने वाले भारतीय सर्वदेववाद के हैं, मुसलमानी दार्शनिक 
संप्रदाय से रहता है | इन पस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक बचस्तुओं 
की निस्सतारता, और आध्यात्मिक वस्तुओं की वाघ्तविकता पर जो कुछ 
अ्रशंसनीय है उसे समझने के लिए एक चछ्ण उनको घातक प्रवृतियों को 
भूल जाना थ्रावश्यक है | ' 





१ इस प्रकार के भावों में अनिवायंतः जो दुर्वोधता रहतो है, वह इन अंशों में एकरूपता 
के अभाव के कारण है। वास्तव मे सामान्यतः पर्थों में परस्पर कोई संबंध नहीं 
होता । 
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पॉचवें में वे रखो जानी चाहिए जिनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानों और 
बहुत-सी मुसलमानों रचनाओ्रों के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्रायः 
उनके बाद के इमामों की प्रशंशा करने वाली कविताएँ , और अंत में वे 
कविताएँ जिनमें कवि द्वारा शासन करने वाले सम्राद्‌ या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता हैं। पिछली रच्नाश्रों में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है। अन्य श्रनेक बातों को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरण किया है। सेल्यूकिड (52[०परॉ॑- 
6८5) और अतावेक (2६४ 9८:5)वंश के दप-पूर्ण शांहशाइ थे जिनके अंत- 
गंत कृपया ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ो के पुल बाँध दिए, 
अपनी रची कविताओं में आवश्यकता से अधिक थ्रतिशयोक्तियों का प्रयोग 
करने लगे जिनसे विपय संकीर्ण श्रौर जी उच्ा देने वाले हो गए ।* ये कवि 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केबल चापलूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुचि और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्लधन कर जाती 
है। अपने-श्रपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान 
जगत से ही इन कवियों की बल्यना को यथेष्ट चल नहीं मिलता, वे आध्या- 
त्मिझ जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैँ | उसी प्रकार, उदाहरण के 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैँ । वही सूर्य और चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है | सत्र कुछ उनकी 
आजा के वशीमूत ह। स्त्रयं माग्य उनकी इच्छा का दास है ।२ 

मुसलमानी रचनाओं के छठे भाग में व्यंग्य आते हैँ | दुनिया के सब 

५, गेट (50८(॥०५ (05. १९८४, ॥0[एथ॥ (पूर्वी पश्चिमा दोवान) 

ह, बस भा को साकल लेसकों में ऐसा अतिशयोक्तियां पाई जाती हे। क्या वर्जिल ने 
अपने (5९०ष्ट्रांपुपट5 के प्रारम में साक्षर को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्या उसने ठेथस (7'८४४७५) की पुत्रा को स्त्री रप में नहीं डिया ? क्‍या 
टुस बात दी ?च्छ्ठा प्रकट नदां की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्फीरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु०) का तारा-मडल आदरपूर्वक सार्ग 


खतद झय । 


भूमिका | देडे 


देशो में आलोचक, व्यंग्य मे सत्र बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तुलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का अत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है | अथवा क्योकि मनुष्य के सब्र कार अपूर्णता पर 
आधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता | कभी-कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माएं महानो के प्रति यह व्यवहार न्य[यपूर्वक कर सकती 
हूँ । यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तत्र भी होरेस (0- 
78८०) के अनुसार यद्द पाया जाता है कि: 
(2प80005६0०९ 9000३ तैणपाबा ि0ता९7प5. 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियाँ, उनका 
स्थान अहण कर लेने को भाषना के बिना, देखी जा सकती हैं | दुर्भाग्यवश 
आलोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः हेप से, ईर्ष्या से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्पन्न होती है। जो कुछ भी हो, यूरोप की मॉँति पूर्व में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा श्रत्याचारी इन बाणों से नही बचा। जैसा 
कि ज्ञात हैं, दो शताब्दी पूर्व, तुक कवि डवैसी ( एजलंटां ) ने 
कुस्तुन्तुनिया की जनता के सामने तुके शासकों के पतन पर अपनी <“ब्यंग्य- 
वर्षा की थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राट्‌ से अपमानजनक विशेष दोपों 
से सजीव प्रश्न करिए थे, जिसमें उसने अन्य बातो के अतिस्क्ति बड़े 
बज़ीर के स्थान पर बहुत दिनो से पशुओं को भरे रखने की शिकायत 
की है।' और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, श्वास हालतों में, अनिवार्थ 





मध्ययुगान २ गारा कवि ( 00पॉ००००४7५ ) इसी अतिशयोक्ति में डूबे हुए: 
हैं; वे समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की अनुचरा वना देते हे श्र ल॒फ़ौतेन 
(2 76576 ) ने अपनी सरलता के साथ कभी-कभी चतुराई की वात 
कह दा हैः--- 
प्तीन अकार के व्यक्तियों का जितनो अधिक प्रशंसा की जायथोड़ी है-- 
अपना ईश्वर, अपनी प्रेय्सीःऔर अपना राजा।* 
१, यह व्यंग्य टीतूज ( 7)८05 ) द्वारा जर्मन मे अनूदित हुआ है, और उसके 
कुछ अंश कारदोन ( (७४८००7९८ ) इत '"मेलॉँल द लितेरटूर ऑरिए 
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परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैँ ; किन्द्रु कवियों ने, जैसा कि यरोप में, इस 
प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है; और, यह ख़ास बात है, कि सामान्यतः लेखकों ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रद्दता है ; 
यदि हमें कुछ लोगों के दोषों पर आश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे 
गुणों से उत्पाद होता है। फ़ारसो के अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
बरो ( औयएवा। ), को इस प्रकार दूसरे छणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैं। मारतवर्ष में भी यही बात है ; अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके ब्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशयान भी किया 
है; किन्तु व्यग्यों में वशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके व्यंग्यों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, ओर स्वयं उनके देश- 
आासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं | यद्द सच हैं कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यग्य सफलतापर्वक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोच्तर 
विम्तृत होती जाती दे । उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, 
फिर अन्त में उन चीज़ां को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
नशाना बनाया है | यहाँ तक क्रि उन्हंनि स्वयं प्रकृति की" उसके भयंकर 
ओर डरावने रूप में आलोचना की हैं । इसी प्रकार उन्होंने गर्मी के विरुद्ध, 
जाड़े के विगद्ध,” बादा के विरुद्ध, ओर साथ दी अत्यन्त प्यंकर और 

(2 णक्काएुट5 0० ॥टाब्राण्णट णांदा, पृत्री साहित्य का विविध-संमह) 

ब। नि * में फ्रोच भे अनूदित हुए हैँ। क्राद सेसा (6७ 5969) का 'ैगासों 


आधमाशोफि (3 ि8ुकञं। ०॥०८५०), मैंगासों विश्वकोप), जि० 5, १८११ में 
एक रोग भा देगिए 
5 इसी सरहद कमा कमा परमात्मा को भी | रोमनों में मं जुबेनल ( ]पएए€फर्ण! ) ने 
बट आदमियो ७रा अपना शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धामानी के साथ [विरोध 
कग्ने हुए, भाग्य का गलनियों के विम्द, अथाति ईश्चर, जो बुराद से अच्छाई 


थे करता है, वे रहस्यों के विग्द आवाज उठाने हुए समाप्त किया । 
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अत्यन्त बुशित बीमार्थों पर व्यंग्य लिखे हें | हम कह सकते हैं कि 
आधुनिक भारत के व्यंग्यो के अधिकांश भाग का त्रिपय यही बातें हैं। 
तो भी पूर्व में सवप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने 
में हिस्दुस्तानी कवियों को विशेषता है।* किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 
एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विपयों से संबंध हैं जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्त्व है, और जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विकृत हैं, जो, सौदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण हैं; मे मी अयने अवतरणो मे उन्हें थोड़ी 
संख्या में, और वद भी काट-छॉट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
सिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओ को अत्यधिक 
ख्याति प्रदान की ,* और जिनका भारत की प्रधान सचनाश्रों के रूप में 
उल्लेख होता है, ।जनमें सदाचारों से संबंधित जो कछु हैं उसके बारे में 
शिथिलता पाई जाती है | 


किसी ने ठोक कहा है कि प्रहसन ((४०77607८) केबल कम व्यक्तिगत 
ओर अधिक अस्पष्ट व्यंग्य है। ग्राधानक मारतवासी निंदा के इस साधन 
से (बेद्दीन नहीं हैं। यदि वे वास्तविक नाटकों, जिनके सस्कृत में सुन्दर उद्ा- 





-' अरबा, ठुका और फारसो, जो हिन्दुस्ताना सहित पूर्वी मुसलमानों की चार अधान 
भाषाद है, के साहिरत्या,म भा व्यंग्य (मलते है; |कन्तु उनमे हिन्दुस्ताना व्यभ्यों 
का खास बिरोपता नहीं हू। “हमासा? ([लधग009) में व्यंग्य “अलहिजा?,सबधो 

« न पुस्तक है; अन्य के अतिरिक्त एक काहिलो पर है; एक दूसरां स्यों के 

विहद्ध, त्तीसरा पुरुषों के विरुद्ध हें; किन्तु वे एक प्रकार से छोटी हास्योत्पादक 
कबंत,ए है। फारसी मे व्यंग्य कम संख्या में हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
प्रति अपराब्द हैं। महमूद के विव्द्ध फिरदौसी का प्रसिद्ध व्यग्य ऐसा हा है । 
. + उदाहरण के लिए मैने थोड़े पर, उसकी चमकने की आदत के विरुद्ध लिखे गए, 
मे सोदा कृत व्यग्य का अनुवाद नहीं दिया, यर्थाप वही बात भारतवर्ष मे बहुत 
अच्छा समझो जाती है, और खास तौर से मर द्वारा जो स्वय्‌ एक अच्छे लेखक 
डोने के साथ-साथ अच्छी पहिचान भी रखते थे । 
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हरण हूँ, से परिचित नहों हूँ, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बढ़े मेलों म॑ बाज़ोगार खेलते हैं ओर जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं | उत्तर भारत के बड़े नगरो में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते हैं। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 
देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है | जब कभी किसी 
रईस नवात्र को अपने मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है, या जब वह 
आपने अतिथि को खुश करना चाहता है तो वह उन्हें पैसा देता है। प्रधान 
मुमलमानी त्योहारों, स्वास तौर से इस्लाम धर्म के सत्रसे बड़े धार्मिक कृत्य 
बकराईद या ईंटुज्जुटा, के अवसर पर वे बुलाए जाते हैं। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक अमिनयो से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमें कुछ थ्यमि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं और हमें समाज की कहावतें देते हैँ । विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यवि कभी-कमी भद्दया रहता है, आध्यात्मिक 
ओर चुभता हुआ रहता है| वह शलेप शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
ओर दो अर्थ वाली अ्भिव्यंजनाशों से पूर्ण रहता दै--सौन्दर्य-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचर्य है ओर जो उसकी अत्यधिक समृद्धि और 
विभिन्न उदगमी से लिए गए शब्दो-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी साधाओं को अपेक्षा संमवतः अधिक उचित है | जैसा कि मैने कहा» 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूर्ण रहते हैं | वास्तव 
में अभिनेता अगरेजों और उनकी रीति-रम्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
प्तः नवयुवक्क सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हूँ ।* यह सत्य 


५ या श्र भनेता । बाजागार नदो की कौम के होते दे, और सामान्यतः मुसलमान 
है। कभा-कनी ये प्रावारा लोग शोने £ जिनका किसी धर्म से संबंध नदी होता, 
ओर उसातिए हिन्दुओं के साथ बरछ्य का पूजा, और मुसलमानों के साथ मुटम्मद 
का प्राइर करने इुए बताए जाते हू । 

* उशदररणार्थ, इन गसनाओं में से एक का विपय टस प्रकार है दृश्य भे एक 
£ जिमन पूरोपियन मजिस्ट्रेट बढ़े दृष्ठ र। अभिनेताओओं 


काषारा श्याडट गढठ £ 
मे मे एड, गोष दोप सा लि अगरेसा बशमूपा में, सोदी बजाने और अपने बूढों 
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है कि चित्रण बहुत बोमिल्न रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जब कि वे अधिकतर स़्वाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से सपन्न रहते हैँ और पात्रो के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयो से पहले सामान्यतः नाच और इस 
संबंध में उत्तर में 'कलावन्त' और मध्य भारत में 'भाट!, 'चारण? और 





झ 


में चाउक मारते हुए सामने आता है । तव किसी अपराध का दोपी कौंदी लाया 
जाता हैं; किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवयुवता भारतीय महिला, जो गवाह 
प्रतीत होता है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहा देता। जब कि गवाहियाँ 
सुनो जा रही है, वह कनखियों से देखे बिना, और इशारे किए बिना, विना 
किसी अन्य वात की ओर ध्यान ठिए हुए, नहीं रहता, और बाद के परिणम 
के प्रति उदासान प्रतीत होता है । अंत मे जज का खिड्मतगार आता है, जो 
अपने मालिक के पास जाकर, और हाथ जोटकर, आदरपृर्वक और विनम्नता के 
साथ, धीमे स्वर म उससे कहता है: “साहिण्, टिफन तयार है? | तुरन्त जज 
जाने के लिए उठ खडा होता है । अदलत के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि कोदो 
का क्या होगा । नवशुवक सिविलियन, कमरे से वाहर जाते समय, एड़ी के वल 
चूमत हुए चिल्लाकर कहता है, 'गारैम ( 90609 ), फॉसी 7? 

ऊपर जो कुछ कह्दा गया है वह 'एशियाटिक जर्नल! ( नई सीरीज, जि० 
२२, १० ३७ ) में पढ़ने को मिचता है। वेवन ( 8८एथ॥ ) ने भा एक हास्य 
रूपक्र या प्रहसन का उत्लेग किया है (“7%ा74ए ए८&75 ॥7 ॥709', भारत 
में तीस वर्ष, जि० १ १० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, ओर जिसका 
विपय एक यूरोपियन का भारत मे आना, और अपने दुभाषिण की चालाकियों का 
अनुभव करना है | अपनो यात्रा करते समय हेवर ( 60८७ ) एक उत्सव का 
उल्मेंख करते है जिसमें उनकी खो भा थां, ओर जहाँ तोन प्रकार के मनोरंजन 
ये--रंगोत, नृत्य और नाटक | वाका ( शप्ता्त ) नामक एक प्रसिद भारत य 
गायिका ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्ताना गाने गाए थे। मेरे 
माननांय मित्र स्वगीय जनरल सर विलियम ब्लैकबर्न (वर्ण छ]8- 
फ्रणण्म८ ) ने भो दफन में हिन्टस्ताना रचनाओं का अभिनय देखने की 
निश्चित वात कही है । 
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घअरदाई” कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दस्तानी गाने 
हते है [१ 
अंत में वणनात्मक कविताओं के सातवें भाग में ऋठुओों, महीनों, 
फूर्नों, मृगया आदि से संबंधित अनेक कविताएँ रखी जाती हूँ जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों में मिलेंगी ) 


5 


में यहाँ बता देना चाद्दता हूँ कि हिन्दस्तानी छुंद-शासत्र (उरूज्ञ ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, वही हैं जो अ्ररत्री-फ़ारसी के 
हैं, जिनको व्याख्या मैने एक विशेष विवरण ( )९॥70॥2 ) में की हैं |* 
उद और दक्खिनी की सत्र कविताएं तुकपूरणु दोती हैँ $ किन्तु जब पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों को पुनराइत्ति होती हैं तो तुक पूवबर्ता 

इ में रहता है |ठक को “काफ़िया', ओर दुृहराए गए शब्दों को 
'एदीफ़ा कहते है |? 


अपने तज़ूकिग के अत में मीर तक़ी ने रेग्ता या विशेषतः दिन्दु- 
स्तानी कविता के विवय पर जो कहा हं बद इस प्रकार है। 


॥ नुछ वर्ष पृ८, कलकाते में एक रेल बाबू का निजा थिएटर था, जो 'शाम-वाज़ार! 
सामक टिस्से मे स्थिन उसके घर मेंथा। भद्दा भाषा मे लिखी गई रलनार्ए 
हिन्द मम या पुरुष अभिनेताओ्रं द्वारा खेला जातो थी । डेशी गए, जो लगभग 
समी मआदयण होने थे, वाय-संगान (शस्कैस्ट्रा) प्रस्तुत करने थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने सितारा, सारगा', 'पयबंज' आदि नामक बाजों पर बजाने थ। अ्रभिनय 
इप्चर का प्रार्थना से आारभ होना था, नव एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
का विषय बसाया लाता था । अस में नाइक का अभिनय होता था। ये आमिनय 
ब्गण के, थो बंगातगा के टिन्द्रओं द्वारा प्रयुक्त विशेष शापरा है, होते थे । 
( एद्धयादक जनता, जिकू १२, नट साराज, प० ४५२, ॥5. ॥॥. ) 

3 “नो एसियाताका € वुण्पायातों #ैचंशरंतुफ्ट ५ 2८३२ 

| *[लिठ्चृपर तेल फ़ल्पणौर ग्राफप्रपगया5' ( मुसलमान जातियों का 
भा यश रा ) पर मेंस चआ ऐसे देगिए, भाग २३३ 


भूमिका [ ३६ 


'रेग्ता ( मिश्रित ) पद्म लिखने की कई विधियाँ हैं : १. एक मिसरा 
फ़ारसी और एक हिन्दी * में लिखा जा सकता है, जैसा ख़ुसरों ने अपने 
एक परिचित क्रिता ( १८्सं८४ ) में किया है। २. इसका उल्टा, पहला 
पिसरा हिन्दी में, और दूमरा फ़ारसी में, भी लिखा जा सकता है. जैसा 
मीर मुईज़् ( शी) प्रौट८ ) ने किया है।*३. केवल शब्दों का, 
बह भी फ़ारसी क्रियाओं का प्रयोग किया जासकता है ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नहीं समझी जाती, 'क़ब्रीह” । ४. फारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समझ कर, और 





१ यह अनिश्चित शब्द, जिसका ठींक-ठोक अर्थ “भारतीय” है, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, तथा विशेषतः, जेसा कि मैने अपनो 'रिप्ताफालावाड त69 
]870806 7ग्रंशत0णं' ( हिन्दुई भाषा के प्राथमक सिद्धान्त ) की भूमका में 
बताया है,हिन्दुओं को देवनागरो अच्तरों में लिखित आधुनिक वोली (१9]2८०६८) 
के लिए । 

२ एक अरबी के मिसरे मे और एक हिन्दुस्तानों के मिसरे मे रचित पथ भी पाए 
जाते हैं । उसका एक उदाहरण मेने अपने छुंद्ों के विवरण( )॥67076 8पा 
]6 77:6774५९८ ) मे उद्धृत किया है। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण फ्रांसीसी 
मे मिलते हैं ; अन्य के अतिरिक्त पानार ( एथ्याध्ाएं ) की रचनाओं मे पाए 
जाते है। फारसी मे भो ऐसे पथ्य पाए जाते हैं जिनका एक ( मिसरा अरबी मे, 
ओर दूसरा फ़ारसी मे है। उन्हें 'मुलम्मा” कहते हैं | देखिए, ग्लैड्विन, 
बु)आडडटाा8४007  ०ा ए€ ाटा0णाट5 2९८, णाी 06 एएडइ979! 
( फारस वालो के काव्यशास्त्र आदे पर दावा ) । 


3 संभवत: लेखक कुछ ऐेसे पद्यों का उल्लेख करना चाहता है जो इस समय 
फारसो और हिन्दी मे हैं ; चियत्रे रा ( (!04097८:७ ) के लेटिन-इटेलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिते मेरे पुराने साथो श्री यूसेव द्‌ 
सल (!४. स्‍0ए5ट०९८ 0० $9]6 ), ने मेरा पहलो जिल्द पर एक विद्वत्तायूर्ण 
लेख में उद्धत किया है : 

7... पप गर्ल पवा0, गा डेप 77००८ 
प्गए०९००0 ९, 708078 77872 ४८2 - 


० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


वल उसी समय जब कि वह हिन्दी भाषा की प्रतिमा के अनुकूल हो, 
ग्ना चाहिए, ज्ैम उठाहरणार्थ गुप्त व गोई, बातचीत! । ४. इलूडामः 
पक शैली में लिग्या जा सकता है। यह प्रकार पराने कवियों द्वारा 
हुत पसन्द किया जाता है; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केबल 
मलता झआ्रीर संयम के साथ दोता है। उममें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
ता ई जिसके दो श्र/ होते हैं, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (करीब) और दूसरा 
मे प्रयक्त (बईढद) और कम प्रयुक्त अर्थ में उन्हें इस प्रयोग में लाना कि 
ठिक चक्कर में पड़ जाय ।' ६. एक प्रकार का मध्यम मास ग्रहण किया 
त सकता ह; जिसे अन्दाज' कहते हैं। इम प्रकार में, जिसे मीर ने स्वयं अपने 
नए चुना हैं, तजनीस (2तटाशा0॥), तस्सीश्र(599१070९079), तशब्रीह 
जागञावपणवतेए), सफ़ाई गुफ़्तमू (3९0॥९ तांलांणा), फ़माइत (॥0प0- 
पाएटो,खयाल [॥799700॥) शादि का प्रयोग अबश्य होना चाहिए। 
गिर का कहना है. कि काव्य-क्ला के जो विशेषज्ञ हैं वे मेने जो कुछ कहा 
£ इसे पसन्द कांगे | भने गयारो के लिए नहीं लिखा ; क्योंकि में जानता 
; कि शतस'सत का क्षित्र व्यापक है, और मत विभिन्न होने हैं ।? 

जड़ा तक गद्य से संबंध हे, उसके तीन प्रकार हैं : १, वह जो “सुर- 
मजा या साध्यास्मक गद्य ( ?0लाट [व०४० ) कहा जाता है, जिसमें 
जगा सझ के लग होती £ ६ २. जिसे 'मुसज्जा! या विकृत रप में 'सज्ञा' 
कहते है! ; ३. जिसे ओआरी करते है, जिसमे न तो नुक होती है और न 
का सत्रस अधिक प्रयोग होता हैं ; कभी कमी ये दोनों 


जेभ 
प्‌ 
न 
न्न्त 
99%] 
सर भ 
कह 
थे 


मा नमक मार 


या, पराएा6 तप तल ममता 
005 0॥6<.' + सुसामान जानया का कार्फ-शार ) पर मेंस लासग 
पड, 7 £ 57 

हे इस नह यूद गाय रुग प्रद़्गे सा गंगना का पास है। दस संबंध मे 
री एकाचुफत सैटर दवा तार ता एए शी का९5 / सुसतम'न जातियों बा 


202 5 “22075 / हयात ७ 
जा पद्ान्द ) पर भेशा चे दा हार दंखिए, ऋआग ब्ण । 


भमिका [ ४१ 
फछ् 


मिला दिए जाते हैं। 'नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को नल कदते हैं | गद्य सामान्य हो तुकयुक्त हो, अधिक- 
तर सामान्यतः पद्मों-लह्ित होता है, तथा जो प्राय; उद्धग्ण होते हैं । 

अब मैं, जैसा कि मैने हिन्दई के संबंध में किया है, निग्नलिखित 
अकारादिक्रम में हिन्दुस्तानी रचनाओ्रों के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 

इंशा? अर्थात्‌, उत्तत्ति! | यह हमारे पत्र-संबधी रिसाले से बहुत-कुछ 
'मिलता-जुलता पन्नों की माँति लिखी गईं चीज़ों का संग्रह है। अनेक 
लेखकों ने इस प्रकार की रचना का अ्रभ्याम किया है, और गद्य और पद्च 
दोनों में ह। रूपकालंकार के लिए अपनी अनियंत्रित रुचि प्रकट की है। 
मुझे यद कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मौलिक, और विशेषतः 
उद्भुत पद्मों का वाहुलय रहता है । 

“क़सोदा? । इस कविता में, जिसमें प्रशंता ( मुदा ), या व्यंग्य 
(दजो ) रहता है, एक ही त॒क में चारह से अधिक (सामान्यतः सौ ) 
पंक्तियाँ रहती हैं, अ्पवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो “मिसरो? का ठुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसर्रा' अर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिसरे', ओर 'मतला' कहते हैं | अंत, जिसे 'मकता' कहते हैं 
में लेखक का उपनाम अवश्य आना चाहिए । 

+क्लिता), टुकड़ा', अर्थात्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में रचित छुन्द्‌ 

जिसके केवल अ्रंतिम दो मिसरों की तुक मिलती है । पद्म मिश्रित गद्य-रच- 
. नाथ्रों में प्रायः उनका प्रयोग होता है। 'क्िता? के एक छुन्द को 'क्रिता- 
चन्द! कहते हैं ! 
फक़ौल”ः एक प्रकार का गीत, “आइने अकबरी! के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशेपतः दिल्ली में होता हैं ।* 


१ जि० २, पृ० ४५६ 


धर] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


“बयाल', विक्रत स्थ में 'ग़ियाल', और हिन्दुई में 'छियाल' ।' हिन्दू 
श्र मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नामदेते हैं, जिनमें 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने अंगरेज़ी नाम 
*(.०(८टोए डिया है। इन कब्रिताशों का विषय प्रायः श्ृंगारात्मक, या कम- 
से-क्रम भावुकताप्रण रहता हैं| वे किसी र्रीके सह से कहलाई जाती 
है, श्रार उनकी मापा अत्यन्त कृत्रिम होती है । इस विशेष गाने के आवि- 
प्कारक जीनपुर के सुल्तान हुसेन शरकी बताए जाते हैं ।* 

गृजन! एक प्रकार की गीति-कविता (०0८) है जो रूप में क़सीदा के 
समान £ै, केबल अंतर हद तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पक्तिश से अधिक नहीं होनी चादिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह बैत', 
या शादी पद्म, कहते है, में, कसीदा की भॉति, लिखने वाले का तग्ल्लुस 
आना चाडिए। 


(( 


कभी-कभी ग़जुल में विशेष श्लेप शब्दों का प्रयोग किया जाता दे । 

शसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरें का और आगे आने वाले पत्मों के 
झंतिम का समान रूथ से या समान शब्दों से प्रार्भ और अंत हो सकता 
है; यद चीज वही हैं जिसे तराजगश्तः कहते हैं ।* 

चागस्तान + वियि और गद्य मे पहला | 

ज़िको--'बयाना, गाना जिसका विषय गंभीर और नेतिक रहता 
है। गुजलात में टसका जन्म हुआ, ओर काज़ी महमृद द्वारा डिन्‍्दुस्तान में 
चलन 2श्ा । 

, & अग्पि प्रायुनिक भरतायों में या शब्द चिर परिचित 
बॉ एजग्प 


हक 6  कॉम्ट माना जाता ०७, सआ्रीर जिसका अर्थ अचार', च्दद 
20४ थ५ शु्म, मात--का न परान्तर ॥ | 
£ 7 /५॥॥,७०), मय लव र्टस्तान', प्र० ८८ 


ड्बदजागहलत! ये शालों रू प्रागन गाता 7, त्रार जो गरे ससवरण 
७ पर ३० पर 5, उसडाएंझ उटाहर्ग प्रस्तुत करता ४, साथ झा बाद जी 
«4 मन शायर प्रत्नताः 5, हर सी #7 पर पट जा सवसा ४ । 
| 


४:७० (५ 
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(तिजूकिरा!---(स्‍्मरण' या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी में, इस शीपेक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाओं से उद्धर्णों सात, सूचनाएँ रहती हैं । 

तिजूमीन'--सन्निवेश करना | इस प्रकार का नाम उन पश्चो को दिया' 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विकास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचित 
पंक्तियों के साथ नई पक्तियाँ रहती हैं | अपनी ख़ास गजलो में से एक पर 
सोदा ने लिखा है, और तातों ने हाफ़िज को एक ग़जल पर | 

पराना?। यह शब्द, जिसका अर्थ है 'स्वर का मिलाना), 'सुबाई” 
में एक गीत, विशेपतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन गीतों के 
बनाने वालो को तराना-परदाज?-गीत बनाने वाले? कहते हैं । 

प्तश्बीब” | यह शब्द, जिसका अर्थ है 'युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्खन?, एक शंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास्री 
प्रधान काज्य-रचनाओ में स्थान देते हैं। 

पतारोख़ः--इतिहास? | इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अक्षरों की संख्यावाची शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जातो है।यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कह्नों पर 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, ओर सामान्यतः उन रचनाओं के अंत 
में आती हैँ जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। 'तारोख' से कालक्रमानुसार 
वृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहास-संत्धों सत्र बड़े 
अन्थ भी समझे जाते हैं । 

दीवान' । पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गईं 
गूजलों के संग्रह को भी कहते हैं, ओर फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम अर्थ में ख़ास तौर से 'कुछियातः अथवा प्रर्ण,, 
शब्द का प्रयोग दोता है| 

भारतीय मुसलमानों के साहित्य में ग़ जुलों के संग्रह खबते, अधिक. 
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प्रचलित हैँ | लोग एक या दो ग़जुल लिखते हैं, त्श्चात्‌ कुछ और ; 
अंत में जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती है, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैँ, और शअ्रपने मित्रों में बाँट 
दी ज्ञातों है | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तेयार किए हैं ; उदादरणार्थ 
मोर तकी न छुः लिखे हैं।दमभग्यवश उनमें लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, ओर कभी-क्रमी भाषा भी एक सो रहती है ; साथ ही, कई 


सो कविताओं के दोवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 


$' 


ह। 


44५ 


ढ 


में लिग्यी गई' कविताएँ टेढना कठिन हो जाता है | 
निकता --विस्द्!, 'सुस्दर शब्ध , एक प्रकार का हम का गाना ।१ 
फिट? आअथात (एक | लाग मिस! भी कहते हैं | 


दल 


दे! का टीक-्ठीके श्रथ है छिन्द' : जमे 'हपफ़्त बन्द! म॑ सात छुन्द 
। तर्जी इन्द्र अथबा 'टेकयुक्त छन्दा, उस कविता को कहते हैं 
जसमें विभिन्‍न तुक वाले, पाँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छुल्द होते हैं 
जिसमें हे 7 एक के; अंत में कविता से बाहर की एक खास पंक्ति) दहराई 


परकियो के श्पन में पे ही हो | उसमें पांच से कम ओर बारद से अधिक 
छत्द मो होने टी नटीं चाटिए ।? तस्कीव इन्दर--क्रमयुक्त छुल्क, उस रचना 
सो के थे ही जिसके छन्दों की अंतिम पंक्तियों बदल जाती ह। यह सामा- 
स्यतेः प्रशंसानमक कबिता होतों है।; कभी-कम्ी प्रत्येक छुन्द के अंत में थ्राने 
0 7 4 ७वतित ), [48 फॉय हन्टस्स,स , पए० ४8 
हे दावा 60% इदारगा इसे दिख के प्रषद्ध ४८3 पर मिलेगा । 
| >यूह 2। ४९४७ कितत 3, (ुन्‍न्‍्चाए ता. पीट गालात्यों ट्गाएेतड- 
पिया: छी गाल रिलाडंता५ ( दाग्स सारी, का शुन्दोबद रसनाओ्रों पर 
४८०६ ) 
१७ दइिदािगा सर शाह का ग्यनाह में पाया पपला ४, काकरो 


बा 


हैः 
हा म्व विश, पढे 7 ०५, | हक जरा के इसद बदइटाी हसा हं। कम से पर 
2] 


ननाग हद किए पदस ४ 


४6, सिशा रचना २७9 सर्द ये 


जब 
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बाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक ग़ज़ल वन सकती है। इस कविता 
के अंतिम छुन्द में, साथ ही पिछली के में, कवि अपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है। इस संबंध -में सौदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंग्य में, कहा है कि 
“क्रबियों को पंक्तियों में अण्ना तख़ल्लुस तो अवश्य रखना चाहिए, किंतु, 
असली नाम कभी नहीं । 
ध्रयाज़, या संग्रद-पुस्तक ( &०9णा7। ) | यद विभिन्‍न रचनाश्रों के 
के पद्मों का संग्रह होता है। थ्रायताकार संग्रद-पुस्तक (290०४) को . 
जिसमें दूसरों तथा खास मित्र-ब्रांधवों के पद्च रहते हैँ विशेष रूप से 'सफ़ीना?” 
कहा जाता है। अरबी के विद्वान्‌ श्री वरसी ( )/. ए०75ए ) ने मुझे 
निश्चित रूप से बताया है कि मिश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अथ है, 
आर वास्तव में एक बकस में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का श्योतक हैं। 
जैैतः | यह शब्द! शेर! का सामानाथवाची है, और एक सामान्य , 
पद्म का द्योतक हैं; किन्तु उसका एक अधिक विशेष श्र्थ भी हैं, और 
जिसे कभी-कभी दो अलग-अलग पंक्तियों वाला छन्द कदते हैँ, क्योंकि 
उसमें दो 'मिसरा! होते हैं । वह हिन्दुई के दोहा! या दोहरा? के 
समान हैं | 
दो-बैत', दो पंक्तियों, या चार 'मिसरो' की छोटी कविता को कहते' 
हूँ | चार-तैतः चार छन्दों के उदूं गाने को कहते हैं | 
नकृत्रा', प्रशंसा । यह वह शी५क है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में . 
लिखी गई कुछ कविताओं को दिया जाता है । 
पर्तिया', शोक, अथवा ठोक-ठीक 'विलाप! गीत, मुस्न- 
मान शहीदों के संबंध में साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छन्ों' 





चार पंक्तियों के छन्हों में हुई है, जिननें से पहली तीन उदू' में और अंतिम 
फ़ारसी मे, एक्र विशेष लुक में, है । 

+ ध्वैत' का ठीक ठीक अर्थ है 'खेमा', और फलत: “घर”, और उसी से एक खेंमे 
के दो द्वार हैं जिन्हें (मिसरा” कहते हैं, इस प्रकार पद्य मे इसी नाम के दो 
मिसरे होते हैं । 
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छ 


में ग्चित काव्य | छटत पीछे तथा अन्य स्थानों पर में इसका उल्लेख कर 


आर डिन्दुस्तानों में इस प्रकार पुकारा जाता है । ये दोनों शब्द मिसरों? के 
जोड़ो से सार्थक होते हैं, और वे पद्मों की उस शंब्बला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरो बी आपस में तुक मिलती है, और जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में इलतों हे, या कम-से-कम बदल सकती है ।' इस रूप में वश्ज॒ 
या वन्‍न्दनामा, उपदेशात्मक कविताएँ, किसी भी प्रकार की सब्र लम्बी 
कविताएँ और पद्मास्मक वर्णन लिखे जाते हू । उन्हें प्रायः स्वएडों या परि- 
स्टेद। में घाटा जाता दे जिन्हे बाम!-डरस्वाजा, था 'फ़्ल-माग कहते हैं | 
पिछला शब्द डिन्दरन्क्विताओों के कांड को तस्ट है। 
मुश्रम्माः--पँली, छोटी कविता जिसका विपय एक पहली रहती है ; 5 
ड्म लुग्ज? भी कह द्दं। 

दाद्वास्क-बाद! | बचाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम डिया 
जाता £ । रिन्‍्दई में बरचावा' के 
टीता है । 


दरसनवी! । अस्बी में जिन पतद्मों को 'मुजदविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 


सम्ानाथयाबी के रुप में उसका प्रयोग 
में जोड़ना | इस प्रकार उस कविता को 
में हर एक मिन्नन्त॒क्रास्त होता ू, किन्तु 


ललित पल में एऐक ऐसा मिसरा झ्राता है जिसकी नुक्र अलग-श्रलग रूप 


हू] 


मुसम्मत', श्रथान पि. 


ते 
मवू जाता » जिसके छ्म्दा ] 


£ 


०१६ 


मसलन जानी ४, खीर भी करने परे कबिश के लिए चरता £ | उसमें 


3 ने पच्यत। पर ,उ्लर मरा डिशियणा 50७7 |३ 76॥80ाव ॥0- 


बाड़ 76 तंताक | विधा ( अग्न भे मुझष्म मा धरम का विररण ) भें, 
4 ५७९ (८८९ एल वतातव ( हरा मे बट ) भें देखिए 
नि 


ध मि 

हे पु स््न् 2 2 40550 8 नो ३ | डा 
"वा | बाई लनिन पा व  तगड़ *। 'वगर । उबर पदाल से गया 

५ 
हा >> 

५ 

+% ३, »«» हजरत , है; 7 हक चलता थे! दा दा 3 हैह३। 
पड के आज ७ ड 208 कक ४ व इत बढ़ा स्ाग॒या मे माया 
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प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
ओर जो फलतः 'मुसकस?, 'मुरूता?, “मुखम्मसर, 'मुसहस?, 'मुसज्याँ, 'सुस- 
म्मनः और 'मुग्रशरः कहे जाते हैं। 'मुखम्मस? का बहुत प्रयोग होता है। 
कभी-कभो किसी दूसरे लेखक की ग़जुल के आधार पर इस कविता की 
रचना की जांती हैं । उस समय छुन्द के पाँच मिमरों में से अंतिम दो 
मिसरे ग़जुल्ल को हर पंक्ति के होते हैं। इस प्रकार पहले की वही तुक होती 
है जो ग़ज़ल की पहली पंक्ति की, प्रथानुमार जिसके दो मिसरों की आपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दुसरे छन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरों की शज़ल की पक्ति के पदले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छुन्द में चौथी हो जाती है ; और पोचवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द की होती हैं, यह तुक वही 
होती है जो ग़जल की । 
पुत्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़नए | ऐसा उस राज़ल को कहते है जिसकी 
हर एक पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैँ जिसके ग्िना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती हैं ।* इस रचना से एतराजु ( 0९८ंत०7००८ ) या 
हशो। ( गिल एए ) नामक अलंकारों का विक्रास हुआ है, और जो, 
रू चपूर्ण व्यक्तियों को प्रशंसा प्राम करने के लिए वह होना चाहिए जिसे 
“हशो मलीढ! (9८४०४ 6॥78-0७) कहते हैं ।* 
: 'मौलूद' । यह शब्द हमारे 77069 ( क्रिस्मस-संबंधी ) नामक गीतों 
की तरह है। वाह्तत्र में यंह मुदम्भद के जन्म के सम्मान में भजन है। 
परिसाला? | इस शब्द का ढीक-ठोक अर्थ है पत्र, जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य में छोटी-सो उप्रदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 


१ श्री द्‌ सेसी (]४, 6८ 5509५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर 
रुवाई दो है (“जूनों दे साबॉ', .]०एाग्रथ 068 55980४, जनवरी, १८२७)। 
वली की रचनाओ में अनेक मिलते हैं, मेरे सस्करण के ए० ११३ और श१४ । 

उ नर 06६ 7०0. पाए5. ( मुसलमान जातियो का काव्य-शस्त्र) पर मेरा 
तीसरा लेख देखिए, पृ० १३०॥ 


थ्र ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


नि 


हम किताओ शान 
पिता का अश 
समानायक है, जब कि ग्माल! एक प्रकार से माल या मालए 
समान ई ।* 


के विपरीत एक छोटी-सी किताब कह सकते हैँ । 


के लंबी-चीड़ी पुस्तक, और जा हिन्दुई पोथी! के 


८८ 
हम ने 
ष्च व 

22% 
72) 


दियाई!, अथवा चार चरस्णगी का छन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिममें चार मिमरे दोते ह जिनमें से पहले दो और चौथे 
यी श्रादस में तुझ़ मिलती द। उसे 'दोन्दैती! यानी दो पद्म! भी कह्दते 
हू; उसी काबता के एक प्रकार को बचाई क्विता आमेज”, यानो 'किता- 
मिल्ित मश5?, करते है । 

फिना), ममस्रित । यद उर्दू कबिता वो दिया जाने वाला नाम है, और 
पाना इस होली में लिखों जाने वाली दस प्रकार की कविता का, तथा 
| 45.५- | वा। जसा कि मैने ब्छुत पीछे कहा ६, अपनो क्विताग। के 
एक भाग से लिए, कत्रीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया द । 

पनोग्ता, कविता जिसे सोज सी कहते है । 

पंशवारस-नाश, याना 'शिवार को पुस्तक | शिक्षार के आन ता 
टानत भय में एक समाह के बिसी विशप शिक्षार का बगुन करने वाली 
मर नची हो का नास दिया जाता दे । 

पाजुमा, छामादन, खली के संबंध में ग़जुल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्ानि ही ५णमा में ।लाखत €ग प्रयाग को कविता । 

सिराद! यानों गोरे, गाना । की 
याना. खिहों को परसक”। यट मसनवत्री सी भाति तक 
घन रगसंग चालीस सैन्‍्यो हो, धीर शराब ही प्रशसा में, एक प्रशार 


मं ७: ( [)0घ.)ा9), स्नान के सुरा्लेव >म्म टिट्टाए से; 
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सम्मान में या इसी अर्थ में लिखित कवितो)'है कवि सोम न्यत: साको को संवो- 
घित करता है; भर जैसा कि ग़जुल में होता है, अर्थ प्रायः आध्यात्मिक शोता 
है | वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताओं में, शरात्र का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैस्ाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र वेचने वाला, शुरु ; अंत में 
दयालु साक्ी स्वयं ईश्वर की मूर्ति है। 

सोज | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है 'जलन?, एक आवेगपूर्ण 
शंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे 'वासोख़्त' भी कहते हैं | मर्तिया 
के छ॒न्दों को 'सोज्! नाम दिया जाता है। 

“हज़ूलियात', मजाक | कभी-कभी मनोरंजक पंक्तियों की कविता को 
यह नाम दिया जाता है। 

मेरा बिचार है कि पीछे दी गई दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी 
की, अर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भापा-पद्धति की, इस संक्रति-कालीन 

एपा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएं भारत के मध्यबयूग को आक- 
पंक बनाती है, और जिसके संबंध में “१फ़-इ उदूं? के रचयिता का दिन्दु- 
स्‍्तानी के बारे में यइ कथन कि : “यह चारुता और माधुयय की खान है? 
५ है लताफ़त में मैदन ख़ूबी 
(फ़ारसी लिपि से) 

ओर भी उपयुक्त शीर्षक के रुप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाथ्रों का काफ़ी ठीक ज्ञान करा सकती हैं । 


द्वितीय संस्करण की पहली जिल्‍द (१८७०) से 
प्रस्तावना 
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लेखिकाशो से संबंधित होने के कारण वह जितना रोचक है! उनता ही” 
अद्भुत है । मेरा मतलब मेरठ के रईस, हकीम फ़सीह उद्दीन रंज कृत 
“बहारिस्तान-इ नाजा--नाज का बाग--से हैं, जिन्होंने उसकी एक्र प्रति 
मेरे पास भेजने की कृपा की । न मैं लखनऊ के मुंशी फ़िदा अली ऐश 
द्ारा दिए गए रचयिताशरो संबंधी संक्षित सूचनाओं सहित, वासोस्त' 
( एम०८०0:09६ ) नामक तिदत्तर कविताश्रों के दो जिल्दों में एक बड़े 
संग्रह का उल्लेख कर सका हूँ--मंग्रह जो वास्तव में एक विशेष तजूकिश 
भी है, और जिसके अस्तित्व का ज्ञान मुझे केबल २७ जुलाई, श८६७ के 
“श्रवध अखबार' द्वारा प्रात हुआ था। 

हाल हीं में एक मुसलमान विद्वान! ने एक हिन्दुस्तानी पत्रिका सें, 
लदूँ का निर्माण इसदढंग से प्रस्ठुत किया है जो मेरी भूमिका में 
अन्य मूल उदगमों के आधार पर दिए गए से कुछ मिन्न है। उनका 
कहना है : “ईसवी सन्‌ के ११६१ तक हिन्दुस्तान में राजाओं का शासत्न। 
था ; उस समय भाषा या भाखा ( हिन्दुई या हिन्दी ) बोली ,जाती थी, 
आर संस्कृत लिखित और विद्वानों की भाप्रा यी। ११६३ में शिद्दावुद्दीन 
शोरी ने भारत के समस्त राजाओं के महाराजा पृथीराज को बन्दी बनाया, 
ओर इस प्रकार दिन्दुओं का शासन समाप्त हो गया | १२०६ में, शिहात्रुद्दीन 
का गुलाम, कुठ॒युद्दीन ऐवक मुसलमान बादशाहों में सत्रसे पहले था जो 
दिल्ली के प्षिद्ासन पर बैठा । तत्र, क्योंकि इस बादशाह की सेना और दिल्लो 
के पुराने निवासी एक ही जगह रहते थे, निरंतर इकट्ठे होते थे और हर 
घड़ी ध्षपक में आते थे, अनेक फ़ारसी, तुर्की तथा अन्य शब्दों के मिश्रण 
से भापा का रूप बदलने लगा। १३२४ मे, तुगलक शाह के समय में, 
दिल्ली के अमीर ख़ुमरो ने इस नवोतन्न भापा में अब तक प्रयुक्त होने 
वाले एक छोटे-से व्याकरण का निर्माण जिया ।* उन्होंने फिर पहेलियाँ?, 





| मुशा जमालुद्दान 
< २४ नमम्बर, १८६८ का अवध अखबार”, ए० ७२२ 
3 *खालक बारी! 
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पाकरियाँ,, शिनमल ( /धागातों , * और “दोहरे! लिखे जो अ्त्र तक 
बहत प्रमिद्ध दे । 

तो यट नई नापा अन्य अनेक भाषाओं की मिश्रण थी, क्योंकि उ्दे 
( पद़ाय ), मैनिझ शिविस, में सत्र तग्ह के लोग इक्‍टठें होते थे, और 
उसी से उसने अवना नाम अटेणु किया | किन्तु १७१८ के वर्ष तक उसका 
मोह मल्य नटीं था, क्योंकि उप समय तक साव्त्यिक रचनाश्रों के लिए 
उपयनका समझी जान दी अपेक्षा बंद बाजार में समकी जाने वाली 
ख्रधिक मानी जानी थी , लोग फ़ारसी, जो दरबारी भापा थी, भें उसी 
प्रहार जिसने रहें, शीर भाषा मे लोकप्रिय कविताशोों की रचना तक 
सीमित सह । किसे, १०१६ में, दिल्ली के सिंटासन पर चैंठ जाने पर 

शाः ने उद का प्रचलित करने की उत्कट दच्छा का श्रमुनव किया, 
आर स्वर्य उसे पृण ऋरन शोर उसकी छुछ अभिव्यंजनाश्ों के बदलने में 
संलसल #ह्ग । उसके शासन के दितोय बष में दक्बिन के बली ने उद में 
एक दीयान लिया, शरीर उनके एक शिष्य, शातिम, ने सी कुछ पद्म लिख | 
इसने धपन परतीम झ्प्य बनाए, जिनमें से कट प्रसिद्ध हो गए हैं | 
व करते श $ ने *हस्दी का प्रयोग सोक दिया 7 उसका 
मे दिया £, ताडि लोगों द्वारा प्रचुक होने पर बह सस्त 
शशि लोगी तो रचिकर प्रतीतही॥ तब्से यह भाषा डिस-पर-दिन 
पीर वरिमायित दोसी से है, छीर एक अद्रन बड़ी हद तक 


(९ 


छआद में एम दौर पिरान मेलमान का ख्ापनी और से हिन्दी और 


ब ० $ है 5 

ह हू ही न्‍ 8३२१३ ० ०४ 

इधर मे हआाइन दस पार |: 
+ 


७ नदी ( स्|्प मूग के | सार्तवत्न हो प्गरगी वाया £ई और छशभद 


ड़ 
हि कक दागी दशा स्खाहिरप सम: हणा £ 


हि 
ह 
ई 
हर 
5 
५ 
५६ 
पक 
जी 
५ 
|] 
न 
५ 


प्रस्तावना प्‌ श्३्‌ 


“बैविजयों मुसलमानों के उस पर अपनी वर्णमाला लाद देने से उदूँ 
अरबी, फ़ारसी और कुछ तुर्कों शब्दों के रंग से रंगी हुई वही भाषा है ॥ 
बह न केवल अदालतों और मुसलमान परिवारों की ही भाषा हो गई है, 
किन्तु तमाम कुलीन हिन्दुओं की और उन लोगों की जिन्होंने शिक्षा प्रास 
की है, जब कि हिन्दी अपने सरल से सरल रूप में ब्रह्मा के उपासकों की 
अति निम्न श्रेणियों तक सीमित है...” 


पहले संस्करण की भाँति, अपना कार्य सरल बनाने की दृष्ट से, 
प्रत्येक विशेष लेखक के संबंध में लिखने के लिए और साथ ही एक प्रकार 
का कोष बनाने के लिए मैंने अब को बार भी अकारादिक्रम का ग्राश्रय 
अहण किया है; किन्तु पहले संस्करण में जो उद्धश्ण और विश्लेषण अलग 
दिए गए थे वे इस बार मिला दिए गए है, केवल उन उद्धरणों को अत्र बहुत 
छोटा कर दिया गया है | इसी प्रकार मैंने 'प्रेमसागरः से कुछ नहीं दिया, 
जो तत्र से होलिंग्स ( 00725 ) और ऐड० त्री० ईस्टविक ( 06.8. 
988एंटों:) द्वारा पूर्णतः अँगरेज़ी में अनूदित हो चुका है । मैने अब अफ़सोस 
द्वारा भारत के प्रान्तों का काव्यात्मक वर्णन भी नहों दिया, जिसका १८४७ में 
एन० एल० वेनमोदल (!४. ॥,. 80॥70८]) द्वारा "का ४९८६४०४७ ० 
2 व68८४फएए0ा ० फितांगा शीपेक के अन्तर्गत अगरेजी में अनुवाद हो 
जाने के बाद कोई महत्त्व नहीं रह गया ; न तुलसी-दास कृत रामायण? का 
आउठवाँ काड--वाल्मीकि कृत संस्कृत काव्य, जिसमें समान कथा और 
समान घटनाएँ हैँ--क्योंकि प्रथम संस्करण के बाद इठैलियन ओर फ्रांसीसी 
में उसका अनुवाद हो चुका है। अंत में मेंने कुछ अन्य अंशों को अना- 
चश्यक्र समझ कर उनमें काट-छाँट कर दी हैं। किन्तु जीवनी ओर प्रन्थों के 
भाग की दृष्टि से यह संस्करण पहले संस्करण से बहुत बड़ा है, क्योंकि 
इसमें प्रत्येक भें छः सी से अधिक पृष्ठों को तीन जिल्हें हैं | 


मैंने कथित लेखकों, विशेषतः जिन्होंने कविताएँ लिखी हैं, का उल्लेख 
काव्योपनाम या और भी स्पष्ट रूप में तख़ल्लुस शीर्षक के अंतर्गत किया है, 
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क्योंकि मुसलमानों और हिन्दओं के असली नामों में बहुत कम अंतर होता 
है ; कितु क्योंकि इन लेखकों का उल्लेख प्रायः उनके दूसरे नामों के 
अंतर्गत हुआ हैं, इसलिए लेखकों की तालिक। में न केबल तख़ल्‍लुसों का 
उतहलेख हुआ है, वरन्‌ तख़ल्‍लस के संदर्भ सहित अन्य नामों का भी | 
मैने फ़ारसी और देवनागरी अ्चरों का प्रयोग छोड़ दिया है, किन्तु, 
जहाँ तक संभव हो सका है, दीर्थ स्वर पर स्वरित उच्चारण चिन्ह 
( (.+८०७०१९5 तथ्य ) लगा कर और 27 प्रकट करने के 
लिए उसके आगे या पीछे आने वाले स्वर से पहले या बाद को अन्ञर- 
लोप-चिन्ह ( )009६70.006 ) लगा कर, पूर्वी शब्दों के हिज्जे नियमित 
रूप से किए हैं | फ़टनोटों में मैने भारतीय शब्दों को / , अरबी और 
फ़ारसी शब्दों को 2 या ? से प्रकट किया है, ओर जब आवश्यकता प्रतीत 
हुईं है तो मैने शब्दों के हिज्जे निश्चित कर दिए हैं। 
तीसरी जिल्द के अन्त में, विषय के अनुमार विभाजित, उन रचनाओं की 
सची है जो ऐसे मारतबासियों द्वारा लिखित हैं जिनके संबंध में जीवनी 
में विचार नहीं हो सका, ओर हिन्दी तथा उदू के उन पत्रों की सूची 
है जो निकल रहें हैंया निकल चुके हैं ओर जिनका निकलना में 
जानता हैँ ; अंत भें लेखकों और रचनाओं फी, जिल्‍्द और पष्ठों के संदर्भ 
सहित, एक तालिका है| यूरोपियनों दारा या उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी 
में लिखित ईसाई घार्मिक रचनाओं को भी एक सूची देने की मेरी इच्छा 
थी, किन्तु मुक्े प्रतीत छुआ कि ये सूचियों सेरी आयोजना के बाहर हैं, 
ओर ख़ास दौर से इसलिए भी मैने अपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया कि. 
उनसे इस जिल्द का आकार बहुत बढ जाता | 
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'द्वितीय संस्करण की पहली जिलद से 
भूमिका 


जब भारत में संस्कृत का चलन हुआ, तो देश की भापाश्रों का 
व्यवद्ार बन्द नहीं हो गया था। उतर की भाँति दक्षिण में, संस्कृत 
साप्तान्य भापा कभी न हो सको | वास्तव में हम हिन्दुओं को नास्य- 
रवनाश्रों में उप केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त पाते हैं, और 
स्त्रियाँ तथा साधारण व्यक्ति 'संस्कृतः ( जिसका संस्कार किया गया हो ) 
के विपरीत 'प्राकृतः (बिगड़ हुई) कही जाने वाली ग्रामीण श्रोलियाँ बोलते 
हैं। ये ब्लियाँ केवल विद्वानों की और पवित्र भापा समझी जाने वाली 
संस्कृत को तिल्कल ही हटा देना नहीं चाहतों। 

उत्तर और उत्तरपश्चिम प्रान्त में जिस भाषा का विकास हुआ है. 
जो केवल “भाषा! या 'भाख ( सामान्य भाषा ) नाम से पुकारी जाती है, 

हेन्टुई ( हिन्दुओं को भाषा ) या हिन्दी ( भारतीय भाषा ) के 
विशेष नाम से प्रचलित है [* ; 





4 फ़ारसी ओर अरबी शब्दों के मिश्रण विना हिन्दी 'ठेझ/ या 'खड़ी बोलो ( शुद्ध 
भाषा ) कही जाती है ; ब्रज प्रदेश को विशेष वोली “बज भाखा? कहीं जात है, 
जो आधुनिक बोलियों में से प्राचीन हिन्दुई के सबसे अधिक निकट है : और 'प्रवी 
भाखए उसी वोली का एक्र रुप हैं जो दिल्ली के पूर्व ( पूरव ) में बोली जातो है । 
इस अत्यन्त रोचक विपय पर जे० वीम्स की विद्वत्तापूर्ण रचना परर०.८४ 69 

2 (6 छ॥0] 790 कंज्ाढए४ ० प्रात, जनेल रॉयल एशियाटिक सोसायटो, 
सितम्बर, १८६८, में विस्तार देखिए। - » 
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आठवीं शताब्दी के प्रारंभ से मुसलमानों ने भारतवर्ष पर विजय प्राप्त 
करले हुए आक्रमण किया ; १००० ईसबी सन्‌ के लगभग, महमूद गज़नी 
को हर जगह उज्ज्वल सफलताएँ मिलों, और उस समय से नगरों में 
भारतीय भापा में परिवर्तन उपस्थित हुआ । चार शताब्दी बाद, मुगल 
जाति का तैमूर हिन्दुस्तान आया, दिछी का शासक बना, ओर निश्चित 
रूप से १५०० में बाबर द्वारा स्थापित शक्तिशाली सात्राज्य की नींव डाली | 
तब दिन्‍्दी ने अपने को फ़ारसी के भण्डार से भरा, जो स्वयं उस समय 
तक अरब विजेताश्ं और उनके धर्म द्वारा प्रचलित अनेक अरबी शब्दों 
से मिश्रित हो चुकी थी । सेना का बाज़ार नगरों में स्थापित हुआ, और 
उसे तातारी नाम “3«' मिला, जिसका ठीकन्टीक अर्थ है फौज” और 
'शिविर' । हिन्दू-मुललमाना की यह नई बोली प्रधानतः ,वहीं बोली जाती 
थी ; साथ ही “उदूं की भाषा! ( जुत्ान-इ उदूं ) या केवल ड्दूँ” नाम 
मिला । इसी समय के लगभग, भारत के दक्षिण में, उन मुसलमान वंशों 
के अंतर्गत जो नर्मदा के दल्षिण में क्रमागत रूप में निर्मित विभिन्न 
साम्राज्यों का शासन करते थे, एक उसी प्रकार की सापा-सर्बधी घटना घटित 
हुई ; ओर वहाँ हिन्दू-मुसलमानों की मापा ने एक विशेष नाम 'दविखनी! 
(दक्षिण की ) ग्रहण किया | मध्ययुगीन फ्रांस की “'ड३” ( ०) ) और 
“ओक! ( ०८ ) की भाँति, इन दोनों बोलियों का प्रचार भारत में हो 
गया है, एक का उत्तर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ-जहाँ ससलमानों ने 
अपना राज्य विघ्तृत किया | तो भी पुरानी हिन्दी का प्रयोग अब भी 
गाँवों में, उत्तर के ओर उत्तरूपश्चिम के प्रान्तों के हिन्दुओं में, 
होता है; किन्तु यद्यपि शब्दों के चुनाव में हिन्दी और उदूं एक दूसरे से 
मिन्न हैं, वे वास्तव में, उचित बात तो यह है, कि अपनी-अपनी वाक्य- 
रचना-पद्धति के अंतर्गत आंशिक दृष्टि से विभि८ तत्वों से निर्मित, एक 
ही भाषा हैं, भाषा जिसे यूरोपियनों ने सामान्य नाम 'हिन्दुस्तानो' दिया है, 
जिसके अंतर्गत वे दिन्दई और हिन्दी, उदू और टक्खिनी को शामिल 
करते हैं ; किन्तु यह नाम भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे 
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देवनागरी, या अ्रधिकतर नागरी ” में लिखित हिन्दू बोली को हिन्दी! शब्द 
से, और फ़ारसी अक्षरों में लिखित, मुसलमानी बोली को, 'उ्द नाम 
से अलग-अलग करना अधिऊ पसंद करते हैं | अत्र तो स्वयं यूरोपियन बढ़ी 
खुशी से इन दो नामों का प्रयोग करते हैं । 

जब्र तक मुसलमानी राज्य जारी रहा, फ़ारसी अक्षरों में लिखित उदूँ 
समस्त भारत में स्वीकार कर ली गई थी, यद्यपि, न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों 
के लिए, वरन्‌ अदालतों और सरकारी दक्करों के लिए भी, राज्य की सरकारी 
आपा फ़ारसी थी। बहुत दिनों तक अगरेजी सरकार ने इसी नीति का 
पालन किया, किन्तु भारत में इस विदेशी भाषा के प्रयोग के फलस्वरूप 
उत्पन्न कठिनाइयों का अनुभव कर, उन्होंने १८३१ में, लोगों के हित के 
लिए, विभिन्न प्रान्तों की सामान्य भापाओं को स्थान दिया, और स्वभावत्तः 
छर्ई उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्तों के लिए. अपना ली गई | यह सुन्दर 
कार्य सबको पसन्द आया, और अगले तीस वर्षों में इस व्यवस्था को 
पूर्ण सफलता मिली है तथा कोई शिकायत सुनने में नहीं आई; किन्तु इन 
पिछले वर्षों में भारत में प्राचीम जातियों से संबंधित वह्दी आंदोलन उठ 
खड़ा हुआ है जिसने यरोप को आन्दोलित कर रखा है, अत्र मुमलमानों के 
अधीन न होने के कारण हिन्दुओं में एक प्रतिक्रिया उतन्न हो गई है, अपने 
हाथ में शक्ति न ले सकने के बाद, वे कम-से-क्रम मुसलमानों को दासता के 
समय की अरुचिकर बातें दूर कर देना और स्वय उद्‌ को ही अवरुद्ध कर 
देना चाहते हैं, अथवा केवल उचित रूप में रखते हुए फ़ारसी अक्षरों को 
जिसमें वह लिखी जाती है, जिन्हें वे मुसमलनानों की छाप समभते हैं। 
अपनी इस प्रतिक्रियावादी अ्रजीब बात के पक्ष में वें जो तके प्रस्तुत करते 

$ या 'कैथी नागरो'--कायथों ( मुशियों ) की लिखावट--अथोत्‌ घसीट देवनागरा, 

जो पढ़ने मे 'शिकस्ता' से भो अधिक कठिन है। शिकस्ता' भारत मे साधारण 


प्रयोग में लाए जाने वाले फ़ारसी अक्तर हैँ जिनके संबंध में उत्तर के 'नस्तालांकः 
ओर दक्षिण के “नस्खीः में भेद करना आवश्यक है। 
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: वे बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। बिना इस बात की ओर ध्यान 
देए हुए कि जब कि हिंदी जिसे वे राष्ट्रीयता की तंकीर्ण भावना से प्रेरित 
) पुन्जोँबित करना चाहते हैं, अब साहित्यिक दृष्टि से लुगभग लिखी 
री नहीं जाती, जो हर एक गाँव में, वस्तुतः प्रदेश के लोगों की तरह, 
दल जाती है, जब कि उदृ का सुन्दर काव्यात्मक रचनाओं द्वारा रूप 
स्थर हो चुका है, वे कहते हैँ कि देश की ( श्रर्थात्‌ गाँवों को ) भाषा 
हेनदी है, न कि उदू । हिन्दुओं को फ़ारसी अज्चरों के संबंध में आपत्ति है 
श्र वे नागरी पसन्द करते हैं; किन्तु बात बिल्कुल उल्टी है, ओर वह 
उक्षपातपूर्ण इृष्टिकोश मे अस्पष्ट हो हो जानी चाहिए इसलिए मैं सुन्दर 
देवनागरी श्रक्ञर नहीं कहता, किन्तु फ़ारसी अक्षरों, साथ ही शिकस्ता के 
पक़ाबले में भद्दी घतीट नागरी पढ़ना श्रध्िक कठिन है। मुसलमानों ने 
लाइसपूर्वक यह आक्रमण सहन किया है और, मेरा विचार है, अपने 
विरोधियों को सफलतापूर्वक सख्त उत्तर दिया है। स्पष्ठतः यह जातिगत 
ओर धर्मगत विरोध है, यद्यपि दोनों में से कोई यह बात स्वीकार करते 
के लिए राजी नहीं है। यह बहुदेववाद का एक्रेश्वरवाद के विरुद्ध, वेदों 
का बाइत्रिल जिसके अन्तर्गत मुसलमान था जाते हैं, के विरुद्ध संध्ष है । 
में नहीं जानता कि अगरेज सरकार हिन्दुओं के सामने कुक जायगी, अथवा 
जिन मुसलमानों के शासन की वह उत्तराधिकारिणी है उनको बोली 
( १॥2०८८८८ ) को सुरक्षित रखेगी ।* अँगरेज़ी, अर्थात्‌ लेटिन (या रोमन 
जैसा कि उसे वास्तव में कहा जाता है ) लिपि को लादते समय यदि बह 
यह समस्या हल करने का निश्चय नहीं करती, तो साहित्यिक इष्टिकोण 
से यह अत्यन्त दुःखद बात होगी | कि 

किन्तु इन बोलियों के, विशेषतः लिखाबट द्वारा प्रकट होने वाले, 
विरोध का, वास्तव में मेरे विषय से बहुत कम संबंथ है, क्योंकि उसके 


$ मेरे पिछले 'दिस्कुर' ( भाषणों ) में इस प्रश्न तथा उसके दारा उठे बाद-विवाद 
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अंतर्गत विभिन्न बोलियाँ आ जादी हैं जिनके [लिए भेरी रचना के शीपेक- 
के लिए प्रयुक्त दो नामों से एक का व्यवद्ार हो सकता है। 
पहले तो, वोलचाल की भाषा के रूप में, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया 
में कोमलता और विशुद्धता की दृष्टि से जो ख्याति प्रात है वह अ्रन्य किसी को: 
'नहीं है ।" फ़ारसी की एक कहावत्त कही जाती है जिसके अनुसार मुसलमान 
अरबी को पूर्वी मुसलमानों की भापाशओ्रों के आधार और अ्रत्मचिक पूर्ण भाषा 
के रूप में, तुर्की को कला और सरल साहित्य की मापा के रूप में, और 
फ़ारसी को काव्य, इतिहास, उच्च स्तर के पत्न-व्यबहार की भाषा के रूप में 
मानते हैं | किन्‍्तु'जिस भापा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य 
तीनों के गुण ग्रहर्ण किए हैं वह हिन्दुस्तानी हैं, जो बोलचाल की भापा और 
व्यावहारिक प्रयोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थारित किया: 
जाता है,रूप में उनसे' बरहुत-कुछ मिलती-जुलती है ।१ वह वास्तव में मारतः 
की सबसे अधिक अमिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्न और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित: 
भापा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य ध्योग का कारण जानना अ्रत्यधिक 
लाभदायक है |? वह अपने आप दिन भर में एक नव्रीन महत्व ग्रहण कर 
लेती है | दफ़्तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
दी लिया दे ; निस्सन्देह बढ शीघ्र ही राजनीतिक पत्र-व्यवहार में भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी। और जत्नसे वह उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों 
में फ़ारसी के स्थान पर समितियों और अदालतों, तथा साथ ही दफ़्तरों 
की भाषा हो गई है, उसने एक नवीन महत्त्व अहण कर लिया है। 
लिखित भाषा के रूप में, प्रतिद्ध भारतीयविद्याविशारद विलूसन,- 


$ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके संबंध में कहा है, मेरी “रुदीमों में 
उद्धुत, ( प्रथम संस्करण का ) पृ० ८० | 
२ सेडन, 'ऐड्रेस ऑन दि.लेग्वेज छेंड लिट्रेचर ऑँव एशिया', पृ० १२ 


3 सात करोड़ से भी अधिक के लगभग भारतीय ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा 
' हिन्दुस्तानों है । 
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जिनके शब्द ज्यों-केन्यों मैंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ मैं कह सकता हूँ : 'हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेपता है, और जो अत्यधिक रोचक है? ; और यह रोचकता केवल काव्य- 
गत ही नहीं, ऐतिहासिक और दाशनिक भी है हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहासिक महत्व की परीक्षा करेंगे। हिन्दुई में, जो हिन्दुस्तान की रोमांस 
की भाषा भी कही जा सकती है, जिसे मैं मारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित महत्त्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्व का अनुभान 
बारहवीं शताव्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिलसे कर्नल टॉड ने 'ऐनल्से 
आॉँव राजस्थान” की सामग्री ली, ओर सन्नहवी शताब्दी के प्रार्म में 
लिखित लाल कवि कृत ब॒न्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
पॉगूसन ( 0?08४०0 ) ने हमें परिचित कराया था, ,लगाया जा सकता 
है। यदि यूरोपीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं, 
तो इसका यह ताल्य्य नहों किवे ओर हैं ही नहीं। प्रसिद्ध अगरेज् 
बिद्वान्‌ जिसे मैने अभी उद्धुत किया है हमें विश्वास दिलाता है कि इस 
अकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने' में भरी पड़ी हैं। केवल एक 
उत्ताही यात्री उनको प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है । 

हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्तों की एक प्रकार की जीवनी “भमक्तमाल? प्रधान है।क्प्र प्राचीन जीवनियाँ 
अत्यधिक हैं, जैता कि आगे देखा जायगा | 

जदोँ तक दाशंनिक महत्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता दिन्दुस्तानी को एक बहुत बड़ी हृद तक उन्नत आत्माद्ं द्वारा 
उदेया सा अपनापन प्रदान करती है। वह मारतवर्प के धार्मिक सुधारों 
इस लेखक तथा उसको प्रसिद्ध कविता के संबंध मे मेंने 'रुदीमोँ द लाँग ऐंद्रुई' 
की भूमिका ओर अपने १८६८ के भापण मे जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
ड और ३० 
मैकेनजा कैंटलोग', पहली जिल्द, ए० ५४६ (9) 
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की भाषा है| जिस प्रकार यरोप के ईसाई सुधारकों ने अपने मतों और 
धामिक उपदेशों के समर्थन के लिए जीवित भापाएँ ग्रहण कीं ; उसी 
प्रकार, भारत में, हिन्दू और मुसलमान संप्रदायों के ग्रुरओों ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है । 
ऐसे गुरुओं में कभ्तीर, नानक, दादू, बीरभान, बख्तावर, और अंत में 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में. अहमद नामक एक सैयद हैं। न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दुस्तानी में हैं, वस्न्‌ उनके अनुयायी जोः 
प्रार्थना करते हैं, वे जो भजन गाते हैं, वे भी उसी भापा में हैं । 


अंत में, हिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक मह्ख है, जो न॑ 
तो किसी दूसरी भापा से हीन है, और न जो वाध्ष्व में कम है | सच तो 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता है जो उसे आकर्षण- 
पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पष्ष को भाँति जिसमें, एक फ़ार्सी कवि के 
कथनानुसार, अलग-अलग रगो बू रहती है |” मारतवर्प वैसे भी कविता 
को प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सत्र कुछ पद्म में है- कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोप, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ।* किन्तु: 
जिस विशेषता का मै उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कर्णं-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंकृत पॉक्तियों के कम या अधिक श्रनुरूप क्रम में 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अ्रधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैँ, जिनसे कम या ग़लत 
समझे जाने वाले शब्द-समूढ की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। है इतना और वहूँगा कि हिन्दुस्तानी 


इस विचार का अन्बय अफसोस ने सा अपने आराइश-इ- महफिल' में इस प्रकार 
किया है : “हर एक फूल का रंगो आलम जुदा होता है, और लुत्फ से कोई 
ज़रों खाली नही है ? * 

'* दे० आईन-इ-अकबरी” और मार्सटेन ( १(०७४४१८४ ) द्वारा 'न्यूमिस्मैश ऑ.र- 
एंटालिया' ( पिपाणंशातइ4 0९7०० ) शोरपक रचना । 
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कविता घर्म ओर उच्च दर्शन के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयुक्त हुई है | वास्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य श्रौर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपकों के अंतर्गत वे ही घातें मिलेंगी । सर्वत्र भ्रमर और कमल, बुलबुल 
ओर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 


हिन्दुस्तानी साहित्य में जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जूल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कबिता (०6८) और विशेषतः दक्खिनी, 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हों चीजों का फ़ारसी और तुकीं में स्थान 
है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं । हिन्दस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, और यही भाषा है जिसका वतंमान 
भारत के नाटकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है । 

निस्‍्संदेह यहाँ हिन्दुस्तानी रचयिताओं द्वारा व्यवह्मत उदू' और हिन्दी 


७ ८2 45 जन 
क्र 


; विभिन्न प्रकारों के संबंध में कुछ विस्तार की मुभसे आशा की जाती है। 


हिन्दुई में केवल पद्मात्मक रचनाओं के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं' 
'मिलता । सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( 597800]० ) के ये छन्द दो 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधाग्य गद्य, या लययुक्त 
गद्य, में भी रचनाएँ हैं, जैप्ते हिन्दुस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पद्मों से 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं | 


४5 


यदि हम, श्री गोरेसिय्रो ( (५०776८४0 ) द्वारा “रामायण' के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उल्लखित, संस्कृत विभाजन का अनुगमन 
करें, तो हिन्दो-रचनाएँ चार भागों में विभा जत की जा सकती हैं । 

१. थआख्यान, कहानी, क्रिस्सा | इनसे वे कविताएँ समझी जानो 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारती अक्षरों में लिखित, छुंर्ों के रूप में, रहता हैं, 
चद्यपि लय मसनवियों की भांति हर एक पद्म में बदलती आती है । 
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* २, आदि काव्यर, अथवा प्राचीन काब्य | उससे विशेपतः रामायण? 
समझा जाता है। 

३, 'इतिहास?, गाथा, वर्णन । ऐतिहासिकननौराणिक परंपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे महाभारत तथा पद्मात्मक इतिहास । 

४. अंत में 'काव्य', किसी प्रकार की काव्यात्मक रचना | इस वर्गगत 
नाम से; जो पूर्वों मुसलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दुई की व सभी 
छोटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी में शीघ्र ही समीक्षा 
करूँगा | 

तीसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य को कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नेतिक कथाश्रों के संग्रह, जैसे, 'तोता कहानी' 
६ एक तोते की कद्दानियों ), 'सिंहासन-वत्तसी' (जादुई सिंहासन ) ; बिवाल- 
पचास! ( चैताल की कहानी ), श्रादि । 


राजाओं को सत्य बताने के लिए, पूर्व में, जहाँ उनकी इच्छा ही सब 
कुछ होती दे; उसका खण्डन करना एक कठिन कायें हैं। इसी बात पर 
कवि-दा्शनक सादी का कहना हैं कि यदि सम्रादू भरी दुपदरी को रात 
बताए वो चॉद-तारे देखना समझ लेना चाहिए | तत्र उस समय इन कीमल 
कानों तक सत्य की थ्रावाजु पहुँचाने के लिए कल्पित कथाश्रों का आश्रय 
अहण [कया जाता है 4इवं दृष्टि से नैतिक कथाओं की उत्तत्ति हुई, 
जिनसे विना किसी ख़तरे के अ्रत्याचारियो को शिक्षा दी जा सकती है, 
जिससे वे कभी-कप्ती लाभान्वित हुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने बज़ीर से, जो पशुओं को बोली सुन कर नाराज़ द्वोता था, 
पूछा कि दो उल्लू, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्या बातचीत 
करते हैं। निर्मीक दाशनिक ने उत्तर दिया, थे कदते हैं कि वे आप के र|ज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आप के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उतने होने वाले खँडदरों में अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हूँ 7 वास्तव में हम देखते हैं,कि पूर्वों कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 


६४] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग-है। भारतीय 
कहानियों और नेतिक कथाओं के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
ही परोज्ञा की जा सकती है | उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों 
के बीच में बद्धि की मापा मिलती है ; क्योंकि, जैसा कि एक उर्दू कवि ने 
कहा है, केवल शारीरिक सौन्दर्य हो हृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 
मधुर बातों में और मी अधिक आकर्षण होता है। 

पद्म में प्रधान हिन्दई रचनाओं के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हू ; 

अभडु?, एक प्रकार को एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 
जिसकी पंक्तियों मं, अंगरेज़ी की माँति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दांशों की संख्या ( दीध या हस्व ) का, जैसा संस्कृत, श्रीक 
और लेटिन में रहता हैं। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होता है । 

आहल्दा, कविता जिलका नाम उसके जन्मदाता से लिया 
गया है ।” 

कड़खा', लड़ने वालों में उत्साह मरने के लिए राजपूतों में व्यवहृत 
युद्धनगान | उसमें शौर्य की प्रशंसा की जाती है, और प्राचीन बीरों के 
मद्रान्‌ कृत्यों का यशग[न किया जाता है| पेशेवर गाने बालों को 'कड़खेल' 
या दाढ़ी? कहते हैँ जो ये गाने सुनाते हैं । 

कृत्रित! या “कविता”, चार पक्तियों की छोटी कविता | 


0 


कद्दवा, मलार?, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँत कविता । वास्तव में यह एक दृत्य का नाम है जिसमें पुरुष स्त्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, और स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस दत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 





» शेक्सपियर ( 50. ), 'डिक्शनरो हिन्दुस्तानी ऐंड इंगलिशः 
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न्कीर्तन', रागों ( संगीत शैलियों ) में बंघा गान | 

'कुएडल्या! या 'कुण्डर्या, कविता या कहिए छन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है।* 

दाना, वर्मोप्र नाथ जिंएसे गान का हरएक प्रकार प्रकट किया 
जाता है | 

'गाली?, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है “अपमान?, विवाहों 
आर उत्सद के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है। 

शीत?, गीतों, गानों, प्रेम-गीतों आदि का वर्गोय नाम ; 

धुजरोी?, एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रुप-संत्रंधी गाने का 
नाम | है 

“चतुरड्/, चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 
जाती हैं : 'ल़ियाल”, 'तराना?,* सरणम?३ और (तिखतः४* (7७४०१) । 

“चरण! - पैर | चौपाई के आधे या दोहे के चौथाई भाग को दिया 
गया नाम है | यह बहुत आगे उल्लिखित 'पद? का समानार्थवाची है | 

“चरणाकुल-छुन्दः, अर्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों म॑ कविता। 'महाभारत' के. 
हिन्दुई रूपान्तर में उसके उदादरण मिलते हैं। 

थचुटकुला', केवल दो तुकों का दिल खुश करने वाला खियाल । 

“चोपाई?, तुकान्तयुक्त चार अरलियों या दो पंक्तियों की कविता। 
किन्तु, तुलसी कृत रामायण में, इस शीपक की कविताओं में नौ 
पंक्तियाँ हैँ | 

5 दे०, कौलब क, “एशियाटिक रिसर्चेज़', 5, ४१७ 
« « आगे चलकर हिन्दुस्तानो कार्व्यों कौ सूची मे इस शब्द की व्याख्या देखिए । 

3 इस शब्द का ठोक-ठोक अर्थ है 87777 ( गम्म्‌ ), और जिससे शेप व्युत्पत्ति 

मालूम हो जाती है । 
४ इस अंतिम तान ओर गीत पर देखिए विलर्ड, 'ए ट्रिटाइत ऑन दि म्यूजिक ऑक 
हिन्दुस्तान”, पृ० ६२ ।॥ 
् 
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छुन्द', छः पंक्तियों में रचित कविता । तुलसी कृत रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है| 

“छुप्पेग या छः वाली, एक साथ लिखे गए “अ्रष्टपई” ( 85८9॥9%7 ) 
नामक शब्दांशों से निर्मित छः चरणों की कविता, जिसमें तीन छुन्द बनते 
हूँ | यह उस चरण से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 

“जगत वर्णुन?, शब्दशः संसार, पथ्वी का वर्णन । यह हिन्दुई की एक 
वर्णनात्मक कविता है जिसके शीरप॑र से विपय का पता चलता है। 

वजत' [ यति ]), होली का, इसी नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
शक गीत ) 

“जयकरी-छुन्द', अथवा विजय का गीत, एक प्रकार को कविता जिसके 
उदाहरण मेरी 'हिन्दुईँ भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त! ( रिप्रताधाध्या($ 
66 [2 [872806 !/7000 7 ) के बाद भेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत! के 
अंश में मिलेंगे | 

मूल्ना', अथवा भूला कूलना, भूले का गीत, वेसा ही जैसा 
हिण्डोला हैं | अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाशथ्ों में हैं | एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत थश्रॉरिएंटल लिंग्बिस्ट', पु० 
२१५७, में है | 

“प्पा, इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी शृंगारिक कविता | 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणार्ध से भिन्‍न होता 
है। गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अँगरेज़ी नाम 'ह८० ठीक ही दिया 
है, जिसका अर्थ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के 'को? और हिन्दुस्तानी के 'काँ 
के स्थान पर दो? या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है ।* 





५ द०, मरी *रिफ्तांग्रादग६. 66 ]8 ब्गाहए८ ग्रागत०एं? ( दिन्दुई भाषा के 
प्राथामक सिद्धान्त ) नोट ३, ए० ६, और नोट २, पएृ० ११ । 
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४ठुप्नीट, थोड़ी संख्या में चरणाडं वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम | ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषतः प्रयोग होता है। 

डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम की कविता | उसमें पहले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पत्च, और श्रन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होती है। 

वुक? का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणाई ( 7८775 ८0० ) | यह 
मुसलमानों की काव्य-स्वनाओं का पृथक्‌ चरण फ़र्द है। 

दादा, विशेपतः चुन्देलखए्ड और बघेलखणड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कदलाया जाने वाला शगारपूर्ण गीत । 

“दीपचन्दी', एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है | 

दोहा या दोहा! ( 850व८८ ) | यह मुसलमानी कविताश्रों का 
बैत? है, अथीत्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्म ) 

“म्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पर्व, जत्र कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर होली? या 'होरी? भो कहा जाता है। 

ध्युर्पंद', सामान्यतः एक हो लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता | वे सत्र प्रकार के विपयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विपयों पर । 
इस कविता के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्यालियर के शासक राजा 
मान थे ।' ; 

“खान, यह शब्द, जिसका अर्थ है 'पत्थर', एक छोटी-सी शंगारपूर्ण 
कबिता के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें एक ही अर से शुरू होने वाले 


कुछ वाक्यांशों में किसी स््री का वर्णन किया जाता-है ।*९ 


१ बिलर्ड ( ५४०7० ), “ऑन दि म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', ए० १०७ 

२ देखिए, सर गोर आउज़ले ( 89 507० 005८]८५ ), “वायोग्रेफ़ीकल नोटि- 
सेज़ आव परशियन पोइट्स'ं ( फ़ारसों कवियों के जीवनो-संबंधा विवरण ), 
पृ० २४४ । णि ह 


है | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


“पद! | इस शब्द का ठीव-ढोक अर्थ है 'पैए, जिसका प्रयोग चौपाई 
के आधे और दोहे! के चौथाई माग के लिए होता है, एक छुन्द और 
फूलत: एक गान, एक गीत | 

पहेली?, गूदू प्रश्न । 

“पालना! । इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे फुलाए जाते हैं, जोउन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होता है जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं। 

्त्रन्ध', प्राचीन हिन्दुई गान । 

'प्रभाती', एक रागिनी और साधुओ में प्रयुक्त एक कविता का नाम । 
वीरभान की कविताओं में प्रभातियों मिलती हैं । 

अधावा?, चार चरणाद्धों की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंध 
और अंत में दुहराया जाता है। यह बधाई का गीत है, जो बच्चों के 
जन्म, विवाद-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे “मुबारक बाद? 
भी कहते हैं, किन्तु यद्द दूसरा शब्द मुसलमानों है । 

तर्वा), या जर्वी', इसी नाम के सगीत-रूप-सम्पन्धी दो चरण की 
कविता | उसका “खियाल? नामक प्रकार से संबंध है ! उसका एक उदाहरण 
सभा विलास' में पाया जाता है, पु० २३ | 

“संतः, एक राग या संगीत रूव और एक विशेष प्रकार की कविता का 
नाम जो दस राग में गाई जाती है । गिलक्राइस्ट” और बिल (एय!- 
270 )* ने, सरल व्याख्या सद्दित, समस्त रागों ( प्रधान रूपो ) और 
रागिनियों ( मौण रूपों ) के नाम दिए हैं। उन्हें जानना और भी आव- 
श्यक दे क्योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई जाने वाली कविताओं के प्रायः 
शीर्पक रहते हैं । किन्तु मैने यद्दों लिखित कविता में अत्यधिक प्रयुक्त होने. 
वाले का उल्लेग् किया है । 

4 धुमर हिन्दुस्ताना' ( (उाबा0, गत, ), २६७ तथा वाद के पृष्ठ 
हे ओन दि म्यूजिक अबि डिन्दुस्तान', ४६ तथा वाद के पृष्ठ 
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ध्भक्त मार्ग), शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी भजन के एक 
विशेष प्रकार का नाम ।'* 

“भठ्याल!, मुसलमानों के 'मरसिया? के अनुकरण पर एक प्रकार का 
'हिन्दुई विल्ाप । 

भोजडू', या भुनड़, कविता जिसे टॉइड" ने ॥टाप्रतालाटते 
इ९एथाएण6 ८०ए००7? कहा है । 

'मड़ल! या 'मडुलाचार', उत्तवों और खुशियों के समय गाई जाने 
चाली छोटी कविता । बधावे का, विवाह का गीत | 

लार', एक रागिनी, और वर्षा ऋत॒, जो भारत में प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णुनात्मक कविता का नाम | 

मुक्नी, एक प्रकार की पहेली जिसमें एक स्त्री के मुख से दो अर्थ वाला 
शब्द कहलाया जाता है जिसे वह कहतों एक अ्रथ में है और उसके साथ 

_तचीत करने वाला[ उसे समझता दूसरे अ्थ में है। * 

“मैनी?, सारगर्भित कविता | इस शीपकर की कविताओं की एक बहुत 
बड़ी संख्या कबीर की काव्य-रचनाओ में पाई जातो है| * 

“रसादिक?, अर्थात्‌ रसों का संकेत | यह चार पंक्तियों की एक 
छोदी श्रंगारिक कविता है ; यह शीर्पक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है । 

'राग?, हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपो और मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे 'राग पदः--राग संबंधी 
कविता--भी कहते हैं। अन्य के अतिरिक्त सूरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं । 





१ ब्राउटन, “पॉप्युलर पोयट्री आँव दि हिन्दूज', पृ० ऊ८छ 

हे एशियाटिक जर्नल', अक्लूवर १८४०, ४० १२६ 

3 मेरी हुद्दोमोंद ल लॉग ऐेंड्स्ताना! ( दिन्दुस्तानो भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त ) 
के प्रथम संस्करण की भूमिका मैं उसका एक उदाहरण देखिए, पृ० २३ । 


७० |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


पुग-सागर - रागों का ससुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना (रि०ा- 
त८४ए) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है, और 'राग-माला[? --रागो की माला--चित्रित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छुन्दो के संग्रह को । 

' परम पद, चरणारडों के अनुसार १४-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
सम्मान भें, जैता कि शीर्षक से प्रकट होता है। 

'रास', कृष्ण-लीला का वर्णन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है। 

'ररेखतस?, कबीर की कविताएं, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के, 
लिए प्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:--मिश्रित--से लिया गया है। 

'रोला-छुन्द! । बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की कविता से; 'भहा- 
भारत! के हिन्दुई रूपान्तर में, 'शकुम्तला! का डपाझूयान प्रारम्भ, 
होता है । 

(विप्नु पद, विक्रृत रूप में 'त्रिपन पद, केवल इस बात को छेड़ कर 
कि इमका विप्रय रुदेंब विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है | कद्दा जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास ये । मथुस में इसका 
सास तौर से व्यवहार होता है । 

डाब्दो या शब्दीः, कत्रीर की कुछ कविताओं का खास नाम | 

'सड्जीत', सत्य के साथ का गाना । 

सखी”, ओर बहुबचन में 'सख्यां?, कच्रीर की कुछ कविताश्रों का 
विशेष नाम । कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को 'सखी 
सम्बन्ध! कहते हैं | 

ममय?, कबीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । 


माद्राा, त्ज ओर ग्वालियर में व्यवहृत गीत, ओर उसकी तरह जिसे 
ककड़सा' कहते हे | 
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सोरठ?,' एक रागिनी और एक विशेष छन्द की छोटी हिन्दुई-कविता 
का नाम | 

सोह।', ( 500]9 ) | यह जिसका अर्थ उत्सव! है, उत्सवों 
ओर ख़शियों, और ख़ास तौर से विवाहों में गाई ज/ने वाली कविताओं को 
प्रकट करने के लिए भी होता है| विलड्ड ( एएआ&0 ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
पृ० ६३ । 2 

ससतुति', प्रशंसा का गीत | 

'हिए्डोल!--०४८७:००!०६६८ ( भला ), इस विपय का वर्णनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को भुलाते समय गाती हैं। “ 

'होली' या होरी!? | यह एक मारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख मेरे 
भारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण”? में देखा जा सकता है । यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हें-- गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पु० ५४६ में है | 'होली” नाम का गीत 
प्राय; केवल दो पंक्तियों का दोता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरण 
से समाप्त होती है जिससे कविता प्रारंभ होती है। लोकप्रिय गीतों में उसके. 
उदाहरण मिलेंगे | 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया नाय, और सुसलमान- 
कालीन भारत की ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काब्य- 
शार्तरियों के अनुसार,” सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-स्वनाओं, उदूँ 
ओर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते है । 


१ यह शब्द सस्कृृत 'सौराप्ट्रा (5००० ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 
नाम है. जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता है । 
जुर्ना एसियातीक?, वर्ष १८३४ 
इस विभाजन का, जो “हमासा” का ह,पिस्तार डब्ल्यू० जोन्स कृत 4?065९८05 
$400००४९ ००ग्रणलाप्दाए में मिलता है । 
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२, बोर कविता ( अलूहमासा ) । 

२, शोक कविताएँ ( श्रलूमरासी ) |! 

नीति ओर उपदेश की कविताएं ( अलूअदब वन्‌नसोहत )। 
श्ृंगारिक कविता ( अलूनसीत ) | 

प्रशंसा और यशगान की कविताएँ ( श्रलूसना व अलूमदीह )। 
व्यंग्य ( अलृहिजा )। 

बर्णुनात्मक कविता६( अलूसिफ़ात ) | 


रण 


6 4 १८ «< 


पहले भाग में कुछ क़सीदे, ' ओर विशेष रूप से बड़ी ऐं तेहासिक 
कविताएँ. जिनका नाम 'नामा?--पुक्षकर --और "क्रिस्सा--या पद्मा- 
स्मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 
इतिद्दास रखे जा सकते हैँ जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पत्च मिले रहते 
हैँ | पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेप इतिहास हैँ जिनसे निस्सदेह ऐतिहासिक 
कथाओं का जन्म छुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
धूरव से लिया है |४ इन पिछली रचनाओं के प्रेम-सम्ब्न्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से किस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक अरबों, तु्कों, 
फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैँ | सिकन्दर महान 
के कारनामे, खुमरों ओर शीरी, यसुफ़ और जलेखा, मजन और लेला 
का प्रेम ऐसे द्वी किस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पॉच मसनवियों" 


॥ श्रलमरासी, मरमसिया शब्द का, जिसकी व्याख्या और आगे की जायगी, “अल? 
सद्दित, श्ररवी वट्ववचन हैँ । 

शस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या मे आगे करंगा। 

केबल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, “शाहनामा? ऐसी ही रचना है । 
प्रसिद साहित्यिक ने इस प्रफार की कथाओ का यह कह कर विरोध फिया है 
कि छिताशसिक कभवा' झन्‍्द में दा विरोधा विचार हई, किन्तु उन्हंंनि यह नहीं 
सोचा कि अनेक प्रसिद कथाएं केवल नाममात्र के लिए एनिद्सिक कवाए है । 
७ श्स शब्द का पथ मे आग बलाउगा । 


54 
3 
्ड् 
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का संग्रह तैयार करने को भाँति, पाँच और साथ ही सात विभिन्न क्िस्सों को 
विकसित करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने 'ट़म्स:?, पाँच! या 
+हफ़्त', सात, शोक दिए हैं । उदाइरण के लिए निज्ञामी,' खुसरो, और 
हातिफ़ी ( त80 ) के 'ख़त्स', जामी का 'हफ़्त', आदि | 

पूर्व में बोस्तापूर्ण कथाएं भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस 'प्रकार 
का अन्तर ( ७7097 ) का प्रतिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
चीर-कथाओ्ं की भाँति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए वृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वार नष्ट की गई सेनाएँ. मिलती हैं। हिन्दुस्तानी में 'किस्सा-इ 
अमीर हमज़ा', ख़ाविर्तामा' आदि की गणना वीर-कथाग्रों में की जा 
सकती है । 

इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वों कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जितके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं; 
(ख़िरद्‌ अफ़रोज!, 'मुफ़रः उलूकुलूब' (४पएश। पोषण) श्रादि । 

दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, मर्तिये! 
या हसन, हुसेन और उनके साथियों की याद में विलाप, रखे जाने 
चाहिए | 

तीसरे में “पंदनामे' या शिक्षा की एस्तकें, रखी जाती हैँ, जो 
सारा ( 97720) ) के पत्र, ईता की घम-सबंधी पुस्तक को माँति शिक्षाप्रद्‌ 
कविताए हैं; अ्रम़लाक', या आचार, पद्मात्मक उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-पंबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे 'गुलिस्ताँ' ओर उसके अनुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ : उदारहण के लिए 'सैर-इ इशरत”, जिसका उल्लेख मैंने सालिह पर 
लेख में क्रिया है। 

चौथे में केवल वास्तव में छंगारिक कही जाने वाली कविताएँ हो 
नहीं, झिन्‍्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों को रखना चादिए जिनमें दिव्य प्र 


५ निज्ञामों के ख़म्सः? में हें--“मखंज़न उलअसरार', 'खुसरो ओ शीर्री', हस्त 
पेकर', 'लैला-मजर्नू', और 'सिकन्द्र-नामाः । हें 


७४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रायः अत्यन्त लोकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक 
कर प्रायः भद्दे तरीके से प्रकू८/ की गई और कभी-कभी अश्लील रूप में 
इन्द्रिय-संबंधो बातो का अकथनीय मिश्रण रहता है।* इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः नफ़ियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों 
द्वारा माने जाने वाले भारतीय सर्वदेववाद के हैं, मुसलमानी दाशनिक 
संप्रदाय से रहता हैं | इन पुस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओ्रों 
की निस्सारता, और आध्यात्मिक वख्तुआं। की वास्तविकता पर जो कुछ 
प्रशंशननीय हैं उसे समझे के लिए एक क्षण उनकी घातक प्रब्न॒तियों को 
भूल जाना थ्रावश्यक है । 

पॉचवें म॑ं वे रखी जानी चाहिए जिनमें ईश्वर-प्राथना जो दोवानों और 
बह्ुुतन्सी मुतलमानी रचनाओं के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्रायः 
उनके बाद के इमामी को प्रशंसा करने वाली कविताएँ , और अंत में वे 
कविताएँ जिनमे कवि द्वागा शासन करने वाले सम्रादू या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता दूं । पिछली रच्नाओ्रों में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया दँ । अन्य अनेक बातो को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी बालो का पूछ अनुकरण किया है । सेल्यूकिड (5९0]0प३४४- 
१८5) और श्रतावक (0६३४०८६७)वंश के द्प-पूर्ण शांहशाइ थे जिनके अंत- 
गंत कृगा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहो की तारीफ़ों के पुल बॉध दिए, 
अपनी ग्च। कविताशो मे आवश्यकता से अधिक अ्रतिशयोक्तियों का प्रयोग 


५ एक वान ध्यान देने योस्य है, कि फारस और भारत कें अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 

रलयताश्रो, जिसमें संत व्यक्ति समझा जाता हैं, जमे, हाफिज, सादी, जुरत, 
बमात, ला। लगभग सभी ने अस्लील कविताएं लिखी है। मुसलमानों के बारे 
में बट कटा जा सकता है जो संत पॉल ने मतिपृजको के बारे में कहा ुई : 
ग्रि्णल्त्राए पील्याइटएटड ६0 7९ 5९०, पीटए >2९८णा6 005... 
लाल 509. एु३्ृए८,. पाए णारट्वागररडड पाठए्टी ॥06 
[प५5७४... (० कंडाठ07ठफ" पघीछाए 5 70065५ फ9९एटटा ीहा।- 
5०5 ८५  (2छ5]९८ ६0 धार ररि0्यात्वा5., ...पॉल का पत्री रोमकों के नाम 
, 22. 24) 
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करने लगे जिनसे विषय संकीर्ण और जी उचा देने वाले हो गए ।* कुछ तो 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केवल चाफ्लूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुचि और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्लंघन कर जाती 
है | अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियों की कल्पना को यथेष्ट बल नहीं मिलता, वे आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं| इस प्रकार, उदाहरण के 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति को सब शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैं | वही सये और चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती हैं। सच कुछ उनकी” 
आज्ञा के वशीभूत हैं। स््रयं साग्य उनको इच्छा का दास है।* 


मुसलमानी रचनाओं के छठे भाग में व्यंग्य आते हैं | दुनिया के सच 
देशो में आलंप्वक, व्यंग्य ने सब बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तुलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का अत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है | अथवा क्योकि मनुष्य के सब्र काये अपूर्णता पर 





॥ गेटे (5०९८४९, (08. ७४८४६, /)0४2॥ (दर्वी पश्चिमो दोवान) 


२ वैसे भी क्रोसीकल लेखकों में ऐसी अतिशयोश्तियों पाई जाती हैं। क्या बुजिल ने 
अपने 45607छप०८७ के प्रारंभ मे सीजर को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? कया उसने ठेथिस (7८४9५) की पुत्री को स्त्री रुप में नही दिया ? क्या 
इस बात की इच्छा प्रकट नही की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कोरपियन (राशिचक्र का प्तीक-अनु०) का तारा-मडडंल आहरपूर्वक सास 
से हट जाय । 

अध्ययुगीन शा गारो कवि ( 00प्रॉ3800075 ) इसी अतिशयोक्ति मे डूबे हुए. 
हैं; वे समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की अनुचरी वना देते हे और ल फ़ोततेन 
(8 #0प्राक्यंग ) ने अपनी सरलता के साथ कभी-की चतुराई की वात 
वाह दी है:-- 
तोन प्रेकार के व्यक्तियों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी है---अपना 
ईएवर, अपन प्रेयसी ओर अपना राजा । 


््द्द्] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


आधारित हैँ, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता । कभी कभी 
अत्यन्त साघारण आत्माएँ महानों के प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्वक कर सकती 
हैं । यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तत्र मी होरेस (्ि०- 
730०) के अनुसार यह पाया जाता है कि; 
(2प्रथातंठतदृप्ट छग्राएड वेणग्राधवा स्िठ्याटाप्र5, 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई ग़लतियोँ, उनका 
स्थान ग्रदण कर लेने की भावना के बिना, देखी जा सकती हैं। दुर्भाग्यवश 
शअालोचक की ओर प्रज्नत्ति प्रायः द्वेप से, ईर्ष्या से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्तन्न होती है । जो कुछ भी हो, यरोप की भाँति पर्व में व्यंग्व प्रचलित 
हूं; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नही ब्रचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताब्दी पूर्व, तुक कवि उबैसी ( एछटॉलं ) ने 
कुस्तन्तुनिया की जनता के सामने तुके शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
बषा को थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राट से ग्पमानजनक विशेष दोपों 
से मजीव धश्न किए थे, जिसमें उसने अन्य बातों के अतिरिक्त बड़े 
बजीर के स्थान पर बहुत दिनो से पशुओं को भरे रखने की शिकायत 
को ह ।' और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, अनिवार्य 
परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किन्दु कवियों ने, जैसा कि यरोप में, इस 
प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट वी है ; आर, यद सास बात दँ, कि सामान्यतः लेखकों मे व्यंग्य और 
यणशगान एक साथ किया हू; क्योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अगम्नचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी थातों के प्रति उत्साह भी रहता ह ; 


3, यय ब्यग्य टायूज € व2८८८ ) दावारा जर्मन मे अनूदित दुआ है, और उसके 
हू अंग कादान ( एथातणाएं ) कत मिलॉज द लितेरटूर ऑरिए? 
(*लिवाएट5 तट शापशिद्वापाट ठंला।, प्री साहित्य का विश्व संग्रह ) 
ि०० में फ्रेंच में अनूदित दुए #। श्राद सेसी (१6 58८9) का “मैगासाँ 
नतीझा५ण (ऊेतिए्रएशाओ टाट/ट). मैगासा विश्यकाष), जि० 5, १८११ में 
एक हाय गा इवयिए । 


भूसिका [ ७७* 


यदि हमें कुछ लोगों के दोपों पर आश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे 
शुणों से उत्साह होता है। फ़ारसी के शअ्रत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
बरी ( /पाफ्रभा ), को इस प्रकार दूसरे क्षणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैं। भारतवर्ष में भी यही बात है: अत्यन्त प्रसिद्ध ब्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है ; किन्तु व्यंग्यों में यशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके व्यंग्यों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
वासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं | यह सच है कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापूर्वक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती है | उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, 
फिर अन्त में उन चीज़ों को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
निशाना बनाथा है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की' उसके भय॑कर 
और डरावने रूप में आलोचना की है । इसी प्रकार उन्होंने गर्मी के विरुद्ध 

जाड़े के विरुद्ध," बाढ़ों के विरुद्ध, और साथ ही अत्यन्त पर्यकर और 
अत्यन्त बुणित बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं ।हम कह सकते हैं कि 
आधुनिक भारत के व्यंग्यों के अधिकांश भाग का त्रिषय यही चातेँ हैं। 
तो भी पूर्व में सर्वप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने 


4५, 


में हिस्दुस्तानी कवियों की विशेषता है।* किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 


+ इसी तरह कभी-कभी परमात्मा की भी। रोमनों में भी जुवेनल ( ]796798/ ) ने, 
बड़े आदमियों रा अपनो शक्ति के दुरुपयोग का वुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की ग्रलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो बुराई से अच्छाई 
पैदा करता है, के रहस्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 

२ काइम ( क्रियामउद्दीन) पर लेख देखिए । 

3 अखी, तुकाँ और फ़ारसी, जो हिन्दुस्तानो सहित पूर्वी मुसलमानों की चार प्रधान 
भाषा हैं, के साहित्यों भे भा व्यंग्य मिलते हैं; क्िन्तु उनमें हिन्दुस्तानों व्यंभ्यों 
को खास विशेषता नही है| 'हमासा' (प्रगा90७) मे व्यंग्य, 'अलहिजा?,संवंधों 
तीन पुस्तक है; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर है; एक दूसरी स्त्रियों के. 


छ्य ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे बिपयों से संबंध है जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्ितिजन्य महत््त है, और जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विक्षत हैं, जो, सौदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण हैं; में मी अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, और वह मी काट-छाँट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े है, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को अत्यधिक 
ख्याति प्रदान की ,* श्रौर जिनका भारत की प्रधान रचनाओं के रूप में 
उल्लेख होता दे, जिनमें सदाचारों से संत्रंधित जो कुछ हैं उसके बारे मे 
शिथिलता पाई जाती 
किसी ने ठीक कहा हू कि प्रहनन ((८077606) केबल कम व्यक्तिगत 
ओर अ्विक अ्रस्पष्ट व्यग्य हैं। थ्राघानिक भारतवासी निंदा के इस साधन 
से विदवीन नहों हैँ | यदि वे वास्तविक नाटकों, जिनके संस्कृत में छुन्दर उदा- 
धृस्गु हू, से परिचित नहों हैं, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन है जिन्हें 
बड़े मेलों मं वाजीगार* खेलते ह श्रीर जिनमें कभी-क्रनी गजनीतिक संकेत 
हैँ | उत्तर भारत के बड़े नगरी में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
फ़ी चतुर होते हैं। कमी-कमी इन कलाकारों का एक समुदाय 


विरद्ध, सास पुरुषा के विरद £; किन्तु वे एक प्रकःर से छोटी द्ास्योत्पादक 


कवत, ८ £। फ़ारसी भे ब्यंस्य कम संग्ब्या मेहर किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 


प्रति प्पदाल है । मटमृद के विरुद्ध फ्िसर्दीसी का प्रसिद्ध व्यग्य ऐसा ही है । 
डगारख के तिए मेने मोटे पर, उसकी चमकने की झआझादत के विर्य लिखे ग्रष, 
सीदा कूल व्यग्य का प्रनुवाद नहीं दिया, य्पि बदों बान भारतवर्ष में बहुत 
न्‍्ड्ा समझा आता ४ ॥र रास नीर से म.र द्वारा जो स्व एक्क भ्रच्छे लेखक 
होने के साव-साव घच्छा पाचन नी रले थे । 
या अर ननेता | बालागार नदी का कौम के होने ४, अर सामान्यतः मुसलमान 
£। कमाना थे पायारा सोग सोते हे जिनका किसा सर्म से संबंध नठा दोता, 
तीर इसी; िपयो के सा छा का पूजा, और मुसलमानों के साथ मुः्ग्मद 


छः * लत ढ' जज 
ग यादर कर | एप अताएं जात ४ । 


भूमिका न्‍ [ ७६ 


देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादुल के साथ रहता है | जब कभी किसी 
रईस नवात्र को अपने मनोरंजन को श्रावश्यकता पड़ती है, या जब वह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता है तो वह उन्हें पैसा देता हैं। प्रधान 
मुप्लमानी त्योदारो, ख़ास तो९ से इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक कृत्य 
बकराईद या ईदुज्जुद्द, के अवसर पर वे बुलाए जाते हैं। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक अभिनयों से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमें कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं ओर हमें समाज की कहावतें देते हैं | विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्य रहता है, आध्यात्मिक 
ओर चुभता हुआ रहता है । वह श्लेप शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
और दो अर्थ वाली अ्रभिव्यंजनाओं से पूर्ण रहता हैं--सौन्दय-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचुरय हैं ओर जो उसकी अत्यविक समृद्धि और 
विभिन्न उदगमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी भाषाओं की अपेक्षा संभवतः अधिक उचित है | जैसा कि मैने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूर्ण रहते हैं | वास्तव 
में अभिनेता अगरेज़ों और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
पतः नवयुवक सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैँ ।१ यह सत्य 





१ उदाहरणा्थ, इन रचनाओं में से एक का विषय इस भ्रकार है। दृश्य भे एक 
कचहरी दिखाई गई है. जिसमे यूरोपियन म,जस्ट्रेट बेठे हुए हैं। अभिनेताओं 
में से एक, गोल टोप सहित अंगरेज़ी वेशभूषा में, सीटी बजाते और अपने वूटों 
में चाबुक मारते हुए सामने आता है । तव फिसी अपराध का दोपी क्रोदी लाया 
जाता हें; किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवयुवती भारतीय भहिला, जो गवाह 
जतीत होती है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता । जब कि गवाहियाँ 
सुनी जा रही हैं, वह कनखियों से देखे विना, और इशारे किए विना, विना 
किसी अन्य वात की ओर ध्यान दिए हुए, नी रहता, और वाद के परिणाम 
के प्रति उदासीन प्रतीत होता है । अंत में जज का खिदमतगार आता है, जो 
अपने मालिक के पास जाकर, और हाथ जोड़कंर, आदरपर्वक और विनम्नता के 
साथ, धीमे स्वर में उससे कइता हैं : “साहिब, टदिफ़िन तयार है? | तुरन्त जज 
खाने के लिए उठ खड़ा होता है । अदालत के कमंचारो उससे पूछते हँ कि क्र दी 
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है है। 


है कि चित्रण चहुत बोमिल्ल रहता है और रीति-रस्म बहुत बदा कर दिखाए 
जाते हूँ, जब्र कि वे अधिकतर ख़ाली यूरोवियन दृश्य तक रहते हैं; किन्त 
अंत में वे विविधता से सपन्न रहते हैँ ओर पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच ओर इस 
संबंध में उत्तर में 'कलावन्तः और मध्य भारत में 'भार!, 'चारण”ः और 
ध्रटाई? कहें जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 


बट 


रद्दते है |! 





का क्या होगा | नवयुवक सिविलियन, कमरे से वाहर जाते समय, एड़ी के वल 
घूमते हुए चिल्लाकर कहता हैँ, गोटेम ( 0900087॥ ), फॉसी / 

ऊपर जो कुछ कहा गया हे वह 'एशियाटिक जनल' ( नई सीरीज्ष, जि० 
२२, 7१० ३७ ) में पढ़ने को मिनता है। वेबन ( फैट ) ने भा एक हारय- 
रुपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैं ( “श्रांकाए एट्थाड व7 709, भारत 
में ताम वर्ष, जि० १ प्ृ० ८७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, ओर जिसका 
विषय एक बूरोपियन का भारत में आना, और अपने दुभाषिण की चालाकियों का 
प्रनुनव करना £ । अपनी यात्रा करते समय हेवर ( 760०/ ) एक उत्सव का 
उल्लेख करने मै जिसमे उनकी रा भा थी, और जहों तीन प्रकार के मनोरंजन 
भे--मंगान, नुन्‍्य ओर नाइक । बाका ६ ४फ्रांत ) नामक एक प्रसिद्ध भारताय 
गाविका ने उस समय, प्न्‍्य के अतिरिक्त, अनेक दिन्दुस्ताना गाने गाए थे । मेरे 
माननाय मित्र स्वर्गीय जनरल सर बिलबम ब्लेकबर्न (एम फीट 
छप्ाया८ ) ने भा दकयन में हिन्दुस्ताना रचनाओ्रों का अभिनय देखने की 
निरिचात वान का # । 
कुछ वर्ष १५, कलऊरा में एक रईस बाबू का निजी बिण्टर था, जो “शामयाज़ार' 
नामक टस्से मे स्थित उसके घर मेथा। मद भाषा ने लिखी गई रचनाएँ 
हिन्दू सगे या पुरुष अनिनेमाश्रों द्वारा सेली जाती थी। देशी गर्ए, जो। लगमग 


सभा आदाग दोने ये, बाय संगत (अन्‍्दैस्ट्रा) प्रस्तुत करने थे, और अपने राष्ट्राय 
ने धसापरा, सार्ग्या', परखाज़ा' आदि नामक वाजों पर बजाने थे । अभिनय 


“मे द्ता था, सब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 


था। अय में नाइक का अभिनय ठोना था। ये अमिनय 
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हक] ए श कि ७०... ७७... चक 
अंत में वणनात्मक कविताओं के सातवें भाग में ऋतुओों, महीनों, 
फूलों, मृगया आदि से संबंधित अनेक कविताएँ रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों में मिलेंगी । 


में यहाँ त्रता देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छुंद-शासत्र (उरूज ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, वदी हैं जो अरबो-फ़ारती के 
हैं, जिनको व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( १(6॥7076 ) में की हैं।"* 

द॑ ओर दक्खिनो की सत्र कविताएँ तुकपूर्ण होती हैँ ; किन्तु जब्न पंक्ति 

के अंत में एक या अनेक शब्दों की पुनरावृत्ति होती हैं तो तुक पूर्ववर्तोी 
शब्द में रहतो है |तुक को 'काफ़िया', और टहराए गए शब्दों को 
रदीफ़' कहते हैं ।* 

अपने तजूकिरा के अत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेयतः हिन्दु- 
'स्तानी कविता के विषय पर जो कहा है बढ इस प्रकार है: 

'रेख़ता (मिश्रित) पद्म लिखने की कई विधियाँ हैं : १. एक मिसरा फ़ारसी 
ओर एक हिन्दी ? में लिखा जए सकता है, जैप्ता ख़ुसरों ने अपने एक परि- 
चित क्रिता (0प्पं8 ) में किया हैं | २. इसका उल्टा, पहला मिसरा हिन्दी 
में, और दूसरा फ़ारसो में, भी लिखा जा सकता है, जैसा मीर मुईजुद्दोन 





बेंगला भे, जो बंगाल के हिन्दुओं दारा प्रयुक्त विशेष भाषा है, होते थे। 
( 'एशियाटेक जनेल', जि० १६, नई सीरोज, पृ० ४५२, 35- 49[. ) 

हि ज़ुर्ना एसियाताका' ( ]०ण्णाणो हसंब्धंव॒ुप6 ), १८३२ 

२ *'पेप्नढे07ध०९ १९४ 9९पए9)65 ए्रापथ्पाया 079 ( मुसलमान जातियों का 
काव्यशास्त्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २३ | 

3 यह अनिश्चत शब्द, (जसका ठोक-ठोक अर्थ 'भारतीय' है, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, तथा विशेषतः, जेसा कि मैंने अपनी (रिप्रसगरल्याड १6 ]& 
]27806 77ं7्र60एं' ( हिन्दुई भाषा के प्रार्थमक सिद्धान्त ) की भूमिका में 
वताया है,हिन्दुओं को देवनागरा अक्षरों मै लिखित आधुनिक बोली (08८८(८) 
के लिए । 

फ़ 
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मुसव्ी ( रा 3 पांडडपपेतए 3पफिट्ाए ) ने बिया हैं। ३. केवल 
शब्दों का, बड़ सी फ़ारसी क्ियाओ का प्रयोग किया जा सकता है* ; किन्तु 
यह शाली सुरुचिपूर्ण नदी समझी जाती, 'क्रत्रीह! | ४. फरारसी संयुक्त शब्द 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समभझ कर, और 
केबल उसी समय जब्र कि वह द्विन्दी भाषा को प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैसे उदादरणार्थ गुप्त व गोई, बातचीत! । ५. 'इलूहाम! 
(॥-0#07) नामक शैल्ञी मे लिखा जा सकता है। यह प्रकार पराने कवियों 
द्वाग बद्ृत पसन्‍्द्र किया जाता दँ ; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केवल 
कोमलता शरीर संयम के साथ द्वोता है। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग क्रिया 
जाता ई जिसके दो अर होते हैं, एक बह्दृत अविक प्रयुक्त (करीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (बईढ) शरीर कम प्रयुक्त अर्थ में उन्हें इस प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय ।* ६. एक प्रकार का मध्यम मार्ग ग्रहण किया 


१ एक 'परवा के मिमरे में श्र एक हिन्दस्ताना के मिसरे मे रचित पथ्य भा पाए 

जाने है । उसका एक उदाहरण मेने अपने छों के विबरण( )](€:076 हा 
॥९ ए८रंतुष० ) में उदुन किया हैं। ऐसे मिश्रतों के उदादरण फ्रांसीसो 
में मिती ४ ; '्रन्य के पश्रनिरेक्त पानार ( रिध्वावाते ) की रचनाओं भें पाए 
न्यो ४ । 'माग्सा में भा ऐस पद्म पाए जानें है जिनका एक मिसरा झूस्बी में, 


३5 


हीरे दूसग 'मारसा में हे । उनीं मुतम्मा' बढ़ते गे । दे,सण, सलैटबिन, 
*)55टााईता ० पीर चिलातायट5 ९८ , ० पाल ?िटाओंया5' 
(पारस यायी < कास्यक्षास्स श्राद पर दावा ) । 
० सबया, टएढ यूद् से पै्चों का उललेग करना चादता ई जोट्स समय 
गसा 'र रिन्दा भें । ; चिक्म रा ( टतागाकलाय ) के रोटिन-उंदैलियन दो 


रा 
बआरगा या! श्ैद रः 


[ढ़ थे; हागमभंग समान, जिसे मेरे पुराने साथा श्रा यसेत दे सल 
(3. [:5«+१)८ तेल $9]65९ ने मेरा पएला विद पर एक विउतापृर्ण तेस 
मे उद्त हिया 5 
ः पत गाया 6 वात, वी पद [ताणटटॉव 
[६0006 ६९८, ॥05ा78 गल्ताशा7 एटा 


छा कह. अकरन > 02 जक कष्ट आफ 
306 “0 कम राएव पर प्र 


ह गाश पं, ईलिए, प्राहतांतुपट तर वर्माणा5 
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जा सकता है; जिसे अन्दाज' कहते हैं। इस प्रकार में, जिसे मीर ने स्प॒र्यं अपने 
लिए चुना है, तजनीस (/॥॥॥2४07), तरसी? (5ए077700ए), वशब्रीह 
(5क्ाक्तण्व०), सफ़ाई गुफ़तयू (50॥6 तांट।07 ), फ़ताहत (20वुप- 
-20९6 ), तलागत ( ज[0८प४०० ), अदा-बन्दी ( 7068८09707 ) 
ख़ियाल ( वशाब्ट्ठांएथ००7 ) आदि का प्रयोग अवश्य दोना चाहिए। 
मीर का कहना है कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मैने जो कुछ कहा 
है उसे पसन्द करेंगे | मैने गवारों के लिए नहीं लिखा ; क्योंकि मे जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षेत्र व्यापक हैं, ओर मत विभिन्न होते हैं 
, जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं : १. बढ़ जो “मुर- 
ज्जज' या काब्यात्मक गद्य ( 067८ [07052 ) कहा जाता है, जिसमें 
बिना तुक के लय होती है ; २. जिसे “मुमज्जा? या विकृत रूप म॑ सजा! 
कहते हूँ! ; ३." जिसे श्रारी' कहते हैँ, जिसम न तो ठुऊ होती है ओर न 
जुन्द्‌ | अन्तिम दो का सत्रसे श्रधिक प्रयोग होता है ; कभी कभी ये दोनों 
मिला दिए जाते हैँ । “नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को नस कहते हैं | गद्य सामान्य हो तुकयुक्त हो, अधिक- 
तर सामान्यतः पद्मों-लहित होता है, तथा जो प्राय: उद्धरण होते हैं । 

अब मै, जैमा कि मैने हिन्दुई के संत्रंध में किया है, निग्नलिखित 
अकाराडिक्रम मेहईदिन्दुम्तानी रचनाश्रों के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 

“इशा अर्थात्‌, 'उत्तत्ति! | यह हमारे पत्र-संबधी रिसाले से बहुत-कुछ 
पिलता-जुलता पन्ना को भाँति लिखी गईं चीजों का संग्रह है| अनेक 





गगपडपोगञ ८४. ( मुसलमान जाततयों का काव्य-शासत्र ) पर मेरा तासरा 
लेख, ए० ६७। 5 क 
, + इस तुक-पुक्त गय के तान प्रड्ारों का गणना की जाता है [!इस संबंध में 
ई नगुसरक्&070प९ तेट४ ०0075 ग्राप्रषएण9765! ( मुसलमातज्न जातियों का 
काव्य-शास्त्र ) पर मेरा चौथा लेय देखिए, भाग 7२ ।-- 74 
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लेखकों ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, और गद्य और पद्म 
दोनों में है रूपकालंकार के लिए अपनी अनियंत्रित रुत्ति प्रकट की है । 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मौलिक,.ओर विशेषतः 
उद्धत पद्मों का बाहुलय रहता है | 


कमीदा । इस कविता में, जिसमें प्रशंसा ( मुदा ), या व्यंग्य 
(हज ) रहता दे, एक हो तुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सी ) 
पंकियों रहती है. अपवाद स्वरूप पहली हू, जिसके दो मिसरों? का तुक 
खापस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसर्य अर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो मिमरें, और  मतला के । अंत, जिसे 'मक़ता? कहते हैं, 
में लेखक का उपनाम श्रवश्य शाना चा 


् 

८5 
>> 
द्द् 


पकता!, टुकड़ा , अथांत्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में रचित छुन्द 
जिसके केबल अंतिम दो मिसमें वी तुक मिलती हं। पद्म मिश्रित गद्य-रच- 
नाश में प्रायः उनका प्रयोग होता है। 'क्रिता? के एक छन्द को 'क्रिता- 
बन्द? बहनेई 

कील! एक प्रकार का गोत, 'शराइने झकवरी? के अनुसार, जिसका 
व्ययटार विशें।तः दिल्‍ली में होता है ।* 

सियाल', विकूत रूप में 'जियाल', श्रोर हिन्दुई में 'ग्ग्याल! | दन्दिः 
झोर ममसलमान टेक बाली कुछ छोटी कविताओं का यह नाप्रदेते हैं, जिनमें 
मे धस्यनक लोक पिय गाने इनसे गई है, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने श्रेंगरेज़ी नाम 
"लए दिया £ै। इन कविताओं को जिपय प्रायः थ्ंगारत्मक, या कम- 
मेनस्म सायुकसाप्रश राता हूं वे किसी झ्रीक्े महसे कहलाई जाती 


है“ 4 कर +स् कक न कै हष् श्र, ' ३६ 
है गचन का बात ४, मऊ न मार्ताया मे या शब्द चिर-परिचता 
हए दा शरद या एस ग्प माना गाता ४, आर शिया छर्थ 7 दैवचार, वाई 
है 


5 *, 
38३ हटा 4 हा एक, में तह म्थानार ४ | 
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हैं, और उनकी भाषा अत्यन्त 'कत्रिम होती हैं। इस विशेष गाने के आवि- 
“कारक जौनपुर के सुल्तान हुसेन शरकी बताए जाते हैं ।* 

गजल? एक प्रकार की गीति-कविता (006) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंदर हैं तो यही कि यह चहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चादिए | पिछली ( पक्ति ) जिसे शाह बैत', 
या शाही पद्म, कहते हैं, मे, कतीदा को माँति, लिखने वाले का तख़ल्लुस 
आना चाहिए। 

कभी-कभी गजल में विशेष श्लेप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का और आगे आने वाले पद्मों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रारभ और अंत हो सकता 
है ; यह चीज बही है जिसे 'बाजुगश्तः कहते हैं ।* 

“चीस्तान', पद्म और गद्य में पहेली । 

'जुतलियत' । मीर जाफ़र जुतली, जिन्होंने इन्हें अपना नाम दिया, 
की कविताशों की तरह रची गई कविताओं को इस प्रकार कह जाता है, 
अर्थात्‌ आराधी फ़ारसी और आधी हिन्दुस्तानी | 

धज़क्री----'बयान”, गाना जिसका विपय गंभीर और नेतिक रहता 
है। गुजशत में इसका जन्म हुआ, और काज़ी महमूद द्वारा दिन्दुस्‍्तान में 
प्रचलित हुआ ।* 

पतकरीत! (7४८४४), अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंशा से भरी कविता को 
भदिया गया नाम । 

+ बिलड ( शाद्ा6 ), '्यू.ज़क आँव हिन्दुस्तान! ( हिन्दुस्तान का संगत » 

० झपेथ 
२ ह की ग़ज़ल जो 'दिल-स्वा शब्दों से प्र/रंभ होती है, और जो मेरे संस्करण 
के १० २३ पर है, उसका एक उठाहरण प्रस्तुत करतो है, साथ ही वह जो 
“सव चमन' शब्दों से प्रारमभ होतो है, और जो २६ पर पढ़ी जा सकतो है । 
3 बिलर्ड (( ५४॥55० ), म्यूजिक औँव हिन्दुस्तन', ४० ६३ 
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तजुकिरा!--संस्मरण' या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी में, इस शीर्षक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी सचनाश्रों से उद्धरणों सल्ति, सूचनाएँ रहती हैं | 

(तजूपीन---सन्निवेश करना! । इस प्रकार का नाम उन यद्चों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विकास प्रस्तुत करते हैं । उनमें परिचित' 
पंक्तियों के साथ नई प क्तियों रहती हैं | अपनी ख़ास गज़लों में से एक पर 
सदा ने लिखा है, और तात्रों ने हाफ़िज्ञ की एक गज़ल पर । 

पराना? या 'तलाना? । यह शब्द, जिसका अर्थ है स्वर का मिलाना;? 
'रुताई? में एक गीत, विशेषतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन 
गीतों के बनाने वालों को 'तराना-परद(ज? 'गीत बनाने वाले! कहते हैं । 

“दश्बीब' | यह शब्द, जिसका अर्थ है युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्णनः, एक थंगारिक कविता का दोतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य-रचनाओो में स्थान देते है। 


पारोख्!--इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को! 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसर या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अक्षरों की संख्याबायों शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती है।यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का. 
उल्लिखित घटना से संबंध हो । ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रीं परः 
खोदे गए लेखों ऋ काम देती हैं, और सामान्यतः उन रचनाओं के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। 'तारीख़' से कालक्रमानुसार 
चृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहा[स-संब्ंधी सब्न बड़े 
अन्थ भी समझे जाते है । 
दोवान । पंक्तियों के अंतिम क्य के अनुसार क्रम से रखी गई 
गज़लों के संग्रह को भी कहते हैं, और फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम अर्थ में ख़ास तौर से 'कुछियात' अथवा पूर्ण, 
शब्द का प्रयोग होता है | 


ना के वी जलर 23५ अबाका | हक 


सूमिका [ ८७ 
५ 


भारतीय मुसलमानों के साहित्य में गजूल्ों के संग्रह सबसे अधिक 
प्रचलित हैं | लोग एक या दो गजुल लिखते हैं, ततश्चात्‌ कुछ और ; 
अंत में जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उत्तारी जाती हैं, और अपने मित्रों में बॉट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणार्थ 
मीर तक़ी ने छः लिखे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, और कमी-कभनी मापा भी एक सो रहती है ; साथ ही, कई 
सो कविताओं के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गईं कविताएँ दुँद़ना कठिन हो जाता है। 

ना तः--प्रशंसा--करविताश्रों भें विनय को दिया जाने वाला नाम, 
अर्थात्‌ ईश्वर, मुहग्मर, और कभी-कभी ख़ल्लीफ़ाओशों और इमामों की 
स्तुतियाँ जिनसे मुसलमान अपने ग्रन्थ प्रारंभ करते हैं । 

'निस्नते--संबंध | इस प्रकार का नाम एक विशेष प्रकार की रचना 
को दिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका आपस में 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, और जिनको व्याख्या के लिए बातचीत 
करने वाले का संबोचित करना पड़ता है जिसका उत्तर एक साथ विभिन्न 
प्रश्नो के सम्बन्ध में लागू होता है । 

नुक्ता'-- बिन्दु, 'सुन्द्र शब्द, एक प्रकार- का हरम का गाना ।१ 

“ूट!ः--एक--जैसा[ कि इसके नाम से प्रकट होता है, एक स्फुट छुन्द्‌ 
है, अथरत्‌ वो चग्णो द्वारा निर्मित बैत! | दोवानों? के अन्त में प्रायः कुछ 
'फ़र्द! रखे जाते हैं, और उस समय उन्हें सामान्य शीर्षक 'क़रीदियात? 
दिया जाता हैं । 

धन्‍्द! का ठीक-ठीक अर्थ हैं 'छुन्द! : जैसे 'हफ़्त बन्दः में सात छुन्द्‌ 
होते हैं| 'तर्जी पन्‍्दः अथवा 'टेकयुक्त छन्दों, उस कविता को कहते हैं 


० 2 02205 
१ बिलर्ई ( ५०0 ), "म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', पृ० ६३ 
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जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर को एक ख़ास पंक्ति 
जाती है, किंतु जिसके अथ का छुन्ठ के साथ साम्य तोता है, चाहे वह बिना 
पैक्तियो के अपने मे पूर्ण ही हो । उसमे पॉच से कम और बारह से अधिक 
छुन्द्र तो होमे ही नहों चाहिए ।* 'तरकोत्र बन्दः--क्रमयक्त छुख, उस रचना 
को कहत हैं जिसके छुन्दों की अंतिम पंक्तियों बदल जाती हैं | यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक बच्रिता होतो है?; कभी-कभी प्रत्येक छुन्द के अंत में आने 
वाली स्फुट पं,क्तेयो के जोड़ देने से एक गजल बदन सकती हैं। इस कविता 
के अंतिम छन्द में, साथ ही पिछुली के में, कवि अपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है | इस संबंध में सौदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यस्य भें, कह्मा है कि 
कवियो को पक्तियो में अण्ना तख़ल्‍्लुस तो अवश्य रखना चादिए, कितु 
खसली नाम कभी नहों। 


जिसमें विभिन्‍न तुक वाले, पॉच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छुन्द होते 
ह्‌ 


ब्याज, या संग्रद-पुस्तक ( 2 9पा7 ) | यह विभिन्‍न रचनाओ के 
पत्मों का संग्रह होता है। श्रायताकाए संग्रह-पुस्तक ( 29७४) ) को जिममें 
दूसरों तथा खास मिन्र-त्रांधवों के पद्म रहते हैँ विशेष रूप से 'सफ़ीना! कहा 
जाता है। अरत्रो के विद्वान मासेल के श्री वरसी (0, ७४०४०) ने मुझे 
निश्चित रूप से बताया है कि मिश्र (ईजिप्ट) मे इस शब्द वा यही अथ है, 
ओर वास्तव में एक वक्‍स में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का श्योतक है। 





3 इसका एक उडाठरण कमाल पर लेख मे मिलेगा । 

+ न्यूवोल्ट ( गरट७ए००)९ , छिडडबए ०7. पार खाहफपेतवी: 00एक्शं- 
(075 ७9) #76 7७४०7» ( फारस वालों को छन्दोवद्ध रचनाओं पर 
सिवन्ध ) । 

3 इस प्रकार का एक उदाहरण मोर तको की रचनाओ मे पाया जाता है, कलकत्ते 
का संस्करण, पृ० ८७५, जिसका हर एक छन्द बदल जाता है। कमाल ने अपने 
तजकिरा में हसन की एक कविता उद्धुत की है, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
चार पक्तियों के छनन्‍्हों मे हुई हे, जिनमे से पहली तीन उर्द में ओर अत्तिम 
फ़ारसी भे, एक विशेष नुक में, है । 


खल्चि्य-ण.- 


'... भूमिका [ ८5६ 


चैतः | यह शब्द! शिर! का समानार्थवाची है, और एक सामान्य पत्च 
का द्योतक है ; किन्तु उसका एक श्रविक विशेष अर्थ भी है, और जिसे 
कभी-कभी दो अलग-अलग पंक्तियों वाला छुन्द कहते हैं, क्योंकि उसमें 
दो 'मिसरा' होते हैं | बह हिन्दुई के दोहा! या 'दोहरा? के समान है । 
मा ( १/०७०॥ )--प्रशंता--अशंसात्मक कविता जिसका यह विशेष 
शोक है। 
'मनकृषा', प्रशंसा | यह वह शीर्षक है जो किसी व्यक्ति को प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताओ्रों को दिया जाता है | 
“मर्तिया', 09८0०८ शोक, अथवा ठीक-ठीक विलाप! गीत, 
मुसलमान शहीदों के संबंध में साधारणतः चार पंक्तियो के पचास छन्दों में 
रखित काव्य ।* ये बिलाप गीत अकेले व्यक्ति द्वार गाए जाते हैं जिसे उस 
हालत में बाज --बॉह--कहते हैं; किन्तु टेक जो हर एक छन्द के अंत 
में आती है मिलकर गाई जाती है, और जिसे “जवादीः--उत्तर-- 
' कद जाता है। निर्मित गीतों को ईदी! (१0 )--ल्योहारी--सामान्य 
नाम रिया जाता हैं और वे मुसलमानी तथा हिन्दुओं के त्योहारों के 


ब्ः 


अचसरों पर गाए जाते हैँ।३ 





५ “ब्रेत' का ठोक ठीक अर्थ है खेभा', और फलतः “धर”, और उसी से णक खेमे 

के दो द्वार हैं. जिन्हें “मेसरा” कहते हैं, इस प्रकार पद्य मे इसी नाम के दो 
' मिश्तरे होते हैं । 

* इन विलाप गांतो पर विस्तार मेरो शीश&॥०6 इप्प ॥8 उ88707 प्राप- 
इ्प्ोग्राक्रा6 वैबा5' (त66' ( भारत में मुसलमानों धर्म का विवरण ) मे, 
ओर विद्वान्‌ मठपारी वरत्रों ( ऐलाए॥00 ) हारा अनूदित * 86420९8 0० 
घथ्ये१३४४०१ ( हैदरा से सेंट ) में देसिए 

3 इसका एक उदाहरण एच० एस० रीट (7८०) कृत *रेपोर्ट ऑन इनू[डडेनस 
ऐजूकेशन' (देशा शिक्षा पर रिपोर्ट ) में पाण जाता है, आगरा, १८५२, 
पृ०७ ३७। 
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मसनवी/ । अरबी में जिन पद्मों को सुज्ञदविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 
और हिन्दस्तानी में इस प्रकार पकारा जाता है। ये दोनों शब्द 'मिसरो' के 
जोड़ों से सार्थक होते हैं, और वे पद्मों की उस श्रृंखला का द्योतन करते 
हैँ जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलती है, और जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है।" इस रूप में 'बश्चजँ 
या पन्दनामे!, उपदेशात्मक कविताएँ, किसी भी प्रकार की सत्र लम्बी' 
कविताएँ और पतद्मात्मक वर्णन लिखे जाते हैं | उन्हें प्रायः खण्डों या परि- 
च्छेदो में बॉटा जाता है जिन्हें “ब[१---दरवाजा, या “फ़स्ल'-भाग कहते हैं । 
पिछला शब्द हिन्टई-कबिताशों के 'कांड' की तरह है। 
मुश्रम्माः--पहेली, विशेष प्रकार की छोठी कविता ।* 
मुधारक-बाद' | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है। हिन्दुई में बधावा” के समानार्थवाची के रूप में उसका अयोग 
होता है। | 
'मुमत्तात' (१/0७९८७/६?७॥)--का हुआ- अत्यन्त छोटी पंक्तियों 
को छोटी कविता | 
पुसम्मत', अर्थात्‌ 'किर से जोड़ना” | इस प्रकार उस कविता को 
कहा जाता है जिसक्रे छन्दों में से हर एक मिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता हैं जिसकी तुक अलग-अ्रल्लग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कविता के लिए चलता है | उसमें 
प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
और जो फलतः “मुसल्लस?, 'मुरब्बा?, सुख़म्मस?, 'मुसहस?, 'मुसव्धा?, 'मुस- 
ग्सनः और भसुश्रशर” कहे जाते हैं | 'मुख़म्मसः का बहुत प्रयोग होता है ।' 
१ ये ']60ग्रांगाड! नामक लेटिन पर्यों की तरह हैं । ऑगरेज़ो उपासना-पद्धति मे इसी 
प्रकार के बहुत्त हैं । 


* ध्युलदसता-इ निशात' में इस प्रकार की पदेलियोँ वहुत बड़ी संख्या में मिलती 
हें, पृ० ४४४ ॥। 
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कभी-कमी किसी दूसरे लेखक को गजुल के आधार पर इस कविता की 
रचना को जाती है । उस समय छुन्द के पाँच मिमरों में से अंतिम दो। 
मिसरे गजल की दर पंक्ति के होते हैं | इस प्रकार,पहले की वही तुक होती 
है जो गजल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की आपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दुसरे छन्द तथा बाद के छन्दों में, पहले तीन 
मिसरों को गजल की पक्ति के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छन्द में चौथी हो जाती है ; और पॉचवेँ मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द्‌ की होती है, यह तुक वही 
होती है जो गजल की | 


'ुस्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़ना” | ऐसा उस गज़ल को कहते हैँ जिसकी' 
हर एक पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके त्रिना या सहित' 
कविता पढ़ी जा सकती है|) इस रचना से एतराजु ( कल॑तेक्ा८८ ) था 
हशो (8 पए ) नामक अलंकारों का विकास हुआ है, और जो, 
रुचिपू्ण व्यक्तियों की प्रशंसा प्रात करने के लिए वह होना चाहिए जिसे: 
“हइशो मलीह! (७७४०६४६पा 89 2-०७) कहते हैं ।* 


मौलूद' + यद्द शब्द हमारे 7069? ( क्रिस्‍्मस-संबंधी ) नामक गीतों 
की तरह है। वास्तत्र में यह 'मुहम्मद के जन्म के सम्मान में भजन है। 


4 $॥ न थे 

(रंसाला? | इस शब्द का ठीक-ठोक अर्थ है “पत्र*, जिसका प्रयोग 

पद्म या गद्य में छोटी-सी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 

हम “कितातऋ? शब्द के विपरीत एक “छोटी-सी किताब” कह सकते हैं |. 

बे 

१ श्री द सेसी (४. १८ 55०५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर 

रुबाई दो है (जुर्ना दे सावॉ', ]०पाथ 065 58ए470, जनवरी, १८२७),। 

वली की रचनाओं में अनेक मिलते हैं, मेरे सस्करण के ए० ११३ और ११४ । 

२ गुर॥6 065 79. 705.” ( मुसलमान जातियों का काव्य-शासत्र ) पर मेरा 
तीसरा लेख देखिए, पृू० १३०। 
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“कितात्र! का अर्थ है एक लंबी-चौड़ी पुस्तक, और जो हिन्दुई “पोथी! के 
समानार्थक है ।* 

रुबाई!, अथवा चार चरणों का छुन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे दोते हें जिनमें से पहले दो और चौथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती? यानी दो पद्म” भी कहते 
हैं ; इसी कविता के एक प्रकार को 'रुबाई क्रिता आमेज”, यानी “'क्रिता- 
मिश्रित रुवाई?, कहते हैं । 

रखता, मिश्रित | यह उदूँ कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
'फलतः इस बोली में लिखो जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
'विशेषतः गजल का । जैसा कि मैने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताओं के 
एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया हैं । 

लुग्ब! (.प82) -पहेली ।२ 

वासोएत”, यह कविता, जिसे 'सोज्‌' भी कहते हैं, गजल के मूलाधार की 
साँति, किन्तु रूप की दृष्टि से भिन्न, है, क्योकि इसमें तीन पंक्तियो के बीस से 
तीस तक छुन्द होते हैं | पंक्तियों में पहली दो की तुक आपस में मिलती 
है और अंतिम की अपने से ही (चरणारं के अनुतार) | 

(शिकार-नामा, यानी शिकार को पुस्तक । शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राट के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
ससनवी को यह नामादिया जाता है । 

सलाम), अ्मिवादन, अली के संबंध में ग़जुल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखित दर प्रकार को कविता | 

'सरोद? यानी गीत, गाना । 
१ उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--संरतों पर पुरतक--में । 

२ सलेड्वन ( 0]480एणगं४७ ), 'डेसरटेशन' ( क्‍)5887780070, दावा ), ए० 5० 

3 यह शब्द, जो अखा है, स्वर्गीय हेमर-पर्सटॉल ( क्माणला-?फ्टणण्णा ) 

.छरा इस प्रकार अनूदित है । 
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साक्री-नामा! यानी साक्ी की पुस्तक”। यह मसनवी की माँति तुक- 
युक्त लगनग चालीस पंक्तियों की, और शराब की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिथिरेंत्र ( 0॥7ए+क॥ ०, युनान के सुरा-देव बैकूस 59००१७४ के 
सम्मान में या इसी अर्थ मं लिखित कविता) हैं| कवि सामान्यतः साक्की को संबो- 
घित करता हैं; और जैमा कि गजल में होता हैं, अर्थ प्रायः आध्यात्मिक होता 
है । वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताओं में, शरात्र का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैग़नाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत में 
दयालु साक्ो स्वयं ईश्वर की मूर्ति है । 

साल-गिरा? - वर्ष का वापिस आना - अर्थात्‌ जन्म-दिन, इस अवसर 
के लिए बधाई-सम्बन्धी रचना | 

सोजू! | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है 'जलन?, एक आवेगपूर्ण. 
शंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता दै, जिसे 'बासोख़्त' भी कहते हैँ | मर्सिया, 
के छुन्‍्दो को 'सोज्ञ! नाम दिया जाता हैं | 

“इजूलियात”, मजाक । कभी-कभी मनोरंजक पंक्तियों की कविता को, 
यह नाम दिया जाता है । 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्टुस्तानी' 
की, अ्र्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भमापा-पद्धति की, उस संक्राति-कालीन 
भाषा-पउ्ति की जिसकी लोकप्रिय कविताएँ भारत के मध्ययग को आक- 
धक बनाती हैं, और जिसके संबंध में हफ़े-इ उद” के रचयिता का दिन्द- 
स्‍्वानी के बरे में यह कथन कि £ यह चारुता और माघुर्य की खान है? 
आर भी उपयुक्त शीप॑क के रूप में, लागू होता हैं, विभिन्‍न प्रकार दी रच- 
नाओं का काफ़ी ठोक ज्ञान करा सकती हैं | 


मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बढ़ा भागः 
फ़ारसी, संस्कृति और अरबत्री से अनूदित है ;.किन्त ये अनुवाद प्रसय८ 
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महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों की व्याख्या 
करने के साधन शखिद्ध हों सकते हैं; प्रतिद्ध दिन्दू लेखक कुलपति 
ने इन शब्दों में, जिन्हें मैने अपने 'रुदोमाँद ल लॉग एऐंदुई! से लिए 
हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं : यदि संस्कृत काव्य हिन्दी में रूपान्त- 
रित कर दिया जाता तो वास्तविक अर्थ और भी अच्छी तरह से 
समझ में आ सकता था । कभी कभी ये अनुवाद ही हैं जो टुर्भाग्यवश 
खोई हुई मूल रचनाओं के स्थान पर काम थाते हैं।' जहाँ तक 
फ़ारसी से अनूदित कद्दी जाने वालो कथाओ से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं और परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
नकभी मूल की श्रपेज्ञा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक मेरे विचार से हिन्दुस्तानी रचनाएँ, फ़ारसी की 
रचनाओं, प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अ्तिशयोक्ति रहती है, से 
अधिक स्वाभाविक होती हैं । 
यूरोप में लगभग अज्ञात इसी सादित्य का विवरण मै प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्यान 
आकृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पद्म और गद्य-ग्रन्थो की ओर संकेत 
करने की है। इसके लिए मैंने अनेक हिन्दुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
है , और उससे नी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं । जहाँ तक हो सका 
है मैने अधिक से अघक हस्तलिखित ग्रन्थ प्रात करने की चेथ्टा की है; साे- 
जनिक और निजी पुस्तकालयो के हिन्दुस्तानी भण्डारो से परिचित होने के 
लिए मै दो बार इँगलैंड गया हूँ, और मम्के यह बात ख़ास तौर से कहनी है 
१ उदाहरण के लिए, जेसा, मेरा विचार है, 'बरैताल पच|सोः तथा अन्य अनेक 
रचनाओं का हाल ह। 
२ विला ने 'तारीख-इ- शेर शाही! के संबंध में जो कहा है वही अन्य सभी अनुवादों 
के संबंध में कहा जा सकता है : “अपने तोर पर इसकी फ़ारसी चाहे जितनी 


हर 


पूर्ण हो , में भी अंत में इसे पूर्ण वता सका हूँ। 


शो 


भूसिका [ ६५ 


कि मुझ्रेसंग्रह बहुत अच्छे मिले, और सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
स्तानी के हस्तलिखित ग्रन्थों का जो सबसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय का है , और इस पस्तकालय में विशेषतः 
लीडन (,८एत८० ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोत्तम संग्रह है। डॉ० 
लीइन फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्‍्तानी के परीक्षक थे ; उन्होने इस 
भाषा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्टस्त(नी की जिल्दें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण मे प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । मैंने मौलिक जीवनियों और संग्रहो को, जिन्हें सामान्यतः 'तज - 
किरा! - संस्मरण--कहा जाता है, विशेष रूप से देखा हैं। निम्नलिखित 
के कारण, संमवतः मुझे अत्यधिक महत्वहीन कवियों का उल्लेख करने के 
लिए दोपी ठहराया जायगा, किन्तु मैंने उन सब्रके सम्बन्ध में जिनका 
उल्लेख किया गया हैं, एक लेख देने का, चाहे थोड़े-से शब्दों का ही क्‍यों 
न हो, निश्चय किया है। 


अस्तु, यदाँ उन ग्रन्थों के उल्लेख के साथ-साथ जिन्हें मै देखने में समय 
हो सका हूँ उस प्रकार के ग्रंथों को अ्रकारादिक्रम से सूची दी जाती है जिन्हें 
मैं जानता हूँ | इव अथों तथा उनके रचयिताओं के संबन्ध में प्रस्ठ॒त 
रचना के जीवनी और ग्रन्थ! सम्बन्धी मांग में विस्तार से बातें मिलेंगों ! 


१. 'झयार उशुशु? अरा? -कबियों , को कप्तोटी-- खूब चन्द्‌ जुका 

,कत | उन्होंने यह ग्रन्थ अपने आश्रयदाता मोर नासिरुद्वीन नासिर 

साधारणत: ज्ञात मीर कल्लू, की इच्छानुस[र, १५४७ ( १८३१-३२ ), 

अथवा ११५०८ ( १७६३-६४ ) से १९४७ ( १८३१-३२ ) तक, लिखा 

था, क्योंकि ग्रन्थकार ने तेरह बप तक परिश्रम करने का उल्लेख किया है। 

जुका को मृत्यु १८४६ में हुईं, क्योंकि डॉ० स्पेंगर ने ऐसा' उनके पोच्ों 
कं मुह से सुना था | ॥५ ४३०. 
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जुका का 'तज्‌ किरा? उन अनेक तज्‌ किरो में से है जिन्हें में अप्रत्यक्ष 
रूप से जानता हैँ | वह फ़ारसी में लिखा हुआ हैं और उसमें रचनाओं 
के अंशो सहित लगभग पन्द्रह सौ कवियों की जीवनियों है। ज्ञो हस्त- 
लिखित प्रति डॉ“ स्प्रेगर के णस थी उसमें १४-१५ पंक्तियों के लगभग 
एक हजार अठपेज्ञी पष्ठ है।इस प्राच्यविद्याविशारद्‌ के विचार से यह 
तज किया बिना किसी आलोचना के लिखा गया है और उसमें पुनरुक्तियाँ 
ओर अशुद्धियाँ मरी हुई हैं । किन्तु उसमे बहुत-सी बातें लेने योग्य हैं, ओर 

ह टःख को बात हैं कि उसकी कोई प्रति यरोप में नही है। 

२. * न्तिज्जातन्इ दबावीन अथवा ख़ुलामा दीवानहा?, अत्यन्त प्रसिद्ध उदूँ 
कवियों के “चुने हुए दीवान?, दिल्ली के सइबाय! (इमाम बख्श) कृत | यद्यपि 
यह ग्रन्थ वास्तव म स्षंग्रह-अन्थ नहीं है, तो भी क्योकि उद्दूं मे लिखित 
संज्षित जीवनियो के बाद काव्य-उद्धरण दिए गए हैं , इसलिए उसे एक 
प्रकार का 'तज्‌ किरए माना जा सकता है। 

३. 'उमदत उलूमुन्तेख१ः--चुनी हुई बातो का खंभ, ( मुहम्मद खाँ ) 
सरवर कृत,बारह सौ कवियों की संग्रह-जीवनी, उस प्रकार की मौलिक 
रचनाश्री म से जो बहुत उपयोगी तिद्ध हुई हैं । 

४. कब्र ( कवि ) बचन सुधा--->वियो को बातो का अमृत, बाबू 
हरि चन्द्र द्वारा कलकते से मासिक रूप मे प्रकाशित हिन्दी संग्रह | 

५. कवि चरित्र --कवियो का इतिहास, जनाध्॑न द्वारा मराठी में 
लिखित, किन्तु उसम ।इन्दी कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ भी हैं । 

६, कवि प्रकाश/--कवि का प्रकटीकरण, जो अपने शीर्षक के 
अनुमार दिन्दी का तज किरा होना चाहिए । 

७. काब्य संग्रहः--हिन्दी अथवा ब्रज-भाखा? कविताओं का संग्रह, 
बम्बई के, होरा चन्द द्वारा । 

८. गुलजार-इ इब्राहीम'--इजादीम ( अली ) को गलाब की क्यारी, 
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रचनाओं से उद्धरणों सहित तीन सौ ऊदूं कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ । 
यह उन “तजूकिरों' में से है जो मेरे बहुत काम आया है। 

६, गुलजार-इ मज्ञामीन---महत्त्वपूर्ण बातों की गुलाब की क्यारी; तपिशः 
( जान ) कृत । यह रचना, जो इस प्रासेद्ध रचयिता को अ्रज्ञात कविताश्रों, 
के अति।सक्त कुछ नहीं है, साथ ही एक प्रकार का तजू करा' भी है, क्योंकि 
रचयिता ने भूमिका में उदूँ कविता और उसका निर्माण करने वाले लेखकों। 
की रूपरेखा दी है। 

१०, 'गुल्दस्ता-इ नाजूनीनान---नाजूनियों का फूनो का गुच्छा, अनेक 
रचनाओं के सामयिक रचयिता, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा । उसमें दिन्दु- 
स्तानी के अत्यधिक प्रततिद्ध रचयिताश्रों को रचनाओं से उनके चुने हुए 
छुन्दों का संग्रह है। 

११. 'गुलदस्ता-इ निशात--ख़शी का फूलों का गुच्छा, मुजुतर कृत | 
यह 'तज्जूकिरा? जिसका अधिकतर मैने प्रस्तुत सवना के लिए प्रयोग किया है, 
हिन्दुस्तान में फ़ारसो में लिखने वाले कवियों के उद्धरणों से निर्मित एक 
प्रकार का व्यावद्रारिक काव्यशासत्र, और, विप्रयानुतार विभाजित, दिन्दु- 
स्‍्तानी कविताओं और पद्चों' का काफ़ी बड़ा संग्रह है | 

१२, 'गुलदस्ता-इ हैद्री'--हैंदरी का फूलों का गुच्छा ; इस रचना में,. 
जो अपने रचयिता ( मुदम्मद्‌ हैदर-बहूश हैंदरी ) के नाम से ज्ञात है,. 
क्रिश्यों और एक दीवान के अतिरिक्त, हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित 
एक “तज़ुकिरा' है | 

१२. गुलशन-इ दिदः--भारत का बाग, दिल्‍ली के लुत्फ़ (अली) कृत । 
दिन्दस्तानी में लिखित, इस “तज़ूकिरा” में साठ कवियों से संत्रन्धित सूचनाएँ 
हूँ, और मेरी प्रस्तुत रचना के लिए वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

१४. गुलशन वेन्वार/--भ्रिना काँटों का ब्राग, शेप्ता (मुहम्मद मुस्तफ़ा) 
कृत, में जिसकी १८४४ में प्रकाशित होने से पहले ही एक प्रति मुझे मिल 
गई थो, छः भो विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों पर, उनकी रचनाओ' से 

ग्‌ 
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उद्धरणों सहित, फ़ारसी में लिखित सूचनाएँ हैँ | इस द्वितीय संस्करण के 
परिवर्धन के लिए मैने इस तजूकिरे से बहुत-कुछ लिया है | 

१५. गुलशन-इ वे-खिज़ोः--बिना ख्लिजों का बाग, बातीं ( गुलाम 
कुत॒बुद्दीन) कृत 'तजूकिरा? का केवल थोड़ा-सा अनुवाद है । 

१६. गुलिस्तान-्‌इ मसरतः--ख़ुशी का बाग, काव्य-संग्रह ( '50९९- 
0४005 707) (06०५७ ), दिल्ली के मुस्तफ़ा ख़ो कृत, जो अपने नाम के 
आधार पर पुकारे जाने वाले 'नतबा-इ मुस्तफ़ाई” छापेख़ाने के संचलाक हैं । 
यह उन छापेख़ानो में से है जहों से अनेक हिन्तुस्तानी रचनाएँ निकली हैं | 

१७, 'भुलिस्तान-इ सुख़नः---पूर्वोल्लिखित के समान शापेक बाला दूसरा 
#तजूकिरा?, रिल्‍ली के राजघराने के शहज़ादे साबिर (कादिर बख्श) कृत । 

१८. “गुलिस्तान-इ सुख़न?--वाकपदुता का बाग, मुब्तल और (काज़म) 
कृत । 

१६. शुलिस्तान-इ हिन्द!ः--मारत का बाग, उपर उल्लिखित करीमुद्देन 
कृत ; सुभाषितो, क्रिस्सों' आदि का, “गलशन?--बाग़--माम के आठ 
अध्यायों में विभाजित, संग्रह, जिनमे से आठवों चुने हुए छुन्दों का संग्रह 
है, जो वास्तव में कश्ठस्थ करने योग्य है । 

२०. 'चमन वेनजीरः--अ्रद्वितीय बाग़--अथवा “मजमा' उलूअश- 
आर'--कविताओ का संग्रह | ये दो शीर्षक एक ही रचना के दो संस्करणो 
के हैं, दोनों १२६४ (१८४८-४६) और १२६६ (१८४६-४०) में बम्बई से 
प्रकाशित ; पहला मुहम्मद छुसेन छवारा, और दूसरा मुहम्मद इब्राहीम 
द्वारा, जो, मेरे विचार से वहीं हैं जिन्होंने, १८२४ में मद्रास से मुद्रित, 
“अ्रनवार-इ सुहेली! का दक्खिनी में अनुवाद किया है। इस प्रन्थ में एक 
सी सतासी विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों के उद्धर्णों के २४६ पृष्ठ हैं । 

२१. तत्रकात उश्शु' अरा? -कवियों की श्रेणियों, शौक (कुद्रतल्ला) 
कृत । यद्द रचना कभी-कभी केवल “तजूकिरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी का 
विवरण -- शीर्षक से पुकारी जाती है । 

२२. 'तबकात उश्शु? अरा , करीमुद्दीन कृत | १८४८ में दिल्‍ली से प्रका- 
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शित इस 'तजूकिरा! को, जिसे 'तज़ूकिरा-इ शु' अरा-इ हिन्दी! - हिन्दुस्तानी 
कवियों का विंवरण--भी कद्दा जाता है मेरे “इस्त्वार द ल लितेरत्यूर ऐंदुई 
ऐ ऐंद्रस्तानी” के प्रथम संस्करण से अनूदित कहा गया*है; किस्तु यह एक 
बिल्कुल भिन्न रचना है । मेरा जो कुछ लिया गया है वह आजकल भिहार 
शिक्षा-विभाग के इन्प्पेक्टर श्री एफ़० फ़ालन ( 7907 ) द्वारा लिखित 
रूप में मुसलमान विद्वानू को दिया गया है | 

२३. 'तबकात-इ सुखन'--बाकपढ़ता की श्रेणियाँ, मेरठ के इश्क (गुलाम 
मुहीउद्दीन ) कृत | इस “तजञ्ञकिर? मं, जिसे मै प्राप्त नहीं कर सका, सौ 
शझेबता कवियों से संबंधित सूचनाएँ हैं । 

२४. वज़किरा-इ अख्तर” (वाजिद अली), कह जाता है फ़ारसी और 
हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित पॉच हज़ार सूचनाओं का इृदत्‌ जीवनी-अन्ध 
है | रचयिता अवध के श्रंतिम बादशाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, 
जिसकी अनेक रचनाएँ मेरे पुस्तकालय में हैं, किन्तु यही नहीं है । 

२५. 'तजूकिरा-इ आजुर्द! (सदरुद्दीन), शेफ़त द्वारा उल्लिखित । 

२६. “तज़ूकिरा-इ आशिक ( महदो अली ), दिल्‍ली के । 

२७. 'तजूकिरा-इ इमाम-बएश?, कश्मीर के, मसहफ़ी दवारा उल्लिखित, 
जो इस जीवनी-प्न्य द्वारा श्राक्रमण किए जाने की शिकायत करते हैं | 

२८. “तजूकिरा-इ इश्की? (रहमतुल्ला) । मैने स्पेंगर ( 597०78००)) के 
“कैटैलौग आॉँव दि लाइब्रेरीज्ञ ओआँब दि किंग ऑँव अवध' के माध्यम 
द्वारा उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया हैं। स्पेंगर के पास जे० बी० 
इलियट को प्रति थी जिनके यहाँ रिन्दुस्तानी हृस्तलिखित प्रतियों का सुन्दर 
संग्रह ६। 

२६. “तजूकिरा-इ ख़कसार? (मुहम्मद यार), शोरिश द्वारा उल्लिखित । 

३०. तज़ूकिरा-इ गुरदेज़ी' (फ़तह अली हुसेनी), उन जीवनी-अ्रथों में 
से है जिससे मैने अत्यधिक सदायता ली है। 

३१. तिजुकिरा-इ जहाँदार! ( जवान-बख़्त ), जिसका अनुकरण ३, २६ 
ओर (४१ को छोड़कर ) नीचे वालों में किया गया प्रतीत होता है। 


१०० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


३२. तजूकिरा-इ ज्ञौक? ( मुहम्मद इब्नादीम ), स्वयं एक प्रसिद्ध कविं ॥ 

३३. 'तज़ुकिरा-इ तिमिज्ञो' (मुम्मर अल्ली), 'गुलज़ार-इ इब्राहीम! 
उल्लिखित । 

३४, 'तज़ूकिरा-इ नासिएः ( सा! आदत ख़ोँ ), लखनऊ के । 

२५. तज़ूकिरा-इ मज़मून” (या “मज़लू+' ) (इमामुद्दीन *। 

३६. (तजूकेरा-र मसहफ़ी? (गुलाम-इ हमदानी) | यह, जिसका संबंध 
पॉच सौ हिन्दुस्तानी कवियों से है, उनमें से है जिसका मैने प्रस्तुत रचना के. 
जिए अत्यधिक प्रयोग किया है। 

३७. तज़ूकिरा-इ महमूद ( हाफ़िज्ञ ), समकालीन लेखक । 

श८. तज़ुकिरा-इ शोरिश (गुलाम हुसेन)। इस “तज़ुकिरा? के बारे 
में वही बात हैं जो इश्की के 'तज्जकिरा के बारे में । 

३६. 'तज़किरा-इ शौक' ( हसन ) । 

तजूकिरा-इ सौदा (रफ़ी' ऊद्दीन) | मुझे खेद है कि अठारहवीं 
शताब्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध उदूं कवियों से संबंधित यह रचना नहों देख 
सका | 

४१. तज़ूकिश-इ हसन?, 'सिहरुल बयान? का प्रसिद्ध र्वयिता प्रायः 
सरवर तथा अन्य रचयिताश्रों द्वारा उल्लिखित, किन्तु जिसे मै नहीं 
जानता । 

४२. तज़ूकिरात उन्निसाः, (प्रसिद्ध) महिलाओं का विषरण, करीमुद्दीन 
कृत । 

४३. 'तज़ूकिरात उल्‌कामिलीन--पूर्णों का विवरण बाद्ु चन्द कृत । 

४४. तीन सी उ6 कवियों के साठ हजार छूुन्दों का मकचूल-इ नत्री का 

। दुभाग्यवश इस संग्रद्द का उल्लेख मैने केवल स्मरण रखने के लिए 
किया हैं, क्योकि इस्तलिखित प्रति अग्नि को ज्वालाओों का शिकार बन 
चुकी दे। 
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४७. 'दीवान-इ जहाँ?-. भारतीय) दुनिया का दीवान--अथवा रचयिता 
- के नाम से, जहाँ का, यद्यपि हिन्दू ने उसे उर्दू में लिखा है। यह “तज- 
किरा? उनमें से एक हैं जिनका मैने इस इतिहास के लिए प्रयोग किया है । 

पदोवान-इ-जहाँ' जीवनी की अपेक्षा संग्रह अधिक है, पाँच सौ के 
लगभग जो लेखक उसमें दिए गए हैं उनके संबंध में सूचनाएँ बहुत संक्षिप्त 
हैं और इसके विपरीत उद्धरण बहुत विस्तृत हैं | 

४६. दूल्हा राम' ने अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रशंसा में 
अनेक छन्द लिखे हैं, जिनमें से बहुत-से हिन्दी काव्य के रचायता हैं । 

४७, “निकात उश्शु' अरा?, मोर (मुहम्मद तक्को) कृत । उर्दू कवियों के 
“तज़ूकिरों? में सबसे अधिक प्राचीन, यह रचना अठारहवों शताब्द। उत्तरा्ड 
के सबसे अधिक प्रत्तिद्ध लेखकों में से एक के द्वारा लिखी गई है, और 
जिसका, उप्तकी रचनाओं से उद्धरणों सहित, व्योरेवार विवरण मैं अपनी 
रचना के जीवनी और ग्रंथ-सूची भाग में दूँगा | 


४८. नी रतना--नौ बहुमूल्य पत्थर | यह शोर्पक, जिमका इसी नाम 
के कंगन, पृथ्वी के नो खण्ड, और विक्रमाजीत की राज-तमा के इस नाम के 
नो प्रधान कवियों से संबंध है; मुइम्मद बरुश द्वारा लिखित हिन्दुस्तानी 
संग्रह का है। 

४६. “रात या वार्ता, वल्लम और उनके प्रथम शिष्यों के संबंध में, 
जो निस्‍्वंदेह, वल्लभ को तरह, दिन्दी की धार्मिक कविताओ्नों के रचयिता 
थे, वार्ताश्रं का संग्रह | 


५.०. भक्त चरित्र--भक्तों की गाथा-श्रथांत्‌ हिन्दू संतों करी, जो 
सामान्यतः धार्मिक भजनों और गीतों के रचयिता हैं, जैमे १४ वीं शताब्दी 
के हिन्दी कवि और कई रचनाओं के रचयिता, उद्धव चिद्वन ((780279 
टाप्रत्वााबा) । 

५.१. 'मक्त मालः--भक्तों की माला--अश्रथवा संत चरित्र! (वैष्णव 
संप्रदाय के हिन्दू संतों का इतिहास ), पहली रचना की मोंति | 
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भक्त माल' के कई संकलन हैं; किन्तु इन विभिन्न संकलनों में मूल 
<छुप्पय! नामक छंद हैं, जो एक प्रकार की छोटी-सो कविता है जिसकां « 
उल्लेख मैने ऊपर हिन्दुई और हिन्दुस्तानी रचनाओं के प्रधान प्रकारों की 
पहली सची में किया है। यहाँ ये छुन्द वैष्णव संत्रों के संबंध में 
हिन्दई या परानी हिन्दी में लोकप्रिय घामिक भजनों या गीतों के रूप में 
हैं, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हें और जो नाभा जी की देन हैं | उन्हें नारायणु- 
दास ने सुघाग और पहले कृष्णु-दास ने, फिर बहुत बाद को प्रिया-दाुस 
ने विकधित किया । 

इस इतिहास के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय, में केवल #५्ण- 
दास का संकलन देख सका था । अन्न मैने प्रिया-दास वाला भी देख लिया 
है, जिसको एक दृस्तलिखित प्रति, मेरे विचार से यूरोप में अदूक्ृत, मेरे 
पास है | प 

५२, मकज़ुन-इ निकात्त--सुभापितों का ख़जाना, अथवा “निकांत 
उश्शु' अरा--सुभापित, थ्रर्थात्‌ कवियों के सुन्दर वचन, काइम (क्रियाम॒द्दीन) 
कृत । 'तबकात'--श्रेणियाँ--नामक तीन भागों में विभाजित, और फलतः, 
इसी प्रकार की एक अन्य रचना की तरह जिसका उल्लेख में आगे करूँगा, 
कसत्रकात-इ श! अग--कवियों को श्रेणियाँ--शीपंक भी ग्रहण करने वाले 
इस तजकिरा' से मुझे नई बाते ज्ञात हु 


५.३. मजमुआ उल्‌इन्तिवातः--संक्षित्त संग्रह, संग्रहों में से संग्रह, 
कमाल (फ़क्नीर शाह मुहम्मद) कृत | प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के लिए अद्ठा- 
वन नए लेग्ब इस रचना से लिए गए हैं जिनमें से अनेक रोचकता से पूर्ण 
हैं। टर्भाग्यवश जिस दृस्तलिखित प्रति का में उपयोग कर सका हूँ वह सुन्दर 
नस्तालीक में होते हुए भी बड़ी चुगी तरह से लिखी गई हैं; संग्रह भाग के 
लिए वह्द विशेषतः अनुपयोगी ।सद्ध हु - 

५४. मजमुआा-इ नग्जु- सुन्दर संग्रह, दिल्‍ली के, कासिम ( सैयद 
अचुल कामिम) कृत | प्रस्त॒त नवीन संस्करण के परिवद्धन के लिए इस तज़ूकिरा 


भूमिका [ १०३ 


से सहायता ली गई हैं | अन्य मूल तजुकिरों की अपेक्षा इस जीवनी में एक 
विशेषता यह हैकि कासिम ने रचयिताओं के नाम अरव्यवस्थित ढंग से नहीं 
रखे, वरन्‌ उन्होंने समन नाम वालों को एक साथ रखा है, उनकी संख्या 
बताई है और उनका व्यवस्थित ढंग से उल्लेख किया है । सरबर और शेप्नत 
की अपेक्षा कासिम के लेख संख्या में कम, किन्तु अधिक विकसित, हैं, और 
उनमें ऐसी बातें और उद्धरण हैं जो अन्य में नहों पाए जाते 

५७. 'मजसुआ-इ वासोए्तः--वासोहतों का संग्रह, विभिन्‍न कवियों की 
इस प्रकार को इक्कीस कविताश्ों का संग्रह, जो ६८ फ़ोलिओ पृष्ठों की, 
१२६१ ( १८८४६ ) में लखनऊ से मुद्रित, छोटी-सो जिल्द है, और जिसके 
मार्जिन पर पाठ दिया हुआ है। 

५६. 'मजालिस रंगीन!--सुन्दर मजलिसें अथवा रंगीन (रचयिता का 
नाम ) की मजलिस; सामयिक कविता और उसके रचयिताशों की आलोच- 
नात््मक समीक्षा। 

५७. मसर्रत अफ़ज्ञाः--ज़ुशी की बृद्धि, इलाहाबाद के अ्वुलहसन 
कृत | स्वर्गोय नाथ कृत इस तज़ूकिरे को एक व्याख्या मेरे पास थी | ब्लैंड 
( क57व ) ने कृपा कर सर डब्ल्यू० आउजूले ((0०७७८ए) की हृस्तलि- 
खित प्रति के आधार पर मेरे लिए एक प्रति तैयार करा दी थी और जो 
आजकल ओऑक्सफ़र्ड में है | 

प८, मुझर उश्शु अरा--कवियों का उत्साह | यह प्राचीन तथा 
* आधुनिक रचयिताश्रों की काव्य-रचनाश्ों का संग्रह है, जो कमर ( मुंशी 
कमर उद्दीन गुलाब ख़ाँ ) द्वारा, आगरे से महीने में दो बार प्रकाशित 
होता है । 

५६, 'मुखतसर अहवाल मुसन्निफ़ान हिन्दी के तज्ञकिरों का!--हिन्दी 
जीवनियों से संबंधित संज्षित्त सूचनाएँ : (रिसाला दर बात्र-इ तज़किरों का 
शीर्पक भी है । “जीवनियों संबंधी पत१”, दिल्ली के ज़काउललाह कृत | यह 
छोटी-सी रचना सेरी ओत्यर एदृस्तानी ऐ ल्युर ऊबरज्? ( हिन्दस्तानी के 
अंथकार और उनकी रचनाएँ ) का अनुवाद मात्र है। 
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६०, 'राग कल्प द्वू म'- रागों अथवा संगीत शैलियो का भाग्यशाली इच्, 
ऋष्णानन्द व्यास-देव, उनके द्वारा प्रकाशित संग्रह के कारण, उपनाम “राग 
सागर? ( 'रागों का समृद्र” ), कृत लगभग १८०० चौपेजी पृष्ठों को जल्द 
मे हिन्दी के लोकप्रिय गौतों का इृद्दत्‌ संग्रह । 

६१, 'रीज्ञत उश्शुः अरा'--कवियो का बाग, क्लीम (मुहम्मद हुसेन) 
कृत, हिन्दुस्तानी कवियों पर कविता, 'तजूकिश! के रूप में ली जा 
सकती है । 

६२. “सभा विलास'--सभा का आनन्द, हिन्दी कविताश्रों का संग्रह, 
पंडित धरम नारायण कृत, जिनका तख़ल्लुस ज़मीर है । 

६३. 'सरापा सुख़नः--पूर्ण वाकृपटुता, लखनऊ के, महसिन कृत, विषय 
के अनुसार क्रम में रखे गए सात सौ हिन्दुस्तानी कवियों के चुने हुए अशों 
का, उनके रचयिताश्रों से संबंधित संज्षिपत सूचनाओं सहित, संग्रह | प्रस्तुत 
द्वितीय संस्करण के लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । 

६४. 'सर्व-इ आज़ाद'--अ्राज़ाद देवदार (साइप्रेस), अर्थात्‌ आज़ाद का 
देवदार, इस 'तजुकिरा? का उल्लेख अवलहसन ने अपने 'मसरत श्रफ़जा 
में किया हे, जिसे उद कबियों से संब्राधत अनुमान किया जाता है, हालाँ कि 
एन० ब्लैंड ( छींधथावे ) ने उसका फ़ारसी कवियों के तजूकिरों' में उल्लेख 
किया दे । दोनों अनुमान मान्य हैं: ऐसे भारतीय कवि हैं जिन्होंने प्रायः 
फ़ारसी में लिखा है, ओर ऐसे भी हैं जिन्होंने दिन्दुस्तानी में लिखा है; 
आज़ाद स्वयं हिन्टरतानी के कवि ये श्रीर अत्यन्त प्रतिद्ध कबि थे | इससे 
मेरी बात का समथन द्वाता दे, क्योकि आज्ञाद खजान इ आमीर --भरापूरा 
ख़जाना--शीपेक विशेषतः फ़ारसों कवियों के एक दूसरे तज़ करा! के 
रचयिता ई । 

६५. 'मुजान चरित्रः--सज्जनों का वित्ररण, कवि सूदन कृत, दो सी से 
आधिक हिन्द कवियों की एक प्रकार की जीवनी । 


६६, 'सुद्ृफ़-इ दब्ाह्वीमा--टत्राह्वीम के पृष्ठ, यह शीपक रचयिता, सलील, 
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के असली नाम के आधार पर रखा गया है, जिनके संत्रंध में इस इतिहास 
में लिखे गए लेख में सूचनाएँ मिलेंगों। 

जिन्हें वास्तव में सूचीप तर कहा जाता है उनसे मुझे ग्रंथ-सूचो भाग 
के लिए बहुत त्रड़ी सहायता प्राप्त हुई है | इस रूप में, लबनऊ के आल-इ 
अद्मर नामक सज्जन के फ़ारसी और हिन्दुस्तानी इस्तलिखित भ्रंथों के 
अहुमूल्य संग्रह के हस्तलिखित और १२११ ( १७६६-६७ ) में प्रतिलिपि 
किए गए, सूचीपत्र के एक भाग से विशेषतः सद्दायता ली है; बंगाल की 
एशियाशध्कि सोसायटी के फ़ारसी अक्षरों वाले सूचीपत्र और देवनागरी 
अक्षरों वाले सूचीयत्र से; और संग्रह-भाग के लिए मैने अँगरेज़ी विद्वानों 
की देन, इस दृष्टि से दो महत्वपूर्ण संग्रहों से लाभ उठाया है। पढदला है 
स्वर्गीय कर्नल ब्राउटन कृत 'सेलेक्शन्स (फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोयद्री श्रॉव दि 
दिन्दृज़', जिसमें उनसठ लोकप्रिय भारतीय गीतो के उदाहरण हैं, और 
इसलिए हमें अनेर प्राचीन कवियों का परिचय प्राप्त होता है| दूमरा 
जिपमें कई रचनाश्रों के रचयिता, हिन्दुस्तानी के प्रतिद्ध लेखक, तारिशो- 
चरण मित्र, का सहयोग था, मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले सम्रहों में 
सबसे गअधिक महत्वपूर्ण हैं | उसमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, 'भक्तमाल' से 
लंबे उद्धरण, कबीर कृत 'रेख़्ते', तुलसी कृत रामायण! का एक काण्ड, 
“दितोपदेश? के उद रूपान्तर से उद्धरण, जवाँ कृत 'सकुन्तला” को कथा, 
अंत में तीन सी अड़तालीम छोटी-छोटी कविताएँ हैं जिनमें से अनेक 
लोकप्रिय गान बन गई हैं । 
दुर्भाग्यवश ये तज़ूकिरे बहुत कम सन्‍्तोपजनक रुप में लिखे गए हैं । उनमें 


१-इस सूचापत्र की एक प्रति, जो उनकी अपनी थो, प्रोफ़ेसर डी० फ़ोब्स ने 
कृपायूर्वक मुझे दी थी और जो बाद को रॉयल एशियाटिक सोसायथे को दे दो 
गई । एक दूसरो भति सर गोर आउज़ले की हस्तलिखित पोथियों भे थ; जैसा 
कि मुझे ख॒र्गीय नेथैनण्ल ब्लेंड से शात हुआ है, कि बरहर ( 847॥879 ) के 
एक निवासा ने १९११ ( १७१६-९७ ) मे, एक दूसरों प्रति के रूप में, उसकी 
प्रतिलिपि की है । 
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प्रायः उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण-स्वरूप 
उनकी रचनाशथ्रों से कुछ पद्म उद्धत किए हुए मिलते हैं । अत्यधिक विस्तृत 
सूचनाश्रों में, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृत्यु-तिथि, और 
व्यक्तिगत जोवन से संबंधित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं । उनकी रचनाओं 
के संबंध में भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके शीर्षकों के 
बारे में; हमारी समक में यह कठिनाई से आता है कि इन कवियों ने 
अपने अस्थायी पद्मों का संग्रह 'दीवान? में किया है, ओर इस बात का 
संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्‍योंकि जिन कवियों ने एक या कई ऐसमे 
संग्रह प्रकाशित किए हैं वे 'दीवान के रचयिता? कहे जाते हैं, जो शीर्पक 
उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है, और जो 'महाकवि' का समानार्थ- 
वाची प्रतोत द्वोतः है । इन तजूकिरों का ख़ास उपयोग यह है कि जिन 
कवियों को रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक अवतरण मिल 
जाते हैं| मूल जीवनी-लेझकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धुत पद्मों के 
संबंध में कभी-कभी अपना निर्णय देते हैं ; वे दसरों से ली गई बातें ओर 
बुछ हृद तक अनुप्यक्त और त्रटिप्र्ण प्रतीत होने वाली अभिव्यंजनाएँ 
चुनते हैं, ओर जिस कवि के अ्वतरण वे उद्धुत करते हैं, उनमें किस तरह 
होना चाहिए था प्रायः यह वताते हैं। इसके अ्रतिरिक्त, यदि विश्वास 
किया जाय तो, ख़ाम तौर से उदूं कवियों से संबंधित जीवनियों में उनका 
जीवनी-अंथ सबसे अधिक प्राचीन हैं | 


मीलिक जीवनियों जो मेरे ग्रंथ का मलाधार हैं सत्र त़ह्लसों! * 
या काव्यापनामों के अकारादिक्रम से रखी गई हैँ। मैने यही पद्धति 
अहग की ह, यद्यपि शरू में मेगा विचार काल-क्रम ग्रहण करने का था ; 
और भे यह बात छिपाना नहीं चाहता कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, 


॥ 'निकात उण्शु' अरा' की भूमिका 
| इस शब्द का जो अग्या 5, शाब्दिक अर्थ अरयोग' है क्योंकि कवि उसका अपनोः 
करपना के अनुसार अपने लिए प्रयोग करने है । 


भूमिका [ १०७- 


या कम-से-कम जो शीर्षक मैने अपने ग्रन्थ को दिया है उसके अधिक 

उपयुक्त होता ; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सचनाएँ होने के का*ण उसे ग्रहण 
करना कठिन हो था | वास्तव में, जत्र मैं उसके संबंध में कहना चाहता 
|, मौलिक जीवनियाँ हमें यह नहीं बताती कि उल्लिखित कवियों ने किस 

काल में लिखा ; और यद्र॒पि उनमें प्रायः काफ़ी अ्वत्रण दिए गए हैं, . 
तो भी उनसे शैली के संबंध में बहुत अधिक विचार नहीं किया जा सकता, 

क्योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमें ऐसे पाठ संबंधी परिवर्तन हो गए हैं जो 

उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हों । 

जहाँ तक हिंदुई लेखकों से संबंध है, उनकी मी अधिकांश रचनाओं की 

निर्माण-तिथियो निश्चित नहीं हैं | यदि मैने काल-क्रम वाली पद्धति ग्रहण 

की होती, तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते : पहले में मे उन लेखकों 

को रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है ; दूसरे में उनको जिनका 

काल सन्देद्षात्मक है ; अंत में, तीसरे में, उन्हें जिनका काल अज्ञात है। 

यही विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें इस अंथ के 

प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने और 

पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति, यद्यपि वह 

अधिक चुद्धि-संगत थी, स्वेच्छा से छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा | 

ते। भी इस विभाजन को ख्परेखा इस प्रकार है : 


, सत्रसे पहले हिन्दू कवि हैं ” ; और ग्यारहवों शताब्दी से * मुसलमान 
कंचि मसूद-इ साद ( (४० पत- 5५7 40 ), जिनके सबंध में नेथैनियल 
ब्लैंड (५६09. छ]शा0) ने १८३३ में 'जूर्ना एसियातीकः में श्रत्यन्त रोचक 


१ यह निश्चित करना कठिन है कि हिन्दी के सबसे अधिक प्राचीन कवि किस 
समय हुए | तो भो मैने “अमर शतक द्वारा ज्ञात संस्कृत कवि, शंकर आचार्य 
का उल्लेख किया है जो नवी शताब्दो में रहते थे और जिन्होंने कुध हिन्दी: 
कविताएँ लिखों प्रतीत होतो हें । है 

3 १०८० के लगभग 


रु 
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बातें लिखी हैं ; तलश्चात्‌, बारहवीं शताब्दी में चंद, जो राजपूतों के होमर 
कहें जाते हैं, और पीपा, जिनकी कविताएँ छिक्‍लों के आदि अन्थ! में 
हैँ ; तेरदवीं शताव्दी में ', सादी, जिन्होंने कुछ कविता एँ उदूं बोली में 
“लिखना पसन्द किया ; चैज बावर ( ठिवफ़४7 ), प्रसिद्ध कवि और गवैया; 
और, चौददवीं शताब्दी में, दिल्‍ली के, खुमरों , और हैदराबाद के, नूरी। 


निस्सन्देह, और ऐसे हिन्दुस्तानी लेखक हैं जो इन्हों शताब्दियों या 
उनसे पहले रहते थे। मध्य भारत के पुस्तकालयों में निश्चित रूप 
से ऐसे प्राचीन हिन्दी अ्न्थ हैं जो अज्ञात हैं; और, हर हालत में, ऐसे 
बरहुत-से लोकप्रिय गीत हैं जो द्विन्दी भाषा के विक्रास के प्रारंभिक युग 
-तक जाते हैं । 

पन्द्रदवीं शताब्दी में आधुनिक संप्रदायों के प्राचीनतम संस्थापक 
“दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने भक्ति-पद्धति सम्बन्धी भाषा के रूप में हिन्दी 
का प्रयोग किया है, और जिन्होंने इस बोली में धार्मिक भजनों और नैतिक 
कविताओं का खज्नन किया हैं। उनमें विशेष हैं कन्नीर, जिन्होंने साहस- 
पूव॑क संस्कृत के प्रयोग का विरोध किया ; उनके शिष्य सख्त तगोपाल दास, 
सुख निधान! के संकल्ननकर्ता और घरमन्द्रास, अमर माल? 3 के रच- 
यिता ; नानक और भागो-दास, जो अच््यबिक प्रसिद्ध हैं और जिनके बारे 
में अन्यत्र मेने जो कुछ कद्दा है उसकी पुनरात्रत्ति करना नदीं चाइता * 
पश्चिमी हिन्दुस्तानी में लिखित एक “भगव॒त? (8/982 990 के संकलनकर्ता, 
लालच, आदि । 


2२५० के लगमग 

४ इस रचना के संबंध में, इस इतिहास के जावना और ग्न्य-सूची भाग में, 
कबीर पर लेग्व देग्विए । 

मेरा कर्मों द ले लॉग ऐंदुई! ( दिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धांत ) की भूमिका 
देशिए, पृ० ५ । 

डे ददांमों द ले लॉग पंदुर! को भूमिका तथा इस रचना में। 


पद 


भमिका | १०६. 
ण््‌ 


सोलहवीं शताब्दी में, हिन्दुओं में, सुख-देव हैं, जिनके सम्बन्ध में 
जीवनीकार व्रिया-दास ने एक विशेष लेख दिया हैं। नाभाजी, जीवनी-- 
सम्बन्धी कविताओं के रचयिता जो 'भक्त माल?! का मूल पाठ हैं ; वल्लभ 
ओर दादू, प्रसिद्ध सांप्रदायिक गुरु और कवि ; बिहारी 'सत-सई? * के 
प्रसिद्ध रचयिता ; भंगा-दास, विद्वान्‌ काव्य शास्त्री, तथा अन्य अनेक | 

उतरी भारत के मुसलमान लेखकों में, श्रन्य के अतिरिक्त, हैं, अकबर 
के मंत्री, अबुलफ़ज़ल और रोशनियो या जलालियों ( प्रकाशितों ) के- 
संप्रदाय के गुरु, चायज्ञोद अंसारी । 


दक्खिन के लेखकों में हैं : 


अफ़ज़ल ( मुहम्मद ), जिनके संबंध में जीवनीकार कमाल का कथन 
है ; “उनकी शैली परिमार्जित नहीं है, क्‍योंकि जिस युग में उन्होंने लिखा,. 
उस समय रेख़ता कविता का श्रथिक प्रचार नहीं था, और उन्हें दक्खिनी में. 
लिखने के लिए बाब्य होना पड़ा था; गोलकुंडा के बादशाह, मुहम्मद्‌ कुली 
कुत॒त्रशाह, जिन्होंने १श्टूर से १६११ तक राज्य किया, और जिनके 
उत्तराधिकारी, अब्दुला कुतुब्शाह हुए, जिन्होंने हिन्दुस्तानी साहित्य को, 
विशेष रूप से प्रोत्लाइन प्रदान किया। े 
सन्नहवीं शताब्दी के लिए--युग जिसमें, विशेषतः दक्खन में, वास्तविक 
उदूं कविता का, निश्चित सिद्धान्तों के अंतर्गत सूजन प्रारंभ हुआ-- 
हिन्दी कवियों मे, में सूरदास, तुलसी-दास, ओर केशव-दास, आधुनिक 
भारतवासियों के प्रिय तीन कवियों, का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके 
संबंध में कहा गया है ; 'सूर-दास सर्य हैं; ठुलसी, शशि; केशव-दास,. 
उड्गन ; अन्य कवि खद्योत हैं जो इधर-उथर चमकते किरते हैँ ।!* 





4 इन विभिन्न व्यातक्तियों के संबंध में, वही रचनाएँ देखिए । 
२ इस भहवर्‌र्ण उद्धरण का पाठ देखिए, मेरो हदीमॉद ल लॉग ेंदुई!" 
का ए० ८। 
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उद कवियों में हैं हतिम, जिनका उल्लेख में कर ही चुका हूँ ; 
आजाद ( फ़कीरुल्लाह ), जो, यद्यपि हैदराबाद के निवासी थे, दिल्ली में 
थ्रे और जहा उन्होंने अपनी कविता के कारण ख्याति प्राप्त की ; जीवों 
(मुहम्मद), अनेक धार्मिक ग्रन्थों के रचयिता, आदि । 
दक्िबिनी कवियों में हैं : बली, जिनका दूसरा नाम बातव्रा-इ रेख़ता-- 
रेबता कविता के जनक--हं ; शाह गलशन, उनके उस्ताद ; अहमद, 
गजरात के ; तानाशाह ; शाही, बरगनगर के, और मिर्जा अन्ुलकासिम, 
इस शहज़ादे के कर्मचारी ; आवरी या इब्न निशाती, 'फूनबन! के रच- 
यिता ; गोवास या गोवासी, तृती कद्ानी से संब्रधित एक कववेता के रच 
यिता ; मुदकिक (>ए)४८वुण८), दक्खिन के श्रत्यधिक प्रचोन कवियों 
मेसे एक जिन्दहोने ऐसी रेखता में लिखा जो हिन्दुस्तान की रेख़ता से 
बहुत मिलती हैं ; रसमी, 'वाविर नामा! के रचयिता, श्रजोञ्ञ (मुइम्मद ), 
तथा श्रन्य अनेक | 
अआजागरदवो शताव्दी के उन हिन्दुस्तानी कवियों का डल्लेख करने से 
बहुत विस्तार हो जायगा जिन्हनि अपने सामयिक्रों में नाम कमाया। मेरे 
लिए दिन्दी के लेबको म दनका उल्लेश करना यथेष्ट हैः भंगा पति, हिन्दुश्नों 
के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों से सबंबित एक प्रवध के रच्यिता ; बीरभान, 
मात्र या पच्ित्री नामक पअसिद्ध संप्रदाय के संस्थापफ ओर उच्चकोटि 
की धार्मिक कविताशं के रचयिता ; राम-चरण, अपना नाम लगे हुए एक 
संप्रदाय के संस्थापक और पवित्र जनों के रचयिता ; शिव नारायण, एक 
अर संप्रदाय-संस्थापक, हिन्दी छन्हों में स्यारह ग्रन्थों के रचयिता, जो श्री 
गशशायनमा “क्र रूप में गणेश की स्तुति से प्रारंस होने के स्थान 
पर इन शब्दों से प्रारम द्वोते हैं : सन्त सरनः--सन्तों की शरण | 
ड्दं कवियों में भे अपने को सोडा, मोर झीर हसन--पिछुली 


॥ विशेष रप से सौश को 2िल्ठस्तानी काब्य का बादसाद, मलक उच्णु' अर 
शेसता , भा का साता ४ । 
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शताब्दी के अध्यत्रिक प्रश्निद्ध तोव कवि, जुस्त, आरज़ू, दर्द, यक्रीन, 
फ़ियाँ, दिल्‍ली के अमजद, बनारस के अमीनुद्दोन, गाजीपुर के आशिक के 
उल्लेख तक सीमित रखू गा ; और दक्लिनी लेखकों में, हैदर शाह, उपनाम 
ध्र्तिया-गो--प्रस्तियों का गाने वालाू--का, क्योंकि उन्होंने अपने सवे 
हुए मर्थिये गाए | अन्य के अतिरिक्त, कविताओं का वह क्रम उनकी देन 
है जो वली कृत दीवान की कविताओं का विकास प्रस्तुत करता है । इन 
कविताओं के, जिन्हें 'म्ुख़्॒म्मसः कहते हैं, हर एक बैत, या दोहरे चरण, 
के साथ तीन और चरण जुड़े हुए हैं, और जो इस प्रकार एक भिन्न छुन्द्‌ 
बन जाते हैं | अ्रत्रजदी एक दूसरे उल्लेखनीय दक्खिनी लेखक हैं ; वे एक 
ऐसे छोटे-से पद्म-त्रद्ध स्ब-संग्रह! ( ७7८ए720960॥6 ) के रचयिता हैं 
जिसमें कई अध्याय, हरएक भिन्न छन्द में, हैं, जिनका अध्याय के शीर्षक 
द्वास परिचय देने का ध्यान लेखक ने रखा है। ओऔरंगाआद के, सिराज 
की मृत्यु १७४४ के लगभग हुई ; दक्खिन के अत्यन्त प्रसिद्ध कवियों में से, 
सूरत के, उज्जूलत को मृद्यु ११६४ (१७४१-४२) में हुई, उन्हें भी यहाँ 
स्थान मिलना चाहिए । 


अंत में उन्‍्नीसवीं शताब्दी के और सामयिक्र अत्यन्त प्रसिद्ध भारतीय 
लेखको में से हिन्दी के हैं : अखनावर, जिन्होंने जैन सिद्धांतों की पद्म में 
व्याख्या की हैं, जीवनो-लेखक दूल्हा राम और रामसनेहियों के गरु की 
धार्मिक परंपरा में उनके उत्तराधिकारी छत्र-दास | रु 


उदू में, सभायी और करीम ने हमें १८४२ में मृत्यु को प्राप्त प्रचुर 
ओर सुन्दर कवि दिल्‍ली के मूमिन, जिनके दोवान को उन्होंने अद्वितीय! 
कहा हैं; १८४२ या ४३ में मृत्यु को प्रास, नसीर, और, ६८४७ में मृत्यु 
को प्रात, आतश, जिनमें से हर एक का दीवान लोकप्रिय हो गया हैं ; 
शाहनामा! के एक पद्मन्‍वद्ध संक्षित अनुवाद के रचयिता, मूल चद , 


$ «जुहफा लिस्सवियान--वच्चों का उपहार 
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ममनूत, अत्यन्त प्रतिद्ध सामयिक लेखकों में से एक, तथा अन्य अनेक के 
नाम दिए हैं जिनका उल्लेख मेने अपने प्रारंभिक भापणों में 
श्या हे 

क्खिनो में, मैं अयने को हैदरात्राद के कमाल, और मद्रास के, 
मुस्तान के उल्लेख तक सीमित रखना चाहता हूँ। 


मूल जीवनी-लेखकों ने जिस ढंग से उल्लिखित कबियों के बारे में कहा 
हैं याद हम वास्तव में उसकी ओर ध्यान दें तो वे हमें बड़ी सरलतापूर्वक तीन 
प्रकार के मिलेंगे : वे कवि जिनका केवल उल्लेख कर दिया गया है, वे 
जिनका उस रूप में उल्लेख हुआ है जिस में आदरपूर्वक कहूँगा, ओर वे 
जिनका अत्यन्त आदरपूर्वक उल्लेख हुआ है, इस भोड़भाड़ में मुझे 
सामान्य अ्रभिव्य॑जनाएँ प्रदान करत हैं | पहले भाग में में उन लेखकों को 
समभाता हैं जिनके सबंध में कोई विस्तार नहीं दिया गया, कभी-कभी उनके 
नाम और उनके जन्म-स्थान, और उनकी कविता के एक उद्धरण का 
उल्लेख हुश्रा है । ये वे लोग हैँ जो गज़लों की केवल एक ऐसी संख्या के 
रचयिता हू जा टोवान मे संग्रहीत करने के लिए यथेष्ट नहों हूँ, अथवा 
जिनकी ऐसी अन्य कविताएं हैं जो किसी विशेष शीपक से ज्ञात नहीं हैं । 
दूमरे मे, मे उन लेखकों को रखता हूँ जो, विपय के अनुमार, “दीवान! या 
कुल्लियात' नामक कविताओं के।कसी संग्रह के रचयिता हं। अंत में 
तीमरे भाग में, यदि दिन्दी में ग्न्थ हूँ तो लगभग सदेव सस्कृत में, यदि वे 
उदू या दाक्खना में हैं तो फ़ारसी और साथ ही अरबी मे, विशेत्र शीर्पकों 
वाले पद्च, या गद्यन्म्म थों के रचयिता आते हैं । 


मूल जीवनी-लेखक प्रायः, ओर कभी-कमी मैंने उनके उदादरण दिए 
है, उदू लेबको द्वारा रचित फ़ाग्सो रचनाश्रों का भी उल्लेख कर देते हैं, 
ओर यद ज्ञान कर किसी को कोई आरचर्य नद्दोंना चादिए कि अहुतनसे 
टहिम्दुस्तानी कवियों ने फ़ार्सी कविताओं को, और साथ ही इस पिछली 
भाया में प्रंथी की रचना को, इस निलमिले में याद गजिए कि रसीन 
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(२४८7७ ) , व्वालो ( 8096550 ), तथा चौडहवें लुई के समय के 
गअ्त्यघिक प्रसिद्ध कवियों में से अधिकांश अपनी शिक्षा अच्छी नहीं 
समभते थे यदि वे अपनी कविताश्रों में लेटिन के कुछ अंश न रख पाते थे। 
रोम में ले टन कविताशों के साथ-साथ ग्रीक कविताएं रची जाती थीं, जिसके 
कारण जो दोनों क्लोतिकल भापाश्रों में लिखते ये वे 'पए55०९ !४- 
80००8 $2८7796072५' कहे जाते थे । जिस भारतीय प्रथा का मैन उल्लेख 
किया है उसमे एक बात और पैदा हो गई हैः वह यह है कि वे लेखक जो 
रचना की इस पवीण॒ता के लिए उत्साहित हुए हैं, दिन्दुस्तानी या फ़ारसी मे 
लिखने के अनुसार, दो विभिन्न काव्योपनाम या तख़ल्लुस”? घारण करते हैं | 

अब हमें इन लेखको के वर्ग निर्धारित कर लेने चाहिए | सर्बप्रथम 
स्थापित होने वाली विमन्नता, जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत द्वोती है, उन्हें 
दिन्दुओ और म॒मल्मानों में अलग-अलग करना है, तो भी ऐस[ करते समय 
यह देखने को मिलेगा कि किसी भी सुसलमान ने हिन्दुई या हिन्दी बोली' 
में नहीं लिखा, जब्र कि बहुत-से हिन्दुओं ने चाहे उदृ', चाहे दक्खिनी में 
लिखा हैं; साथ ही उन्होंने बहुत पहले से फ़ारसी में लिखा था, जैमा कि 
सैयद अहमद ने भी उस उद्धरण में कहा है जो मैने उनके आसार 
उस्सानादीद! से विया है ।' किन्तु जत्र कि मेरे द्वारा उल्लिखित तीन हजार 
भारतीय लेखकों में से दो हजार दो सौ से अधिक सुसलमान लेखक हैं; तो 
हिन्दू लेखक आठ सौ हैं, ओर इन पिछलो में से भी केवल दो सौ पचास 
के लगभग हैं जिन्होंने हिन्दी में लिखा है। वास्तव में, इस वर्ग के सभी 
लेखको को जान लेना कठिन है, क्योंकि हिन्दी कवियों के तजूकिरों का 
अभाव है, और इम प्रकार एक तहुत बढ़ी संख्या हमें अज्ञात 
है, जब कि उदू लेखकों के बारे में यह बात नहीं है, त्रिनकी मूल जीवनियों 
में कम-से-कम नाम देने का ध्यान तो रखा गया है| विशेपतः पंजान्र, 
कश्मीर, राजपूताना और उत्तर-पश्चिम प्रान्तों ( अँगरेज़ी सरकार की 

+ यह उद्धरण 'लै ओत्यूर ऐंड्रस्तानो' ( हिन्दुस्तानी ग्न्धकार ) में देसिए, ४ तथा 
बाद के पृष्ठ । 


ह 
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गजघानी, कज्कपे की दृष्टि से ऐसा नाप हैं ) के प्राचीन प्रदेशों, दिल्‍ली, 
आगरा, ब्रज और बनारस के हिन्दू हैं, जिन्होंने हिन्दी में लिखा है । 

जद्दों तक दक्खिनो, निश्चित रूप से यही कहे जाने वाले, कवियों से 
संत्रंच है, वे दो सौ नहीं हैं; इस प्रकार मेरे द्वारा उल्लिखित कवियों में से 
बहुत बड़ी संख्या ने वास्तविक उदूं बोली में लिखा है, जो सब्रसे अधिक 
शुद्ध दिन्‍्दुस्तानी समझी जाती है । 

यदि दम इन कवियों के नगरों के नामों की ओर ध्यान दें, तो हमें वे 
मिलेंगे जहाँ ये दो मुसलमानी त्रोलियाँ न केवल प्रयुक्त द्वोती हैं वरन्‌ जहाँ 
उनकी अत्यधिक वृद्धि हुई हैं | दक्खिनी के लिए हें: सूरत, बंबई, मद्रास, 
देदगच्नाद, श्रीर॑द्र॒पद्टम, गोलकुए्डा; उदू के लिए: दिल्‍ली, आगरा, लादोर, 
मेरठ, लखनऊ, बनारस, कान१२, मिर्जापुर, फ़ैजाबाद, इलाहाबाद और 
कलकत्ता, जदों, दिन्दुस्तानी प्रादेशिक रूप में भी बोली जाती है । 

अम्मन, जो इदिन्‍्दुस्तानी के प्रथम गद्य-लेखक समभे जाते हैं, ने 
कलकत्ते मे लिखा, और उन्होने इस विपय पर, 'बाग़ ओ बद्दारः की 
भूमिका में कहा है 

पं।ने अपने से भी उदू भापा का प्रयोग किया हैं, और मैंने बंगाल 
की डिन्दुस्तान में परिवर्तित कर दिया है ।? 

केवल नाम द्वारा मुनलमान या हिन्दू लेखक का पद्िचान लेना सरल 
हट आर साथ ही कवियों के नामों पर विचार करना बड़ा अच्छा अध्ययन 
होगा। मेने शन्यत्र ' मुसलमान नामों और उपाधियो पर विचार किया ई; 
में अपने का केबल भारतवर्ष के मुसलमानों दाग णद्ोत छः विभिन्न नामों, 
डपनामी या उपावियों, जिनमें से अनेक दो-दो या दीन-तीन, के उल्लेख 
तक सीमित ग्खेगा, श्र्थांत्‌ 'आलम' या मुसलमान सन्‍्तो के नामों, 'लकत?, 
एक प्रकार का सम्मानन्सचक उपनाम, जैसे गुलाम अकबर--ईश्वर का 
दास, इमदाद अली'--श्रली की का; कुन्याता ( ४णाए०६ ) बंश या 
खिकुल ब्तानेवाले उपनाम, जैसे अबू तालिब' तालिब का पिता, इब्न दिशम? 


बा 


3 द्रलाग्गुग 2! नापनाग्र मसलम 


गं (मसतमानी नामी क्र उपाधियों का विवरण) 
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(748९८0४४7) हिशम का बेटा; 'निस्व॒त', देश या उत्तत्ति वताने वाले उपनाम, 
जैसेलाहौरी'-- लाहौर का, 'कनौजीः---कनौज का; 'ख़ितात?, पद या जाती- 
यता सूचक उपनाम, जैसे ख़ोँ, मिर्जा आदि, और अंत में काव्योगनाम या 
“तख़ल्लुख', का जो सामान्यतः एक अरबी या फ़ारसी, न कि भारतीय, 
'संज्ञा या विशेषण होता है | 


मुसलमान रचयिताओं हारा धारण किए जाने वाले इस्लामी संतों के 
नामों के स्थान पर, हिन्दू अपने देवताश्रों या उपदेवताओं के नाम अदण 
करते हैं । उदाहरणार्शथ, मुसलमान नाम रखते हैं. मुहम्मद, अली, इब्ना- 
हीम, हसन, हुसेन, आदि ; हिन्दू, हर, नारायण, राम, लद्ंमण, गोपी-नाथ, 
गोकुल-नाथ, काशीनाथ,' आदि | 
मुसलमानों के “अब्दुल अली?--सवेीच्च का दास, “गुलाम मुहम्मद! 
+--मुहम्मद का दास, “श्रली मर्दान!*--अली का आदमी, आदि सम्मान- 
सूचक उपनाम हिन्दुओं के 'शिव-दासः--शिव का दास, कृष्णु-दास!, 
“माघो-दास” और “केशव-दास'---कृष्ण का दास, “ननन्‍द-दास? -नन्द का 
दास, 'हलधर-दास'--इल धारण करने वाले अर्थात्‌ बल का दास, 'सूर- 
दाप'--सूर्य का दास, के अनुरूप हैं | 
ओर दिन्दू केवल अपने देवताशं के ही दास नहों हैं, वरन्‌ पवित्र 
नगरों, और दिव्य नदियों तथा पौधों के भी दास हैं। 
इस प्रकार, हमें 'शंगा-दास'--गंगा का दास, ठुलसी-दास?--तुलम्ती 
३०८ 8क्ाटाप्रग)का दास, अग्र-दास'--आगरे का दास, काशी- 
द्ास---अनारस का दास, मथुरा-दासः--मथुरा का दास, द्वारिका-दास' +- 
अलोकिक रूप में कृष्ण द्वारा स्थापित नगर का दास, मिलते हैं । 
१ अंतिम तोन नाम कृष्ण के नाम हैं । है 
२ इस नाम, जो भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का है, का ठोक-ठोक अर्थ हैं. “अली 
के लोग', क्योंकि “मर्दौना', 'म्ं'--आदमो का बहुवचन है ; किन्तु भारतवर्प 
में कमो कभी वहुवचन एकवचन का रप धारण कर लेता है, जेसा फि में अपने 


'मेम्बार सूर ले .नों ऐ तोच्र मुसलमों' में उल्लेख कर चुका हूं। 
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प्रदनत्न अली--अली का प्रिय, महबब हुसेन--हुसेन का प्रिय 
अआदि उपाधियाँ, श्रीलाल'--श्री या लद्तमी का प्रिय, 'दरबस लाल?--- 
शिव की जाति का प्रिय, के अनुरूप हैं | 

ग्रता उल्‍ला १-४ श्वर का दिया हुआ, 'अता मुहग्मद--मुहम्मद 
का दिया हुआ, “ शथ्ली *छूश --अ्रली का दिया हुआ, मुसलमान उपा- 
थियाँ दिनल्‍दू उपाधियों '“गवानू-दत्त---भगवान्‌ का दिया हुआ, “राम- 
प्रसादः--राम का जिया हुआ, 'शिव-प्रसाद'--शिव का दिया हुआ, काली- 
प्रसाउ-दुर्ण का दिया हुआ, के अनुरूप हैं । 

मुमलमान डगाधियों असद! (९००) श्रौर 'शेर! - सिंह की वुलना 
में दिंद उपाधि हे है, जिसका वही अ्रथ है | 

अद्ों तक गख़ताब? नामक उपाधि से संत्रंध है, हिन्दुश्रों की विभिन्न 
जातियों की अपनी-अ्रपनी जिशेषताएँ है | 

टूस प्रकार ब्राशणा का शर्मा, चोवे', तिवारी, दवे?, पां 
शाखा को उपाधियों दी जादो ह; क्षत्रियों, राजपू्तों और सिक्‍तों 
वो दठाकुए, शाद, 2२86 ), सिंदद? वी ; वैश्यों, व्यापारियों या महा- 
जनों को माह या सेंट! और लाला की.; शिक्षितों को “पंडित! और 
सेना की ; बद्ों को (मिश्र वी | 

देन्दू फ़कीर गुरु, “भगत, गोसाई” या साई! और भिक्‍ख फ़क्ीर 
प्राई-श्राता वह जाते हैं । 

हिल्दुओं के अनुकरण पर, भानत के मुसलमान चार वर्गों में विभाजित 
है: सैयद, शत, मंगल श्र पठान । पहले मुदम्मद के वंशज ह; दूमरे, 
मूलतः अन्च, थे है जो इस्नाम स्वीकार करने वालों का इस नाम से पुकारने 


54०, 


$ या शाप, जिसका छर्थ £ अरुन्ता, हलोपदेशा के रचायनता के नाम का एक. 


भाग था । 
है द्रव! ३ (77२५ शारः नया 3 

>म 
श्ु ्ः न्न्ड् ने हू रु 2258 डर 
3 झन्‍तयान अपने चे बरस की के (कक म--टाहर, काने # । 





हि बाई! गाण्दाग श्र ए4, थाई गन सागता | 
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में बाधा नहीं डालते ; मुग़लों से मूलतः फ़ारस के, और पठानों से अफ़गान 
समझा जाता है। 


सैयदों को 'अमीर” के स्थान पर, 'मीर' उपाधि दी जाती है ; शेख़्ों 
की कोई विशेष उपाधि नहीं है। झुग़ल अपने नाम से पहले 'मिज़ा,* 
या बाढ में वेग” उपाधि लगाते हैं ; उन्हें थ्राग़ाः या 'ख़्वाज़ा' भी कहते 
हैं; और पठान 'खाँ' कहे जाते हैं । मुसलमान फ़कोीरों को 'शाह', सफ़ी 
या 'पीरः की उपाधियाँ मिलती हैं। उनके चिक्त्पिकों को 'मौला' या 
कुल्लाः कहते हैं। स्त्रियों को खानम?, विगम!, '़ातून', 'साहिब।? या 
साहिब, बी? या बीबी? । 


ओ' और देव” हिन्दुओं की आदर-सुचक उपाधियों हैं ; पहली का 
ठीक-ठीक अर्थ है 'संत', और वूमरी का देवता । “श्री' नामों से पहले 
आर “देव” बाद में रखी जाती है। इन उपाधियों का प्रयोग नगरों. पव॑तों, 
नदियों, आदि के नाम के साथ भी होता है ।* प्राचीन समय में गौल 
लोग ( 5४0७५ ) नगरों, वनों, पवर्तों के साथ 'दिवुम' ( कएए०५ ) या 
4दिव ( 08ए» ) उपाधियों लगाते थे | यह एक भारतीय प्रथा थी, जो, 
केल्ट भाषा और बेल्ट जाति के पुरोहितों के घम ( 0:प्रंवांतुण७ ) की 
उत्तत्ति के साथ-साथ, गड्जा के किनारे से म्यूज़ ( ४८०७८ ), मार्न 
( ४07० ) और सैन ( $676 ) के किनारों पर यहाँ आया | हमारे 
समय में, रूसी लोग अब तक अपने देश को '5%706 रिप्ि$४०८ ( संत 
रूस ) कदते हैं । 


१ फ़ारसी भें, “*भर्जा' उपाधि, जिसका अर्थ है अमोर का पुत्र, नाम के वाद रूगाने 
से शहजादा होने को सूचना देता है ; किन्तु नाम के पहले, यह एक सामान्य 
उपाधि हू जो अन्य के आतरक्त शिच्तो यो दी जाता है| 

5२ इस रुप मे, मसलमान 'हजरत' शब्द का प्रयोग करते हूँ। वे इस प्रकार कहते 
हैँ : “दजरत दिल्‍ली”, “हजरत आगरा! 
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भाग्तवप के नरेश, आजकल भी, अपने राज्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध, 
या अधिक कृपापात्र, कवियों को, या तो मुमलमान उपाधि 'सेयद उश्शु 
आग--कवियों का मिग्ताज, या मलिक उश्शु' अरा--कवियों का बाद- 
शाह, या दिन्दू उपाधि 'कवेश्वर'--कवियों का सिरताज, वर कवि'-श्रेष्ठ 
कवि, आदि प्रदान करते हैं। 
जिन हिन्दुआ ने उद्‌ में लिखा है उन्होंने तम़ल्लुस” ग्रहण करने 
की मुमलमानी: प्रया स्वीकार की है, ओर क्योंकि ये काल्यनिक उपनाम 
सामान्यतः फ़ारसी से लिए जाते हैं, जो भारतवर्ष के मुमलमानों की 
साहित्यिक भाषा हैं, दोनों धर्मों के कवियों द्वारा समान तस्लल्लुस ग्रहण 
किये जा सकते हैं, और, फलतः, जब ये रचयिता केवल उपनामों से 
पुकारे जाते हैं, यह जानना कठिनहों जाता दे किवे हिन्दू हैंया 
मुसलमान | 
लेखकों में, मुमलमान हो गए कुछ हिन्द मिलते हैं, किन्त कोई 
मुसलधान ऐसा नहों मिलता जिसने हिन्दू घर्म स्वीकार कर लिया दो, जब्र 
तक कि बट किसी उम्र सुधार्वादी संप्रदाय में प्रवेश न करे, उदाहरणार्थ 
जैसे पिकयों का, जो अयना धर्म स्वीकार करने वाले मुसलमानों को 'मज़हबी? 
ते हैं| वास्तव में मुसलमान से हिन्दू होने में अवनति करना है, जब 
कि हिन्दू मे मसलमान होना स्मध्डत: उन्नति करना £ै, क्‍योंकि ईश्वर को 
एकसा झीर भविष्य जीवन में विश्वास उसका आधार है । दसके अतिरिक्त 
भारत के मुमलमाां में विवेक प्रवेश नं कर पाया; वे अब भी अपने चर्म 
के लिए अत्यन्त उत्तादी ई, यद्यति ब्यवदार में बद दिल्‍दू थम द्वारा विक्रत ही 
हो गया हो, आर थे प्रतिदिन छोगो को मुसलमान इसाने हैं। इस प्रकार 
एम टिसयू कॉविश को रसखाम घम व्योकार करते हुए, संसार से विग्क्ति 
भार, लगते शरीर झनी कविताओं में टेइबर की एकला गोले हुए देखते 
पे ्थन्य पा सआतिरिन, मजतर (लाला स््यर मेन) स्मद्दीर्ट् जिम्दाने मन्दर 
स्स्टिस्ताही तब्ताओं मे उस दान का गराचक प्रचार किया € जिसे मुसेल मा 


लिमिन को धाव्मनजलिदान) सटत है | 
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हिन्दुस्तानी लेखकों में हमें कुछ हिन्दू ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने ईसाई 
मत स्वीकार कर लिया है, ओर साथ ही, अत्यन्त असाधारण और कम 
सुनी जाने वाली बात कि, कुछ सुसलमान ईसाई हो गए हैं। जीवनी- 
लेखक शेफ़्त ( 5८7०६ ) ने मुसलमान से ईसाई होने वाले शौकत 
उपनाम के एक उदू कवि का उदलेख करते समय जो कहा है वह इस 
प्रकार है : 

कहा जाता है कि शौकत, बनारस में, एक यूरोपियन के अत्यन्त 
घनिष्ठ मित्र थे. और जिसके कहने मे इस्लाम धर्म छोड़कर वे ईसाई हो 
गए । ईश्वर ऐसे टर्भाग्य से बचाए | फलतः उन्होंने अपना नाम भुनीफ 
अली?--अली द्वारा उत्साहित, के स्थान पर बदल कर 'मुनीफ़ मसीह--- 
ईसा द्वारा उत्साहित, रख लिया है |? 

ऐसी हालत में, नाम का परिवर्तन प्रायः हमेशा हो जाता है। एक 
और हिन्दुस्तानी कवि ने, जिसका नाम 'फ़ैज मुहम्मद'--मुहम्मद की कृपा, 
था, ईसाई होने पर अपना 'लक्षत्रः 'फ़ैज मसीह'--मसीह की कृपा 
रख लिया | 

किन्तु प्रारंभिक ईसाइयो में इस बात का अनुकरण होते हुए भी, 
ईसाई बने हिन्दू मृर्तिपूजकों जैसा अर्थ रखने पर भी अपने नाम सुरक्षित 
रखते थे | हमारे अत्यधिक प्रसिद्ध सामयिकों में यही करने वाले बाबू 
गमेन्द्र मोहन टैगोर हैं, जिनका मैने, अपने १८६८ के प्रारभ के भाषण 
में, उल्लेख किया है, जिन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने का मूल्य, अपने 
मूर्तिपुजक रह गए पिता की ओर से, मिला उत्तराधिकार का अपहरण । 

मूल तजकिरो में ऐसे हिन्दुस्तानी कवियों में कुछ मूलतः यहूदियों 
का उल्लेख मिलता है जो मुसलमान हो गए थे | ऐसे हैं मेरठ के जमाल 
( अली ), जो लगभग साठ वर्ष की अबस्था में हैद्गगवाद में रहते ये ; 
दिल्ली के जवॉँ ( मुह्त्रिउल्लाह ), रोजगार से चिकित्सक, कविता की 
दृष्टि से इश्क के शिष्य ; और एक मनंग्रह के रचयिता, मुश्ताक | 
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यद्यपि पारसी सामान्य गुजगती में ओर कभी फ़ारसी में लिखते हैं, 
उनमें ऐसे भी ह जिन्होंने हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है, और इस 
प्रकार, भेरे अस्व में उलछिगित स्चयताश्रों मे, अम्बई के, बोमनगी दोसचजी 


उन्दों जनोनलेबको ने भारतीय कवियों में कुछ यूरोपियन ईसाइयो, 
क्म-मे कम उनसे उत्क्र, का डल्लेब किया ई | उदाहरण के लए यूरो- 
वियन ( |फ्र'गा ) सोम्भ" ( 8077९ ) ओर, सरघना (970]979 ) को 
रानी, ध्सिद्ध बेगम समर, उपनाम जीनत उन्निमा!--स्जियों का आभू- 
पगु, के पुत्र, जो सादर नाम से जात हैं , क्यो यहा उनका तस्वल्नुस 
£ै, जब्र कि उनको प्रधान आइदरस्सूचक उपाधि 'जफ़रन्याव--विजयी-- 
४। थे दिलसाजु के शिष्प थे, ओर उन्हाने कुछ उद् कविताओं वी रचना 
कीजा सकल हुई था। उन्होंने, दिल्‍ली मे, अपने घर पर साहित्यिक 
पष्ठिया की थों जिनमें इस राजबानी के प्रवास किया, तथा, अन्य के 
ख्रतिग्कति, ससबर, जिनके कारण दम यद आत विस्तार से मालूम हुई 
#, ने सहायता प्रदान की । कड्ा जाता है, वे, प्रवी लोगों में अत्यन्त 
सम्माइत कला, खुशनब्रीजी में, चित्रकला में आर समीत में निपण थे । 
वे श्य२७ में, प्र्ण योवनावम्धा मे मृत्यु को प्राम्त हए। 


इनके अयधिम्मा के नाम से बल 


( विमर्श ), और तखु- 
ह्लुस से श्र्मीग--दाम“-नामक एक श्र, जिस्रान भी सफलताप्रर्तक 
६ सुस्तानी कविता का रचना की। सर्वर का कथन है कि थे क्रगो और 
साई ( नझरानी ) से, थार उसकी कविनाश्रों मे, जिनके उन्होंने उदादरण 
[दिए ह#, शालिक्ता का छसाव नटों ८ । 

सग्बना ( जीतीया2 ) के छोडे-से दस्बार में, उसी समय में, एक 


सोनर डिलुसानों के सुगेतियिन कवि, खीर उस पर भी कांमीसी, ये, 
|. ला गे मम खा प्राय, ग्रयात पास था नियारो, घ्श्स ञ्र ! लौग 
६ 
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उन्हें औगस्ट ( #पट्टठुणप७८ ) या औगस्टिन ( /पष्ठप807 ) का पुत्र 
ओर सरधना को रानी का कर्मचारी बताते थे। वे सुन्दर कविताओं के 
रचयिता हैं, और, साहिब्र की भांति, दिल्‍ली के प्रसिद्ध कबि, दिलसोजु 
के शिष्य | 
हिन्दुस्तानी के एक और सामविक, ईसाई और अगरेजू, कवि का 
उल्लेख किया जाता है, जिसका मूल जीवनी-लेवक' ने उल्लेख कग्ते हुए 
“जरिज बंस शोर', अर्थात्‌, संभवतः, जोर्ज बन्स शोर, नाम लिया है-- 
'जीचनी लेखक द्वारा कुल का नाम तखल्‍लुस'---शोरगुल--के रूप में 
समझ लिया गया है । 
अंत में हिन्दुस्तानी के कवियों में दिल्‍ली के नित्रासी दो अगरेज़ों 
का उल्लेब किया जाता है, स्फ़ान, अ्रथांत्‌ निस्सदेद 'स्टीफ़ेन या 
स्टीवेन्स', जो श्य०० तक जीवित थे, और “जॉन टुमस', श्रर्थात्‌ 
“जॉन टेम्स', जिनका नाम “खाँ साहब' भी था, सामयिक कांव । ये कवि 
संभवत. वणु-संकर ( #8 ८४७६ ) थे । 
स्वयं से हिन्दुस्तानी के एक इसी श्रेणी के कवि का नाम नात है, 
सरधना को रानी, के दत्तक पुत्र, स्वर्गीय डाइस सोंग्त्र, जिनका में उल्लेख 
कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति का नाम प्रायः, अपने अधिकागें से वंचित होने 
'के कारण, जिसके विरुद्ध वे उसे फिर से प्राप्त करने में लगे हुए हैं, , 
अगग्ेज़ी पन्नों में खाना रहता हे | डा[इस सग्त्र एक खास सरलता के 
साथ हिन्दुस्तानी कविताओं की रचना कर लेते थे, और तरढ़े. अच्छे दग से 
उनका पाठ कर लेते थे | ह 
हिन्दुस्तानी के ऐसे कवि का उल्लेंख किया जाता है लो हब्शी था और 
जिसका नाम सीदी' हामिद विस्मिल था। व्रिशप ग्रेग्वार ( (७768076) 
अल ककु 
२ यह उपाधि, जो सेयिदो का अफ्रीकी उच्चारण हैं, भारत में केबल हृब्शा उत्पत्ति 
* के मुसलमानों को दो जाती है । 


५१२२ ] दिदुई साहित्य का इत्तिदास 


द्वारा अपने लिनेस्तुर 4 ने ( प्बशियों का साहित्य ) में दो गई प्रसिश 
हचशियों की सनी में यद नाम जोड़ देना चाहिए। प्रलुत इब्शों कवि 
पटना का निवासी, ओर प्रगोत शोता है, दास, था | तह एस छताब्टी 
प्रारंभ में जीवित था । 

हिन्दी के लगभग सत्र लेखक हिन्दुओं के नवीन संग्रदार्थों से सं 
रखते है , अर्थात जैसी, कबीर-ंगियों, सिदगों और संघ प्रकार के; ॥गरयों 
से ; इन संप्रदाश्रों के, जैसे शख्त्यभिक प्रसिद सेसे हो छझम-मेन्य मे शान, 
गुरु भी हिन्दी-कबि ई ; वे ई : रामानन्द, बलल्‍्लभ, दर्यादास, गीत शोचिद 
शीर्षक प्रमिद्ध संस्कृत कविता के रचयिता अयदेय, दाद, बीरमान, बचाया 
लाल, राम-चग्ग, शिव-नागयग शख्रादि | 

केवल बहुत थोड़े शैब है जिम्टोंन टिन्दो में लिखा हो। अधिकतर ये 
परानी पद्धति के साथन्माथ पुरानी भापा के प्रति श्रासक्ति रखते है । 

हाँ तक मुसलमानों से संबंध है थे, भारत में, कमे यी दृष्टि से 

सुन्नियों शर्थात्‌ परंपण॒बादएँ और शियों अर्थात्‌ पृथक होने बालों), भें 
विभक्त हूँ। प्रायः सुन्नियोँ को कंथोलियाोँ शोर शियों की प्रोन्म्टेंटों मे 
तुलना बी जाती है, क्योंकि इन बाद बाज्ों ने 'मुद्' या गहम्सद के कार्यो 
से संतद्रश्चित परपश! को श्रस्वीकार कर दिया था, और उन सत्र ने हदीस, 
आर्थात्‌ परपरशानुसार महम्मद द्वाग कहें बताए गए शब्दों को स्वीसार कर 
लिया था। किन्तु, शादी ((७४४त)9) ने, जो वाम्तव में, प्रोटेस्टेंट थे, उसे 
उल्टा कर दिया है, संभवतः शिया संप्रदाय के वाह्याडबरों के काग्ण । 

स्थापक के नाम के आधार पर, सैयद-आअदहमदी नामक, मतभेद 
चाले भी हैं। वे भारत के बादती हैं और कभी-कभी इसी प्रकार पकारे 





५ इश्का वे आधार पर स्प्रेंगर ( 'कैललोग, जि पहली, एृ० २१५ ) ) 

२ में उन लोगों भे से एक हूँ जिन्होंने गेरे मेम्यार दर ओ शापिन्र आकोनू दु 
कुरान' ( कुरान के एक अज्नात परिच्छेद का विवरण ) मे यह तुलना की है। 
जुनों एसेयाताक', १८४२ । 
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जाते हैं । हिन्दुस्तानी के कई लेखक इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं ; ऐसे 
हैं : हाजी अब्दुल्ला, हाजी इस्माईल, तथा अन्य कई जिनका मैं अवसरा[-- 
नुकूल उल्लेख करू गा | 

हिन्दुस्तानी के लेखकों में मुसलमान दाशनिकों या सूक्ियों की, जिनमें 
अनेक प्रसिद्ध सन्त हैं ; मिक्षुक कवियों की, जो न केवल स्वेच्छा से बने 
या फ़कीर हैं, वरन सचमुच मभिक्षक हैं, जो बाज़ार में, अलग-अलग 
काशाजों पर, अपनी रचनाओं में से कविताएँ, बेचने आते हैं, एक बहुत 
बड़ी संख्या बरात्र पाई जाती है। दिल्ली के मकारिम (मिर्जा ) और 
,कमतरीन ( मियाँ ) उपनाम पीरूखाँ ! ऐसे ही थे, जो, “उर्द$' मुअ्ल्ला?र 
में, दो पैसा ( दस साँतीमः के लगभग ) प्रति कविता के हिसाब से, 
अलग-अलग काग़ज़ों पर अपनी गजुलें बेचने स्वयं आते थे | 

इन भिक्षुक कवियों के साथ-साथ हमें मिलते हैं. पेशेवर कबि,. 
अर्थात्‌ वे साहित्यिक व्यक्ति जो केवल काव्य-रचना में लगे रहते हैं, फिर 
सब वर्गों के शौकिया कवि, और इसी प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में, और 
अंत में ब्दशाह कवियों की एक अच्छी संख्या मिलती हैं जिनकी 
कविताओं के बारे में कहा जाता हैः बादशाहों की बातें बातों में 
बादशाह होती हैं ।! ४ इस प्रकार के कवि हैं, गोलकु््डा के जिन तीन 
बादशाहों का मैं उल्लेख कह चुका हूँ उनके अतिरिक्त, ब्रीजापुर का 
बादशाह, इब्राहीम आदिल शाह, मैसूर का राजा, अभागा टीपू, मग़ल 
सम्राट्‌ शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, 





+ उनकी सृत्यु ११६८ ( १७५४-५५ ) में हुईं। जहाँ त्क उनकी आलीशान 
उपाधि “खाँ से संबंध है, जेसा कि मैं कह चुका हूँ, भारत में वह पठानों या 
अफ़गानों को दी जाती है, ओर वास्तव में हमारा कवि अफ़गान था। 

+ पोछे दिखाया जा चुका है कि दिल्‍लो का वाज्ञार इसो नाम से समझना 
च्याहिए। हु 

3 फ्रांसीसी सिक्के फ्रंक का सौवाँ हिस्सा--अनु० 

४ हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर १८५१ का भाषण। 
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अवध के नवाब और बादशाह श्रासक्रराला, शाजा। दटोन ट्िग् शोर 
वाजिद श्रत्ती । 

अंत में हिन्दुस्तानी के कब्रि समुदाय भें से महिला कवियों 
अलग की जा सकती हैं, जिनमें से कई का गैने एक विशेय लेस में डल्‍्लेर 
किया है | जिनका मैने उल्लेख नहों किया उनमें मे, मे श'जादी पाला 
अर्थात्‌ माँ की बदन का उल्लेख कर सकता है साख्व से उसका से 
“तखल्लुम है, क्योकि उनके मतीजे, फ़र सावाद के नवाब एसाद उल्दूमुक्क, 
के हरम में वे शमी सुपरिवित नाम से पुक्ारो जाती है; किन उनका 
आदरसचक उपनाम या खितातरः था बद्र उच्चिता--गर्त्रियों में पूर्ण लन्‍्द्र, 
अर्थात्‌ स्त्रियों में बहुत असाधारण | 

मे, साहिब तसबुल्‍लुस से ज्ञात, तथा जा साहिबा या साहिब जी-- 
श्रीमती मद्दिला--का प्रचलित नाम घारण करने बाली, झग्त उल 
फ़ातिमा वेगम का भी उल्लेब करूँगा, जो विशपत, अपनी गजलों के 
कारण, उद लेखकों म प्रमिद्ध हैं )वे श्रत्वन्त प्रतिद्ध कवि, मन्‍म 
( 3[ए्गाए ) को, जो शेप्न, उन जोवना-लेखका में मे एक जिनसे मैने 
अत्यधिक सहायता ली है, तथा अन्य कई लेबखका के थी उद्नाद थे, 
शिष्या हैं। वे चारी-बारी से दिल्‍ली ओर लखनऊ में रही है, और मुजों 
उल्लाइ खाँ कृत फोल-इ गमों? (८४एा--४०7॥॥)--रोमल बात--- 
'शीप॑क एक मसनत्री का [वपय हैं । 

एक और महिला कवयित्री, हिन्दू नाम होने पर भो सभवतः मुसल- 
मान, चपा है, जिनका नाम गला टोग्ागाएशे७ के सुन्दर फूज़ 





१ 'लै फम पोएत द लिंद! ( भारत का माहला कबयिन्नियों ), 'रेब्यू द लौरिऐंस! 
की मई$, १८५४ की सख्या । 

२ यह अरबो का शब्द है और अर्थ है--मों का बहन ' । वह 'याल'--माँ का 
भाई, मार्मा--का स्वरालिग है। 

3 टूशको, स्प्रेगर द्वारा उद्धुत । 


भूमिका : - [ १२४ 


का नाम है। वे नवात्र हुसम .उद्दौला के दरम में थीं, और कासिम ने उन्हें 
उदू कवियों में रखा हैं । 
* एक फ़रह (9०77)--खुशी--फ़रह-बरूश-- खुशी की दी हुई--नामक 
एक नर्तकी का उदाहरण भी मिलता है जिसने हिन्दुस्तानी में काव्य-रचना' 
की । शेप़त ने जिया--चमक--नामक एक और नर्तकी का उल्लेख किया, 
है; और इश्की ने गंचीं ( 027८५ ) नामक एक तीसरी का | 

एक चौथी नतंकी ने, हिन्दुस्तानी के कवियों को भाँति, पूर्जाल्लिखितों 
से बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करली है, वह दे फ़रु खाबाद की जाना ( मीर 
यार अली जान साहिब ), किन्तु जो खास तौर से लखनऊ में रही, जहाँ 
उसे साहित्यिक सफलता प्राप्त हुई । बचपन से ही उसने संगीत और 
साहित्य का श्रभ्यास किया, और वह फ़ारसी समझ लेती है। हिन्दस्तानी 

में कविता की ओर उसको विशेष रुचि हैं और जीवन-लेखक करीम उसे 

: अपनी उस्तादिन समभते हैं, और उन्होंने अपनी खास कविताशों के 
संबंध म॑ उससे परामर्श किया | उसने, १२६२ ( १८४६ ) में, लखनऊ से 
एक दीवान या अ्रपनी कविताश्ों का संग्रह प्रकाशित किया है जिसे 
काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है ओर जो जनानों की विशेष शैली में लिखा 
गया है; उस समय उसकी अवस्था छुत्तीस वर्ष के लगभग थी । 

मुझे अभी एक हिन्दू महिला कवयिनत्री, नारनील की, रामजी, उपनाम 
नज्ञाकतः--सुकुमारता--जिसकी श्राश्चयैजनकऋ प्रतिमा और अलौकिक 
सौंदय के संबंध में मूल जीवनी-अंथों में अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य भुरे पढ़े हैं,. 
ओर जो श्य८८ तक जीवित थी; तस्वीर, जिस नाम का श्रर्थ है. 'चित्र',. 
अर्थात्‌ एक चित्र की भांति सुन्दर; सुरैया--सप्तर्षि-मंडल ; यास--१6865- 
7०४--तथा इस प्रंथ में उल्थिखत अन्य अनेक का ओर उल्लेख 
करना है। 

उपरयक्त रुज्षित रूपरेखा से मेरी रचना के खुख्यांश के विपयों की 
एक झलक मिलती है जिसके लिए मैं विद्वानों की कृपा का आकांकी हूँ,. 


“१२६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


शरीर विशेषतः संम्कृत के उन उत्साहियों की जो सामान्‍य भापाशों से, हि: 
यह बात ध्यान में रसे हुए कि वे ही अवसर झ्रानि पर साहित्यिक भाप 
बन जाती हैं, और हर हालत में, वे ही सम्यता का वाहन शरीर बर्समः 
को भविष्य से जोड़ने वालो दंवला है, घणा करते ह | 


द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्‍्द (१८७१) 
से 
विज्ञप्ति 


दो महासरों के समय अनुपस्थित रहने के बाद में पेरिस लोटा; मद्यास्तरों 
के समय नृशंस अत्याचारियों का शासन था जिन्होंने, तिरंगे मंडे में, अन्य 
दो रंगों से घिरे हुए, हमारे बादशाहों के सफ़ेद झंडे के स्थान पर लाल 
अंडा स्थापित किया है, जो, प्रतीत होता है, अंत में पहले द्वारा हटा व्या 
जायगा, और ऐसे स्मारकों के, जिन पर ,फ्रांत को गये हो सकता है, और 
असंख्य व्यक्तिगत जायदादों के नष्ट या विकृत करने में ही सतोप न कर 
जिन्होंने वेगुनाह और संभ्रान्त व्यक्तियों का वध करने में नीचता प्रदर्शित 
की है, विशेषतः हमारे प्रसिद्ध आ्च-विशप टर्बरॉय ( /027909 ), मघुर 
वक्ता अबे दगेरी ( 056 ॥)678०८८ए ), विद्वान्‌ सभापति बौंजाँ 
( 507]6४॥ ) का, जो सब भेरी तरह, नए संप्रदाय द्वारा अन्यायपरवंक 
निन्दित, फ्रांस के पराने चर्च से संत्रंधित थे, मै कह रहा था, पेरिंस लौटने 
पर, इस रचना की तीसरी ओर अंतिम जिल्द जिसमें, मानव जातियों में 
छगा स्थान रखने वाली आधुनिक भारतीय जाति के साहित्यिक इतिहास का 
अधिकांश है, को दस महीने तक मजबूरन बन्द कर दी गई छुणई को फिर 
से शुरू करने के लिए उत्सुक रहा हूँ । 


लेखकों की तालिका उसी समय छय चुकी थी जब कि जीवनी-संग्रह 





१ द्वितीय संस्करण की दूसरो जिल्द में कोई भूमिका नहीं है । 
श्र 


श्र्८ ] हिंदुई साहित्य का इंत्तहास 


“नुस्व[-ह दिलकशा' का दितीय भाग मुझे पाप्त इुशआ था जिसके प्रथम 
भाग का विश्लेषण मैन इस जिल्द के रेफर तथा बाद के पष्टा में किया 
हैं। श्रयनी विद्व्तापूर्ण कातयों के कल अन्य के ख्रनिलक्त सान्तवारियों में 
प्रचल्लित अंतिम सम्कारों के संब्न मे खोज के लिए, ग्थुग के प्राचीन 
प्रत्तरूलेबों को व्याख्या के लिए, बंगाल श्रादि के एुस्नवालयों के रग्कून 
हइस्तलिवत-प्रथो के संबंध म॑ सचनाओ्री के लिए, प्रासद्ध ब्रात्र गपेस्द्लाल 
भिन्न यह दृस्‍्तलिखित ग्रंवा बाला भाग र॒ मे भेज्न के लिए गज्ी गे, निन्‍्तु 
उनके अक-लेबक पिता को मूस्यु से उसको छु वई रुक जाने के कारंगा, 
बाचु ने उसे जारी रखना उचित नहा सम्झा | इस भाग थे तीन सी तेग्द 
रचायताओं पर विचार किया गया है, जिससे मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका में 
घोषित सात सी, जिनमें से तेईस ववायत्रियां है, पूरे दो जाते है । 

जिनका उल्लेख इन इतिहास म नदों हुआ उनकी सूची, फ़ाग्सी 
चणुभाल के कमानुसार, दस प्रकार है: 

(४७ उदू-ऊवियों ओर १७ उदू -कबयिन्रियों के नामों को सूची--अनु ०) 


मे पूथा! ( 707० ) के शग्ल ( $ट०णग7 ) कृत बाग़-इ बहार 
जिसे लेखक ने 'फ़ताना सहर'--फ्रमाने का सदर--के नाम से भी पुकारा 
है, के मंगल-वास्यों मे से कुछ पद्मयों के अनुवाद से दस समाप्त करता हे 
२८ ८ ( अनुवाद ) >< >< 


पेरिस, १४ अक्टूबर, १८७१ 


७ >ेअन+ अमन भकममआरक, 


अंगद' 

सिक्‍खों के तीसरे गुरु ओर 'तीहन! ( [027॥ ) नामक एक 
विशेष सिक्‍्ख संग्रदाय के संस्थापक | उनकी कुछ धार्मिक कविताएँ 
हैं जो आदि प्रंथ' में हैं । 

अजोमयर ( खै[णप्रबफ््थ्ा2 ) 

जैपुर की वोली में लिखित गीत”? के हिन्दू लेखक | बॉड ने 
इस ग्रंथ का उल्लेग्ब अपनी 'हिस्ट्री ऐंड लिट्रेचर आँव दि हिन्दूज्ञ? 
( हिंदुओं का इतिहास ओर साहित्य) में किया है । उन्होंने कनौजी 
बोली में लिखित एक और गीत का उल्लेख किया है, किन्तु उसके 
रचयिता का नाम नहीं दिया । 


अज़ीम-वख्श 
आगरा कॉलेज के विद्यार्थी, ने लिखी हैं : 
१. एक 4.08 ०7४7 शीपक रचना, आगरा में छपी ; 


श्पे 


५ यह शब्द एक वानर, बलि, के पुत्र का नाम है, जो 'रामायण' की कथा मे 
भाग लेता है। 

+ यह गोत शायद 'गोत अर्थ! न हो जिसकी एक हस्तलिखित प्रति ख्गीय 
जनरल हैरियट ( 7770६ ) के पास थो ? यह दूसरी रचना, जो गद्य और उद्ृ' बोली 
में है, पांडवों और कोरवों का इतिहास प्रतोत होती है। 

3 जि० २, पृ० ४८१ ( ४८ ) 

४ ब्वड़े ( ईश्वर ) की देन! 


२] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


२. श्री घील ( ०७० ) ओर भन्‍नृल्ााल की सहकारिता ने 
हिन्दी मे 'हिन्दी सिलबस! ( “59॥0फ8 ० फैवापा तो शिती0०- 
50709  » आगर | 
अग्र-टास' 
एक भेस्नव (या वष्णब / संत है जा संस्कृत भें लिग्बित 'भक्त 
माल! के प्रथम मृल पाठ के, जिसका अनुवाद ओर अनुकरणा 
विकास और परिवद्धन, हिन्दी ओर मे, अनक रचयितापओओं 
द्वारा हो चुका है,* निर्माता प्रतीत होते हें, जिसस उसका हिन्ट 
लिखा जाना नही रुकता--जो अत्यधिक समन बात ह | इसके अति- 
रिक्त कृष्ण-दास के 'भक्त माल में उनका उल्तग्ब इस प्रवार है : 
छप्यय 
श्री अग्रटास हरि भजन बिन काल बृथा न्दि वित्तयों । 
सदाचार ज्यों संत प्रीति जैस करि आये । 
सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाये। 
प्रधिद्ध बाग सों प्रीति सुरुथ कृत बरत निरंतर | 
रसना निर्मल्ल नाम मनो वर्षत धाराधर । 
श्री कृणुदास कृपा करी भक्तदत्त मन बच क्रम करि अटल दियो | 
श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बृथा नहिं वित्तयों । 
टीका 
नाभा जी? ने कहा है; श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बृथा नहिं 
बित्यों |? 





१ हिं० “अग्म ( 8879 ) नगर का सेवक! 

२ नाभा जो, प्रियाडास, लाल जा, गपानों लाल और तुलसी-राम पर लेख देखिए । 

3 “प्क्तमाल' की आधारभूत णक्तियो के रचयिता, और जो, ऐसा प्रतीत होता है, 
प्रत्येक छप्पय की अ्वम और अतिम पक्तियों ह। छप्पय को अन्य पक्तियों, जेसा कि 
पिछले पाठ और एथ्वीराज पर छष्पय से प्रमाणित होता हैं, क्ृष्ण-दास कृत ह। 


अभय रास [३ 


प्रश्न--क््या कोई कह सकता है कि मनुष्य के जीवन का समय भौतिक 
कार्यों में व्यतीत होने से व्यर्थ जाता है, क्‍योंकि शास्त्रों का कथन है कि 
परिवार को संतुष्ट रखना ओर खाना खिलाना उत्तम कार्य है! 

उत्तर-हरि की भक्ति में जो समय व्यतीत होता हैं, केवल वही 
मूल्यवान है । अन्य सब कार्य व्यर्थ हैं । 


दर्शन काज महाराज मान सिंह" आयो छायो बाग माहिं 
औैठे द्वार द्वार्पल हैं। मभारि के पतौवा गये बाहिर ले डारिवे को 
देखी भीर भार रहे बेठि ये रसाल है | थ्राये देखि नाभाज ने उठि 
शाष्टांग करी मरी जल आखें चले ओअशुबवनि जाल हैं। राजा मगर 
च्ाहि हारि आनि के निहारे नैन जानी आप जाती भये दासनि 
दयाल हैं १ * 


अभय राम 


संभवत: ये वही अभय सिंह हैं जो मारवाड़ के राजा के कृपा- 
थात्र हैं कहा जाता है जिनकी रचनाएँ जितनी काव्यात्मक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैँ उतनी ही ऐतिहासिक #ष्टि से अत्यधिक महत्त्व की 
हूं,” आर जिनके लोकप्रचलित गीत हैं ? 





१ अम्बेर के राजा जिन्होंने १५६२ से १६१५ तक राज्य किया। ( प्रिन्सेप, 
“ूसफुल टेविल्स', ॥, ११२ ) 5 

२ यह अंश तथा मूल छष्पय नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से १८८३ ( प्रथम 
संस्करण ) मे मुद्रित नामादास कृत “भक्तमाल”ः से लिया गया है। तासी द्वारा दिए 
अनुवाद ओर इस अंश का आशय लगभग समान है । तासी छारा दिए गए अनुवाद में 
ओर कोई अध्पेक वात नहीं है ।--अनु० 

3 भा० विना मय के . न ७ 

४ टॉड, 'एशियाटिक जर्नल', अक्तूबर, १८४०, ९०-१२६ 


४] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


अभिमन्यु' 
एक हिन्दी-लेखक हैँ जिनका में केवल नाम दे सकता हैं । 
अमर सिंह 
अमर विनोदः--( रोगों पर ) अमर का क्रियात्मक सत-- 
हिन्दी में लिखित ओर संस्कृत से अनूदित रोगों के निदान ओर 
चिकित्सा पर पुस्तक के रचयिता हैं | मेरठ १८६५, २४-२४ पंक्तियों 
वाले ८८ अठपेजी प॒ण्ठ ।7 
अमराब सह ( राव ) 
(राग साला'-रागों का संग्रह--के रचयिता हैं, १८६४ में मेरठ 
से मुद्रित । 


अमीर चंद 
रचयिता हैं: 
१, लिक्ष्मी स्वयंवर! -लक्ष्मी का विवाह +-के, मुद्रित 
रचता; 


२. 'रुक्मिणी स्वयंचर”--रुक्मिणी का विवाह--के ; 
3६ ह किन (५ मत 

३. द्रौपदी स्वयंवर”--द्रौपदी का विवाह-के ; 

४. 'सुस्द्रा स्वयंवरः--सुभद्रा के बिवाह--के” ; 





१ भा० अति प्रतिष्ठित! 

२ भा० जो न मरे! 

> क्या यह वहीं पुस्तक तो नही है जिसका शीर्षक 'रामविनोद” है, १८६४५ में 
आगरे से प्रकाशित, ४२ पृ० (जे० लॉग, 'कैटेलीग”, पृ० ४२ ) ? 

ड भा० छोटा राजा! 

७ इन चार पुस्तकों का जञेंकर ( 2८्याॉप्ट७ ) ने अपने “विवलिओयेका ऑरि- 
एंटालिस' ( अं9॥007९०७ (09८४६०७]४ ) में उल्लेख किया है । 


अम्बरदास [ ४ 


क्या ये ओर “अमृत राजा , आरंगावाद के ब्राह्मण, हिन्दस्तानी 
में लिखित निम्न रचनाओं के रचयिता, एक ही तो नहीं हैं : 


१. 


७ 
न] 
६ 
+्‌ 


दासा जी पन्‍त की रसद”--दामा जी का सच्चा इतिहास ; 
सुक चरित्र'--तोते की कहानी ; 


र्‌ 
३' धुत चरित्रः--श्रुव तारे का इतिहास ; 
४, 
5 
द्‌ 


सुदामा चरित्र'--सुदासा को कथा ; 
'द्रोपदी वस्त्र हरणः--द्रोपदी के बस्त्रों का हरा जाना ; 


 'मार्केण्डेय बर चूर्णिकाः--साकेण्डेय पुराण के अनेक चुने 


हुए अंश ; 
रामचन्द्र वणंन वर'-- राम का श्रेष्ठ चित्रण ; 
“'शिवदास वर्ण --शिवद्धास की प्रशंसा; 
गणपति वए”?--गणेश की प्रशंसा ; 

दूर्वास यात्राः--दूर की यात्रा । 


अम्वर-दास ' 


आरसी भगड़ाः--आरसी का भगड़ा--शीर्पक एक हिन्दी 
कविता, ऋष्ण ओर एक गोपी के बीच झूंगारपूर्ण वार्तालाप, 
रचयिता हैं; १८६८ सें आगरे से प्रकाशित, आठ अठपेजी प्रष्ठ । 


अम्मर दास 


सिक्‍खों के तीसरे गुरु और स्वयं 'भल्ला!ः ( छाया ) 
नामक विशेष सिक्‍्ख संप्रदाय के संस्थापक, हिन्दी कविताओं, जो 
आदि ग्रथ' में है, के रचयिता हैं | जे० डी० कर्मिंचम कृत 'सिक्‍्खों 
का इतिहास', प्र०३८६ में उनकी कविताओं में से, उनमें प्रकट किए 


3 भा० आकाश का दास? 
+ भा० संभवृतः अमरदास--देवता का दास? के लिए 
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गए संदर भावों के लिए प्रसिद्ध, कुछ का अनुबाद पाया जाता 
है | उनमें से सती पर दो इस प्रकार हैं 

सच्ची सती वह नहों है जो अग्नि की ज्वाला में नप्ट हो जाती ६, 
है नानक! | सच्ची वह है जो शोक मे मरती है । 

जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती हू वह उसके बाद जोबित न र 
के लिए अग्नि-ज्वालाओं के प्रति शपने को समर्पित कर देती है। आह! 
यदि उसके विचार उसे ईश्वर तक उठा देते हैँ, तो उसका कप्ट मधुर 
हो जाता है |? 

अजन' मल ( गुरु ) 

सिक्‍खों के पाँचवें गुरुओआर नानकः के चोथे उत्तराधिकारी 
बड़े चोपेजी लगभग १३०० प्रष्ठों के 'आदि ग्रंथ” नामक बूहत्‌ संग्रह, 
जो नानक ओर उनके उत्तराधिकारियों की धार्मिक कविताओं का 
संग्रह हे, के निर्माता हैं | उसमें भगत या संत, अथवा केचल भाट 
या कवि, कहे जाने वाले भाट या कवियों की कविताएं संग्रहीत है । 
संस्कृत में लिखे गए कुछ अंशों को छोड़कर, वे सच उत्तर की 
हिन्दी में लिखी गई हैं ।” ग्रंथ की विपय-सूची का विस्तृत विवरण 
इस प्रकार है :* 





१ इस विस्मयादिवोधक चिह्न के बाद, ग्जलो मे जेसा पाया जाता है, ऐसा 
प्रतोत होता हैं, कि ये पक्तियों नानक की है । 

२ इन्द्र के पुत्र ओर कृष्ण के मिच तोसरे पाश्डव का नाम 

3 उनका विस्तृत विवरण जे० टो० कनिधम कृत 'हिस्ट्रा आँव दि सिक्खस! 
( सिक्‍्खों का इतिहास ) मे ठेखिए । 

४ जें० डो० कर्निधम, हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस', पृ० ३६८ 

७ भारतवासियो ने ननक को वोली ( भाषा ) मे लाहोर के दक्षिण-ूव॑ के प्रदेश 
की प्रान्तीयता पाई है, किन्तु अर्जन की वोली ( भाषा ) अधिक शुद्ध है । 

६ बेसे तो मे अपनो 'रुदोमों ऐंदुईः (हिन्दा के प्राथमिक सिद्धात ) भे उसके स्वंध मे 


काफ़ी कह चुका हूँ, किन्तु जे० डो० कनिंघम कृत 'हिस्ट्रा ऑव दि सिक्खूस' के आधार 
पर में कुछ ओर निश्चित बाते यहों दे रहा हूँ । 


जा 
अजुन मल [७ 


१. जप-जी? या 'गुरु मंत्र', अर्थात्‌ दीक्षा-संबंधी प्राथेना | बह 
सानक की देन है और उसमें पोरी ( ?०0४ ) नामक चालीस 
श्लोक हैं। वह नानक और उनके शिष्य अंगद में एक प्रकार 
का संवाद है । 

२. 'सोडर रैन रास'--सिक्‍्खों की संध्याकालीन आशथेना। 
तलानक उसके रचयिता हैं. किन्तु रास-दास, अजुन और कहा 
जाता है, स्वयं गुरु गाविंद ने उसमें कुछ अंश जोड़े हैं. । 

३, 'कीरित सोहिल',' सोने जाने से पहले की जाने वाली दूसरी 
प्रार्थना, उसी प्रकार नानक को देन है ओर जिसमें राम-दास, 
अर्जुन और स्वयं गोबिंद ारा जोड़े गए अंश हें । 


७. चोथा भाग, जो "आदि अंथ' का सबसे अधिक विस्तृत भांग 
है, गुरुओं और भगतों द्वारा रचित इकतीस भागों में विभाजित है । 
कर |. ०. 
उनके शीर्षक इस प्रकार हैं : 


(१) सिरी राग (२) मम (थेश॥) (३) गोरी (४) आसा 
( 0559 ) (“५ ) गूजरी ($ ) देव गंधघारी (७) बिहागरा (८) 
बाडहँस ( ४४०० १७709 ) £ ६ ) सोरठ या सोते (507 ) ( १० ) 
धनाश्री ( ११) जैत श्री ( १२) ठोडी ( १३ ) बेराडी ( छा ) 
(१४) तैलंग (१४) सोधी (१६ ) विलाबल (१७) गोड 
( १८) रामकली (१६ ) नट नारायण ( २० ) माली गोरा 
(२१) मारू ( २२ ) तोखारी (पठोफ्ाबैर्ण ) ( २३) केदार 
(२४) मभैरों ( २५ ) वसन्‍्त (२६) सारंग (२७) मल्हार 





१ ह्लोटर एक विशेष प्रकार को पच-रचना का नाम है। रैन' का अर्थ रात! 
और 'रास' नास कृष्ण को लोला को दिया जाता है। 


२ “कोरित' ( कोर्ति से ) का अर्थ प्रशंसा, और तोहिला --प्रसन्नता 
का गाना । 
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5) 


(२८) कोड़ा (दुशपारी ) (२६) कल्यान (३०) प्रभाती 
(३१) ज॑ ज॑ंबंती । 


पूर्वोक्त नामों वाले अंशों के एक भाग के गुरू रचयिताओं 
नाम इस समय ये हैं : 

( १) नानक (२) अंगद ( ३ ) अम्मरदास ( ४ ) रास-दास 
(४) अजैन (६) तेग़बहादुर ( ७) गोविंद, किन्तु केबल 
संशोधनों के लिए । 

चैष्णब, भगत या अन्य व्यक्ति जिनकी रचनाएँ, अ्रन्ध! में हूँ, 
निम्तलिखित है: 

(१ ) कचीर (२) त्रित्नोचन ( ३) चेनी ( 00॥,8 ) | ४ ) 
राबदास या रैदास (५) नामदेव ( ६ ) धन्ना ७) शेख फ़रीद 
( ८ )जयदेव ( ६ ) भीकन ( १० ) सेन / ११ ) पीपा ( १२) सदना 
( १३ ) रासानंद ( १४ ) परमातंद (१४) सूरदास ( १६ ) मीरा- 
बाई ( १७) बलवन्त ( फ्रैद्ीएशणते ) ( १८) सत्त ( 5त७४ ) 
( १६ ) सन्दरदास | 


४, 'सोग'--आनन्द्‌ | यह आदि ग्रंथ' का परक भाग है। 
उसमें नानक आर अजुनस (जिनकी कुछ संस्कृत में हैं, आर 
अजुंन की एक कविता अमृतसर नगर की वोली में हे ), कबीर, 
शेख फ़रीद, तथा अन्य सुघारकों की, ओर उनके अतिरिक्त नो भाटों 
या वेष्णव कवियों की, जिन्होंने नवीन सिद्धान्त ग्रहण कर लिए थे 
कुछ कविताएँ हैं | वे ( नो ) हैं: 


( १) भीखा, अस्मरदास के शिष्य (२) कलल्‍ल (९०४])), राम- 
दास के शिष्य ( ३) कल्ल सुहार (5०॥897) (० ) जालप (]8]79), 
अजु न के शिष्य (४ ) सल्ल ( 52 ), अजेन के दूसरे शिष्य 
( ६ ) नल्ल ((४७॥) (७ ) सथुरा (५) वल्ल (89॥]) ८ ६ ) कीरित | 


. अली मोलबी [६ 


कनिंधम, “हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस”, को ये नास काल्पनिक 
प्रतीत होते हैं; उनका कथन है कि 'गुरु विल्ास' में इन कवियों में 
से केवल आठ का उल्लेख है, और वल्ल को छोड़ कर इन आठों 
के नास भी बिल्कुल भिन्न 


भोग का वानी'--आनंद की बात अर्थात्‌ भनन्‍्थः का 
निश्चित उपसंहार या अंत | उसमें केबल सात प्रृष्ठ हैं, जिनमें हे 
(१) पहली स्ली या बॉदी का भजन, 'श्लोक मेहिल (रत ) 
पहला; (२ ) नानक का मल्हार राजा को उपदेश; ( ३) 'रतन- 
साला'-( सच्चे भक्त की ) रत्नों की साला, नानक कृत; और ( ४ ) 
हक़)कत?, अर्थात्‌ लंका के राजा शिवनव ( 807980 ) की कथा-- 
गोबिंद के समकालीन भाई भनज्न ( 8॥8770 ) कृत 'पोथी प्राण 
सिंहली? के अनुकरण पर | 


अली ( मौलवी ) 
ज्ञान दीपक--ज्ञान का प्रकाश-के संपादक हैं पत्र जो 


[कर 


१८४६ में कलकत्ते से हिन्दी, वेंगला, फ़ारसी और अँगरेजी में 
निकलता था । 
आनंद* 
लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं. जिनमें से अनेक डब्ल्यू० आइ 
हारा हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स? में प्रकाश में लाए गए 
हैं। ब्राउटन ने उसका एक रसादिक उद्धृत किया है, उनके 'सेले- 
पशन्स आव हिन्दू पोयट्री? का प्रु० ७० | 


3 झ० उठा हुआ, उच्च आठि? । यह शब्द यहाँ & (और , ५ से तरादाद 
के साथ लिखा गया है। इसो हिज्जे के साथ वह मुहग्मद के चयेर भाई ओर दामाद का 
व्यक्तिताचक नाम ही है । हर 

5४ भा० मेरा विचार है आनंदकंद'--आनंद का जड--के लिए, अर्थात्‌ विष्णु 
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आनंद सरस्वती 


निम्नलिखित हिन्दुई रचनाओं के निर्माता हैं, जिनके संबंध 
में दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई सूचना नहीं हे : 
१. 'नाटकदीप”-- नाटक का प्रकाश ; 
« नुसिंह तापिनी---विष्णु ( नूसिंह ' की भक्ति; 
« पद्मयनीी-कमल का फूल (एक प्रसिद्ध नायिका 
का नास 2 


इशरत (पंडित भोलानाथ ) 


का, जो चोवे कहे जाते हैं, इश्की ने हिन्दुस्तानी कवियों में 
उल्लेख किया है | पतद्मों के अतिरिक्त उनकी रचनाएँ हैं : 
हर रथ रु 2 
२. 'विताल पचीसी? नाम से ज्ञात पच्चीस सर्गों का हिन्दी पद्यों 
( दोहों, कवित्तों और चोपाइयों ) में संपादन, जिनका उन्होंने 


शीपक विक्रम बिलास? | विक्रम विलास ) रखा है, मुद्रित, सुन्दर 
चित्रों सहित । 


पं 


ल्‍्ण्ण 


उद्धवचिद्घन ( एकचड्ड/बएब्टांतिताबा ) 


कवि चरित्र” में उल्लिखित हिन्दी कवि, १९४० शक-संवत्‌ 
( १३२८ ) में जीवित थे। उनको देन हैं : 
१. 'भक्त चरित्र! - भक्तों की कथा ; 
२. गोरकुम्भारा चरित्र' ( "७ण०प्णाएणातीरी )-गोर- 
कुम्भारा की कथा ; 
३. 'द्रापदी घावाः--द्रोपदी का धावा । 


१ भा० आनद' शब्द का संस्क्त उच्चारण 


उम्मेद सिंह [ ११ 


उम्मेद सिंह 


महाराज होलकर के ग़ुरुू-( उद्‌ में गीता )--उसका एक 
ओर अनुवाद है, संभवत: उम्मेद सिंह कृत, जो पं० मुकुद रास 
द्वारा लिखित ( ? संपादित-अनु० ) लाहौर के वैज्ञानिक पत्र ज्ञान 
प्रदायिनी पत्रिका? में है । 

अंत में रेवरेंड जे० लोग के 'डेस्क्रिप्टिव कैटेलाग , कलकत्ते 
का, १८६७, में हिन्दी में 'भगवत्‌ गीता? का उल्लेख है। ' 


एकनाथ स्वामी 


ऋग्वैदिक कर्म करने वाले एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने इतनी 
अधिक ख्याति ग्रप्त कर ली थी कि लोग उन्हें 'भागवत? ( दिव्य ) 
नाम से पुकारते थे । 

उनका जन्म ज्ञानदेव और नासदेव के समय के लगभग हुआ 
था; वे शक संबव १४६४ (१४१७) में जीबित थे, और उनकी मृत्यु 
१५४६ ( १४६८ ) में हुई । 

उनके पिता का नाम सूर्याजी,, साता का रुक्मिनी और पिता- 
सह का चक्रपाणि था। 

उनकी कविताएँ विभिन्न प्रकार की ओर रचनाएँ तनिम्न- 
लिखित हैं : ॥॒ 

१. चतुश्लोकी भागवत' पर टीका 
. 'रक्मिणी स्वयंवर'--रुक्ममिणी का विवाह 
« शिव लीलामृत'--शिव की लीलाएँ 
- 'राम गीता'--राम का गीत 
« आनन्द लहरो'--आनन्द की लहर 
. 'एकलाथी रामायण'--स्वयं उन्हीं की लिखी हुईं रामायण 


ऊपा 


ख्् जज 


।् 


नदी 
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सूर्य का पुराण, शीपक है ओर जो १७८६ शक्कर संत (१८६४७) में 
आगरे से छपा है| 
कवोर 

जिन्हें अबुल फ़ज़ल ने एकेश्वरवादी (./ ४॥१६४१0) कहा है, 
एक प्रसिद्ध सुधारक, ओर अत्यन्त प्राचीन हिन्दी के लखकों में से भी 
हैं आर जिस भापा में उन्होंने हमें महत्वप्रण रचनाएँ दी हैं । इस 
प्रसिद्ध व्यक्ति के संबंध में (हिन्दुई के आदरणीय ग्रन्थ) 'भक्तमाल' 
में जो पोराशिक लेख मिलता है बह सच प्रथम यहाँ दिया जाता है 


छप्पयः 
कवीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम पट दरशनी ॥३ 
भक्ति विमुख जो धर्म सो अ्धर्म करि गायो | 
योग यज्ञ ब्रतदान भजन बिन तुच्छ टिखायो ॥ 
हिंदू तुरक प्रमान रमेनी सबदी सापी ।५ 


+ प्रायः, कवार हस्व 'ए” के साथ, किन्तु विक्त रूप में लिखा मिलता है, किन्तु स्पष्टत: 
यह अरबी भाषा का एक विशेषण शब्द हैं जिसका अर्थ है 'वडा', और जो नाम अल्लाह 
को, जो सबसे बडा है, दिया जाता है। कब,र अपने को कवीर-दास भी कहते हैं, जो 
अरबवी-सारततोय मिश्चित शब्द हे, लिसका अथ है ईश्चर का ठास! । 

२ कंबोर की प्रशंसा मे यह एक लोकप्रिय कविता, एक प्रकार का मजन है । इस 
कवित को 'मूल' नाम से कहा जाता है, और जो नाभा ज। को रचुना चत्ताई जात। है । 
इसके विस्तार का लेख “टोका” नाम में पुकारा जाता हैं । में यहाँ जो अनुवाद दे रहा 
हूँ वह कृष्ण-दास रचित हैं । 

3 थद्द सब जानते हैं कि हिन्दुओं मे छः दाशनिक पद्धतियों हें, ओर जिनकी अनेक 
झन्यों में न्याख्या हुई है । 

४ मूल में मुसलमानों को 'तुक॑ कहा गया है, जैसा कि यूरोप में साधारण बोल- 
चाल की भाषा में कहा जाता हैं। ऐसा प्रतात होता है कि यद नाम भारतवर्ष मे 
सामान्यतः प्रचलित है । फ़िदवी के विरुद्ध व्यंग्य मे सौदा ने एक वनिद की री के मुख से 
भी यही शब्द कहलाया है। 

७ कबोर द्वारा रचित कविताओं के विशेष नाम । 
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पक्षुपात नहिं वचन सब्रहि के हित की भाषी ॥ 
आरूद दशा द्ववै जगत पर मुख देखी नाहिन भनी | 
कवीर कानि राखो नहीं बर्णाथम पट द्रशनी ॥ 


टीका 


एक ब्राह्मण अपने गुरु रामानन्द' के समीप बैठा था। गुरु और ब्राह्मण 
यः लंबी बातचीत हुआ करती थी | एक बाल-विधवा' ने ब्राह्मण से 
सन्त के दर्शन कराने की प्राथना की | एक दिन वह उसे वहाँ ले 

। उन्हें देखते ही उसने साप्टांग दंडवत किया | गुरु ने उसे आशीर्वाद 
हुए कहा : “तिरे गर्भ से एक पुत्र उत्न्न होगा |--किन्त॒, ब्राह्मण ने 
[ कि यह तो बाल-विधवा है | गुरु ने कहा, कोई वात नहीं, मेरा वचन 
य नहीं जायगा । उसके एक पुत्र होगा; किन्तु इसका गर्भ कोई जान न 
गा, और इसकी बदनामी न होगी । इसका पुत्र मानवता की 
[ करेगा ।” 


रामानन्द के चचनानुसार वह खत्री गर्भवती हुई। दस महीने समाप्त हो 
नें पर उसके पुत्र उत्तन्न हुआ, किन्तु उसने अपना पुत्र एक तालाब की 
रों में फेंक दिया । एक अली नामक जुलाह ने इस बच्चे को पाया, 
[र उसे उठा लिया | यह बच्चा कबीर थे। बाद को एक आकाश-वाणी 
हें सुनाई दी, जिसने उनसे कहा; “रामानन्द के शिष्य बनो, तिलक 
ग़श्लो, ओर उनके संत संप्रदाय का चिह्न धारण करो।” कबीर ने 


५ इस प्रसिद्ध व्यक्ति के संवध भे एच० एच० विलसन हारा" हिन्दुओं के 
दायों। पर एिछा गया विवरण ( (८४४०४ ) देखिए, “णएशियाटिक रिसर्चेज' की 
स्दू १७ । * 

२ थे दो शब्द भारत में मलो भाँति साथ-साथ चलते हें; क्योंकि वहों प्रायः बच्चों 
विवाह हो जाता है, जिनमें वयः संधि से पूर्व सहवास नहीं होता । 
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यथाशक्ति रामानन्द का शिष्य बनने की चेष्टा की; किन्तु गुरु ने मलेच्छ* 
का मुँह देखना पसंद न किया । 

एक समय, रात्रि के बिल्कुल समाप्त होने से पूर्व कथीर उस घाट 
की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहाँ रामानन्द स्नान करने आते ये । स्वामी 
आए, और संयोगवश उनका खड़ाऊँ? कबीर के सिर में लग गया। 
कबीर काँपते हुए उठे ; किन्तु स्वामी ने उनसे कद्दा; “राप्र, राम शब्द 
जयो |” कबीर ने वैसा हो किया, प्रणाम किया, और वापिस चले आए | 
सुब्रह होने पर वे उठे, माथे पर रामानन्दी तिलक लगाया, उसी संप्रदाय 
की गले में कंठी पहनी और अपने दरवाजे पर आए | उनकी माता ने 
उनसे पूछा कि क्‍या तुम पागल हो गए हो | उन्होंने उत्तर दिया : “मैं 
स्व्रामी रामानन्द का शिष्य हो गया हूँ |” 

सब्र लोगों को आश्चर्य हुआ और स्वामी के दरवाजे पर शोर मचाते 
हुए गए | इस पर आश्चर्य-चकित हो उन्होंने कत्नीर को बुला भेजा | एक 
पदे के पीछे बैठे हुए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्‍या वे वास्तव में उनके 
शिष्य हैं। “कभ्रीर ने उत्तर दिया, महाराज राम-नाम' के अतिरिक्त भी क्या 
ओर कोई मंत्र है--रामानन्द ने कहा, यह सर्वात्तम दीक्षा-शब्द है ।--कब्रीर 
ने फिर कहा, महाराज क्‍या यह मंत्र दीक्षा पाने वाले के कान में नहीं 
पढ़ा जाता / किर आपने तो मेरे सिर पर चरण रख कर यह मंत्र दिया |” 





) अर्थात्‌ एक जंगली का, एक व्यक्ति का जो हिन्दू नहीं है । वास्तव मे अलो ने 
कवीर को मुसलमान धर्म मे ऊपर उठाया । 

* शब्द जो गुरु के समान है; यह एक आदरसूचक उपाधि हे जो विद्वानों 
और साधु-संतो को दी जाती है। 

3 चार टोगों का एक अकार का लकड़ी का भारी जूता, जो एक छोटी भेज से 
मिलता-जुलता है। आाह्मण यह जूता घर से बाहर पहिनते हैं; भारत के कुछ क्ैथोलिक: 
मिशनरी इसका प्रयोग करते हैं । 

४ संप्रदाय का दीक्षा-शब्द 
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इन शब्दों के सुनते ही रामानन्द ने पर्दा हटा विया, और कब्नीर को हृदय 
से लगा लिया । 


इसी बीच में ईश्वर-प्रेम से ओत-मोत हो कबीर कपड़े बुनते और उन्हें 
बेचने ले जाते, किन्तु इससे उनके धार्मिक जीवन में कोई विध्म न पड़ता 
था । एक दिन जब वे कपड़े का एक टुकड़ा बाजार ले गए, स्वयं विष्णु 
( भगवत ) ने वैष्णव” रूप में उनसे भिक्षा माँगी । कत्रीर उन्हें टकड़े का 
आधा भाग देने लगे, किन्तु एक बने हुए मिखारी की माँति उन्होंने उनसे 
ढ कि आधा मेरे किसी काम का नहीं, तो कबीर ने पूरा टुकड़ा दे 
दिया; और मिड़कियाँ सुनने के डर से वे अपने घर वापिस न आएं, किन्तु 
बाज़ार में लेट रहे | उधर उनके घर वालों ने ब्रिना कुछ खाए तीन दिन तक 
इन्तज़ार किया | इस बीच में, कबीर की सच्ची भक्ति जानकर, विष्पु ने 
( कन्नीर का ) रूप धारण किया, और उनके घर एक बैल पर अनाज 
लाद कर ले गए | यह सत्र देखकर कबीर की माता ने चिल्ला कर कहां : 
“तो तू यह चुरा लाया है! यदि हाकिम को मालूम हो गया तो वह तुझे 
जेल में बन्द कर देगा। 
कबीर के घर सामान छोड़ कर विष्णु, उसी वेष्णुव रूप में, बाजार 
लौट आए और कबीर को घर वापिस भेज दिया । उन्होंने अपने घर पर 
इतना सामान पाकर अपना रोज़गार छोड़ दिया और राम की भक्ति में 
पूर्णतः तल्‍लीन ।हो गए । इस बात पर ब्राह्मणों ने आकर कबीर को चारों 
तरफ से घेर लिया, और उनसे कहने लगे; “दुष्ट जुलादे, तुके इतनी 
दौलत मिल गई, किन्त॒ तूने हमें नहों बुलाया; केवल तू वेप्ण॒वों को ही 


+१ एक विशेष संप्रदाय का अनुयायी, जिसकी विष्णु में, जिनसे यह शब्द वना हैं, 
अत्यधिक भक्ति होतो है । इसके संवंध मे विलूसन ने हिन्दुओं के संप्रदायों पर अपने 
विद्धत्तापर्ण (विवरण ( )(८४४०४ ) में विस्तार से कहा है, 'एशियाटिक रिस्चेज़', 
जि० १६ और १७। “भक्तमाल' एक वैष्णव की देन है, और जिसमें हिन्दू धर्म की 
इस शाखा से संबंधित सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । 

फो्‌०-र 
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खिलाता है ।” कबीर ने उत्तर दिया में बाजार जाता हूँ, और तुम्दारे लिए 
कोई चीज़ लाऊँगा । ततर॑ कबीर भयभीत होते हुए बाजार गए ओर वहाँ 
पृथ्वी पर लेट रहे | इंश्वर ने कबीर के नए चिह्न धारण किए ओर वे इतना 
ख्रधिक रुपया लेकर उनके घर गए कि उन्हें उसे एक बैल पर लादना 
पड़ा | उसे उन्होंने ब्राह्मणों म॒ बॉट दिया; तत्यश्चात्‌ कन्नीर को उसकी 
सूचना दे, उन्हें बाजार से घर भेज दिया; और कबीर भी अपने घर पहुंच 
कर उसे बॉटते रहे । इसी बीच में उनकी ख्याति नगर में फैल गई | उनके 
दरवाज़े पर लोगों की भीड़ लगातार जमा रहने लगी, यहाँ तक कि उन्हें 
अपने भक्ति-कार्य करने तक का समय न मिल पाता था | 


जब सिकन्दर पादशाह” सिंहासन पर बैठा, तो सब ब्राह्मण कबीर वी 
मानी जाने वाली माता के, जो 3सलमान थी, पास गए और उसे अपने 
साथ राज-दरबार में ले गए। वहाँ पहुँच कर यद्यपि दिन था, एक 
मशाल्र जला कर, वह सुलतान के सामने चिल्लाने लगी : “हुज॒र आपके 
राज्य में अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि मुसलमान हिन्दओ की कंठी ओ 
तिलक धारण करते हैं, यह संकट हे |? सुलतान ने कबीर को ग्रला भेजा 
ओ।र उन्हें उसके सामने पहुंचने में देर न लगी ।लेगो ने उनसे कहा 'सल।म" 
करे! । उन्होने उत्तर दिया; “मैं तो राम को जानता हूँ, सलाम से मेरा क्या 
काम” । जब सुलतान ने ये अशिष्ट शब्द सुने तो उसने कबीर को उनके 





+५ पादशाह, जो फारसी शब्द हे, को उपावि मुसलमान सम्रादों की दी जातो है। 
सिकन्दर, जिसका उपनाम, उसको जाति का नाम, 'लोदी' है वास्तव मे दिल्ला का, धर्म 
से मुसलमान, पठान राजा था । 


५ इन शब्दों का खेल रूमकने के लिए यह जानना आवश्यदा है कि 'सलाम 
अभिवादन के लिए म्ुसलमानो द्वारा प्रयुक्त होता है, ओर राम? ( विष्णु के एक अवतार 
का नाम ) इसी दृष्टि से हिन्दुओं हारा प्रयुक्त दाता है । यह दूसरा शब्द जो एक 


- कार से धर्म-सवधी है, स्पेन के केथोलिक अभिवादन के समान है : '0ए०, शवधाप& 
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र में बाँध कर गंगा में वहा देने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया 
न्तु कबीर आश्चर्यजनक रूप में पानी से निक्‍ल आए | फिर उन्हें 

डाला गया, यह मी व्यर्थ तिद्ध हुआ । उन्हें मार डालने के 
पे साधन ग्रहण किए गए वे सब॒ निरथक साबित हुए । उन्हें हाथी 
के नीचे डाला गया। पशु उन्हें देखते ही चिघ्राड़ा और भाग 
ब् राजा अपने हाथी से उतरा, और कभीर के पैरों पर गिर उनसे 
गा; “भगवत्‌, मेरी'रक्षा करो। मैं आप को ज़मीन, गाँव जो 
हैं दूँगा? । कबीर ने उसे उत्तर दिया: “मेरा धन राम है; इन 
ववान्‌ वस्तुओं से क्या लाभ जिनके पोछे लोग अपने पुत्र, अपने 
पपने भाई से लड़कर मर जाते हूँ ९?” 


+ 


[ कब्रीर अपने घर लौटे तब सब्र साघुझओ्रों ने उन्हें प्रसन्न लौटते 
॥। इसके विपरीत जो उनके विरोधी थे वे अत्यन्त क्षुष्घ हुए, किन्तु 
"| पीड़ित करने के लिए ब्राह्मणों ने जो कुछ साधन ग्रहण किए : 
असफल रहे | तत्र उन्होंने उनकी जाति में हो उनकी ख्याति 
| की सोची | फलतः चार ब्राह्मणों ने मुठ-दाढ़ी मुड़ाई, आस* 
बेष्णवों को पत्र लिखे, ओर एक विशेष दिन उन्हें >मंत्रित 
तदनुसार जब्च वेष्णुवो का समुदाय इकट्ठा होने लगा, उनमें से 
कचीर से ही कबीर का घर मोगा, किन्तु कबीर चुपके से कहीं 
आर जाकर किसी स्थान में छिप रहे । तब राम कत्रीर के रूप 
श्यक घन लेकर भोजन बॉटने गए। तीन दिन तक जो लोग 
त्थे उन सत्र को वे भोजन से सन्तुष्ठ करते रहे, और अंत में 
का रूप धारण कर, कत्रीर को वापिस भेज अंतर्घान हो गए |” 
। अवसरानुकूल कार्य किग्रा, सब वैष्णवों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार 
हूँ बिदा किया | 


जे 


फ़दिन जन्र अप्सराएँ कत्रीर को डिगाने आईं, उन्होने उन्हें “ये' 
गाकर सुनाई । कक 
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तुम घर जावी मेरी बहिना । यहाँ तिदारों लेना न देना राम बिना 
गोतिंद ब्रिना त्रिप लागें ये बैना । जयमगात पट भूपण सारी उर मोतिन 
के हार। इन्हलोक ते मोहन आई मोहिं करन भरतार। इन बात को 
छॉड़ि देह्ुु री गोतजिंद के गुन गावी। ठुलसी' माला क्यों नहीं पढिरोः 
बेगि परम पद पावी। इन्द्रलोक में टोट परयो हैं हमसों और न कोई । 
तुम तो हमें डिगावन आई जाहु देद् की खोई । बहुते तपसी बॉँधि बिगोये* 
कच्चे सूत के घागे । जो तुप यतन करो #हूतेरा जल में आमि न लागे | 
हो तो केवल हरि के शरण तुम तो झंडी माया | गुरु परताप साधु की 
संगति मैं जु परम पद- पाया | नाम कत्नीर जाति जुलाहा ग्रह बन रहीं 
उदासी । जो तुम मान महत करि आई तो इक माइ दूजे मासी ।* 

संक्षेप में अप्सराश्ों ने व्यर्थ ही हाव भाव प्रकट किए, सफलता न 
मिल सकने पर उन्हें निराश होकर वापिस जाना पढ़ा । 


हक 


जब कबीर मरणासन्नं थे, तो हिन्दुओं ने कहा कि उन्हें जलाना 
चाहिए; मुसलमानों ने कहा कि ठफ़्नाना चाहिए। वे अपना कपड़ा 
झोढ़ कर सो गए ( म॒त्यु को प्राप्त हुए ) | उनको मृत्यु का सप्राचार सुन 
दोनों दल आपस में रगड़ने लगे | अंत में बे शव के पास गए और कफ़न 





१ (0८एगपणा 5276० पा०,, हिन्दुओ के घरों मे पवित्र पीधा । 

२ कबीर ने यहाँ जो कहा हे उसके उदाहरण रुप मे, स्वर्गीय शेज़ी ( (/8629 ) 
द्वारा अनूदित, ॥777709886 66९ ॥(४7४००७! शीर्पक के अंतर्गत, संस्कृत का एक 
रोचक क्विस्ता देखिए, 'जुर्ना एशियातीक' ( ]०पाणवों कैब तु०८), वर्ष १८२२ । 

3 यह पद तासो से शब्दशः: अनुवाद नहीं है, किन्तु 'भक्तमाल” की “भक्ति रस 
वोधिनी टीका' ( नवलकिशोर श्रेस, लखनऊ, १८८३ ई० ) से लिया गया है । तासी 
द्वारा दिए गए पद के फ्रच अनुवाद और इस पद मे कोई विशेष अंतर नही है | --- 
अनुवादक 

४ शरीर छोड़ना' शब्द से । 
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उठाया, किन्तु उन्होंने वहाँ शव के स्थान पर केवल फूल पाए । हिन्दुओं ने 
आपे फूल लेकर उन्हें जला दिया, और उस पर एक मसमाघि बनवा दी | 
मुसलमानों ने दूंसरा आधा माग लिया और उस पर कत्र बनवा दी | 


वे एक साधारण जुलाहे' ओर रामानंद के वारह प्रधान शिष्यों 
में से थे. और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से एक अत्यंत गम्भीर और 
अत्यंत बड़े सुधार का प्रचार क्रिया | उनका नाम 'कबीर! 
केवल एक उपाधि है जिसका अर्थ सबसे बड़ा' है। लोग उन्हें 
ज्ञानी' नाम से भी पुकारते हैं। व्यक्तिवाचक्र नामों की अपेक्षा 
ये दो विभिन्न तखल्लुस हैं| कहने वाले के हिन्दू या मुसलमान 
होने के अनसार यह व्यक्ति 'गुरु कबीर' या 'कवीर साहब! 
नाम से पुकारा जाता था। यह ज्ञात है कि कवीर दोनों के द्वारा 
समाहत थे और दोनों उन्हें अपने-अपने सत का बताते थे। कहा 
जाता है उनकी मृत्य के समय भी इन मत बालों में बड़ा झगड़ा 
हुआ. उनमें से एक ( सत वाले ) उनका शव दफ़्नाना चाहते थे. 
आर दूसर जलाना | उस समय कचीर उनके बीच के प्रतीत होते 
थे, आर उन्होंने उनसे अपने नश्वर शरीर को ढकने वाले कफ़त 
को हटा कर देखने के लिए कहा | उन्होंने बैसा ही किया, और 
केवल फूलों का एक ढेर पाया बनारस का तत्कालीन शासक, 
चनार ( 58709 ) राजा, या बीरसिंद राजा, आये फूल इस शहर 
में ले गया, जहाँ उन्हें जलाया गया ओर “कबीर चोरा' नामक 
समाधि में उनकी राख जमा कर दी गई | दूसरी ओर मुसलमान 
दल के नेता, विजली खाँ पठान, ने गोरखपुर के समीप मगहर में, 
जहाँ वास्तव सें कबीर मूत्यु को ग्राप्त हुए, दूसरे आधे भाग पर कन्न 





» मेरे पास एक मूल चित्र हे जिसमे कवर अपने ज्ञलाहायोरा के कारखाने के सामने 
बैठे हुए चित्रित किए गए दे : उनकी वाई ओर उनका पुत्र कमाल, और दाई ओर एक 
दूसरा काम बरने वाला और शिष्य है जिसकी उपाधि 'हकीम' है । 
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बनवा दी । कबीर संप्रदाय के लोग या कवीर-पंथी ससान रूप से 
इन दोनों स्थानों पर जाते हैं । 

कबीर के वास्तविक जीवन-काल के सम्बन्ध में कुछ 
अनिश्चितता है | भक्तमाल और उसकी टीका करने वाले प्रियादास, 
खुलासतुत्तावारीख', ओर अंत में अवुलफ़जल” के अनसार, 
कवीर सिकन्दर लोदी, जिसका राजत्व-काल १४८८ से १४२६ ई० 
तक रहा, के समय में जीवित थे, ओर इस सुलतान से पहले ही 
अपने सिद्धान्त विकसित कर लिए थे। दूसरी ओर, रामानंद, जिनके 
कवीर शिष्य थे, चोदहवीं शताब्दी के लगभग अंत में रहते थे,* 
जिससे कनिंधम _ द्वारा दी गई कवीर के उपदेशों की लगभग तिथि 
१४४० वहुव कुछ संभव अ्रतीत होती है । किन्तु व्यूकेनेत ने १९७४ 
उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि दी है - तिथि जो उन्होंने अत्यन्त 
बद्धिमान ओर विश्वसनीय प्रतीत होने वाले, पटना के कबीरपंथी 
विवेकदास स ली | कबीरपंथियों की परम्परा के अनुसार उनका 
जन्म १२०४ संवत्‌ , १०७० शक संबत्‌ ( ११४८ ई० ) में हुआ, 
मृत्यु ११०५ संबत्‌ , ११७० शक संवत्‌ ( १४४८ ई० ) में हुई, और 
उनकी आयु तीन सो बपष की होनी चाहिए । उनका जन्म-स्थान, 
जो कवीर-काशी के नाम से प्रसिद्ध है, एक तीथ-स्थान है ! 


कबीर मूलतः: मुसलमान थे *; रासानंद की भाँति उनके वारह 





१ 'आईन अकवरा', जि० २, ऐ० १८ 

२ “एशियायिक रिसचेंज', जि० १६, एपृ० ४६ 

3 “हिस्ट्रो ऑव दि सिक्खूस', ए० ३४ 

४ मोट्योमरा मार्टिन, 'ईस्टर्न इंडिया', जि० २, पू० ४८६ 


े पे 4 टांजेक > हा ० न नम 
3 अहम, ऑन सुृफ़ोज्म', ट्रांजेक्शन आँव एशियाटिक सोसायटी आऑब वॉम्ब्रे” मे, 
जि० ९, ए० १० 
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शिष्य थे, जिनमें से धर्म-दास” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है | वे अपने शिष्यों को साथ' ( पवित्र ) कहते थे; उनकी इच्छा 
थी कि वे अपनी भक्ति के पूर्णेत्व में समान हों । 


गोरखपुर के समीप मंगर या मगहर में कचीर की स्मृति में जो 
मुसलमानी स्मारक है वह नवाव फ़दी खाँ ( ?०0॥ ॥६॥१ + ) द्वारा 
वनवाया गया था, जो लगभग दो सो वर्ष हुए, गोरखपुर का शासक 
था । यह स्मारक एक मुसलमान द्वारा रक्षित रहता है जिस कार्य 
से मिली आमदसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है | अक्सर यहाँ अनेक 
यात्री आते हैं, जो स्पष्टतः कबीर की निधन-तिथि पर लगे मेले के 
अवसर पर, लगभग पाँच हजार हो जाते हैं | वनारस के हिन्दू 
स्मारक के संबंध में भी यही वात है ।* 


, वीजकः में पाई जाने वाली गोरखनाथ से कबीर की बात- 
चीतः ( 'गोष्ठी? ), का, जिसका पाठ कैप्टेन डब्ल्यू० प्राइस कृत 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', जि० पहली, १४० तथा बाद 
के प्रृष्ठ, में दिया गया है, में अनुवाद देना चाहता था; किन्तु 
मैंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि इस अंश पर न तो राजा विश्व- 
मित्र सिंह कृत टीका! और न कोई दूसरी चीज मिल सकी, 
जिसकी कवीर की इस क्विष्ट शैज्ञी के लिए प्रायः आवश्यकता 
पड़ती है । 

कवीर ने न केवल हिन्दी में लिखा ही, चरन्‌ इस सामान्य भापा 
के प्रयोग पर जोर दिया, ओर उन्होंने संस्कृत तथा पंडितों की 
अन्य सब भाषाओं का विरोध किया | 


१ उन पर लेख देखिए । 
२ माटगोमरो मार्टिन, “ईस्टर्न इडिया', जि० २, १० ३६३ और ४६१ 
3 यह विच्मन द्वारा शशियास्कि रिसर्चेज', जि० १७, १० १८६, में उद्धुत हुई है । 
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कबीर कृत कही जानेवाली रचनाएँ इतनी अधिक विविध प्रकार 
की ओर इतनी अधिक बड़ी-बड़ी हैं कि ( वे ) बिलकुल उन्हीं की 
नहीं कहीं जा सकतीं, ओर कुछ तो पत्यक्षतः आधुनिक हैं; किन्तु 
जो 'रमेनीः ओर “शब्द! नाम से प्रचलित हैं उनमें से कई ऐसी हैं 
जिनकी प्राचीनता स्पष्ट हे, और जो पहली हैं ( वे ) सामान्यत 
उदू रचनाएँ हूँ | इतने पर भी उनकी प्रधान रचना-शेली समान 
है, किन्तु उनमें मुख्य भेद शब्दों के चयन की इह॒ष्टि से है 
जिनमें से लगभग एक का भी फ़ारसी से संबंध नहीं है | श्री डब्ल्यू० 
प्राइस" ले, जिनकी रचना से मैंते इससे पहले का कुछ भाग लिया 
है, कवीर कृत 'रेखतः के ४३ प्रश्टों का केबल मूल भाषा में संक 
लन किया है, ओर जनरल हैरियट (०८४००) ने उनके “विजक! 
के अवतरणों का | चुनार के सूवेदार रामसिंह की मित्रता के कारण 
मिली “विजकः” की जो अति उनके पास थी वह उन्होंने अत्यन्त 
कृपापूवक मुझे दे दी है, ओर जो 'केथी नांगरी' नामक अक्षरों में 
चहुत अच्छी लिखी हुई है। श्री विलसन के पास इसी रचना की 
एक ओर प्रति है, और नागरी अक्षरों में ( लिखित ) कवीर की 
कविताओं, जैसे रमेनी', रेखतः आदि का एक संग्रह है। 'विजकः 
में तीन सो पसठ 'सापी” या दोहा, एक सो वारह शब्द” नामक 
पद्म, चोरासी रमैनी? नामक तथा अन्य अनेक कविताएँ है, (ओर) 
उसमे कुल १४६ चापेजी प्रष्ठ 


१ श्री विल्‍्सन का कहना हैं ( “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ५० ५८) कि इन 
संग्रहों मे 'कद॒हि कबीर” शब्दों से, जो कुछ वास्तव में उनका हें; 'कहेँ कबोर” शब्दों से 
जो कुछ उनका वाणियों का सार है; और 'कहिए दास कवोर' शब्दों से, जो कुछ उनके 
शिष्यों ( दास्ों ) मै से किसी एक का है, भेद किया जाता है । 

+ “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स”, भूमिका, एृ० & 

3 वजक, यद्द बड़ा विजक है। छोटे बिजक के लिए भागृदास पर लिखित छोटा-सा 

लेख देखिए, पहली जिल्द ( मूल ), १० ३२५ ( छितोय संस्करण--अनुवादक ) 


कवीर [ २ 


कबीर की साखियों का वयाज-इ सापी कबीर” अथौत्‌ कबीर 
की सापियों का अल्वम शीरपक से संग्रह किया गया है। सब कबि- 
ताएँ सासान्य हिन्दी छन्दों दाहा, चोपाई, समई ( 5० ) में 
लिखी गई हैं । 

कवीर के सास से कही जाने वाली सभी रचनाओं की सूची इस 
अ्रकार है।ये सब चनारस के 'चोरा! नामक स्मारक में कथीर- 
पंथियों द्वारा सुरक्षित खास ग्रंथ! अर्थात श्रेणएतम पुस्तक शीपक 
संग्रह में संग्रहीत है । 

'छुख निधानः, अर्थात्‌ सुख का घर । यह पुस्तक ओर सब 
दूसरी पुस्तकों की कजी है : इसमें स्पष्टता ओर सुबरोधता का उत्तम 
गण है। इसमें कवोर के वचन धर्म-दास के प्रति हैं, यद्यपि 
यह श्रुतगोपाल-दास नासक एक दूसरे शिष्य द्वारा लिखी प्रतीत 
होती है; 

२ 'गोरखनाथ की गोष्ठीण, कवीर का गोरखनाथ के साथ वाद- 
विवाद, अथवा “गोरखनाथ की कथा? ; 

३. 'कवीशर पॉजी--कचीर की पत्रिका ; 

४. 'वलखी ( वलख की ) रमैनी?--वोध की कविता ; 

४, 'रामानंर की गोष्टी' | इस पुस्तक में कवीर का रामानन्द 
के साथ बाद-विवाद है ; 

६. आनन्द राम सागर! या आनन्द सार? ; 

७, शब्दावली! ; 

८. 'मंगलः, सो छोटी कविताएँ; संभवत: विलय मंगल कृत 
“संगलाचरण? ; 


१ इस रचना की एक प्रति का उल्सेर्य फ़रजाद कुला की पुस्तकों का इहस्तलिखित 
सुची मे है, सुचो जो वास्तव में रॉयल एशियाटिक सोसायरों की है । 


| हिंदुड साहित्य का इतिहास 


कबीर कृत कही जानेवाली रचनाएँ इतनी अधिक विविध प्रकार 
की ओर इतनी अधिक बड़ी-बड़ी हैं कि ( वे ) बिलकुल उन्हीं की 
नहीं कहीं जा सकतीं, ओर छुछ तो अत्यक्षतः आधुनिक हैं; किन्तु 
जो रमैनी? ओर “शब्दः नाम से प्रचलित हैं उसमें से कई ऐसी हैं 
जिनकी प्राचीनता स्पष्ट है, ओर जो पहली हैं ( वे ) सामान्यतः 
उदू रचनाएँ हैं। इतने पर भी उनकी प्रधान रचना-शैली समान 
है, किन्तु उनमें मुख्य भेद शब्दों के चयन की दृष्टि से है 
जिनमें से लगभग एक का भी फ़ारसी से संवंध नहीं है | श्री डब्ल्यू० 
प्राइस" ले, जिनकी रचना से मैंने इससे पहले का कुछ भाग लिया 
है, कवीर कृत 'रेखतः? के ४३ प्रष्ठों का केवल मूल भाषा में संक 
लन किया है, और जनरल हैरियट (्र7700 ने उनके 'विजकः 
के अवतरणों का । चुनार के सूवेदार रामसिंह की मित्रता के कारण 
मिली “विजक!? की जो प्रति उनके पास थी वह उन्होंने अत्यन्त 
कृपापूबेक मुझे दे दी है, और जो 'कैथी नागरी' नामक अक्षरों में 
बहुत अच्छी लिखी हुईं है। श्री विलसन के पास इसी रचना की 
एक और प्रति है, और नागरी अक्षरों में ( लिखित ) कबीर की 
कविताओं, जेंसे 'रमैनी', 'रेखतः आदि का एक संग्रह है। 'विजक? 
में तीन सौ पेंसठ 'सापी' या दोहा, एक सौं वारह शब्द” नामक 
पद्म, चोरासी 'रमैनी? नामक तथा अन्य अनेक कविताएँ हैं, (ओर) 
उसमें कुल १४६ चौपेजी प्रष्ठ हैं । 


१ ओर विल्सन का कहना हैं ( “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ५० ५८) कि इन 
संग्रहों में 'कहृडि कवीर' शब्दों से, जो कुछ वास्तव में उनका हैं; कहें कवीर' शब्दों से, 
जो कुछ उनका वारणियों का सार हैं; और 'कहिए दास कवोर' शब्दों से, जो कुछ उनके 
शिष्यों ( दास्ो ) मे से किसी एक का हें, भेद किया जाता है । 

* “हिन्दी ऐेंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स”, भूमिका, ए० € 

3 वजक, यह बड़ा विजक है| छोटे विजक के लिए भागूदास पर लिखित छोटा-सा 
लेख देखिए, पहली जिल्द ( मूल ), ए० ३२५ ( हिततोय संस्क्रण--अनुवादक ) 


कवीर [२५ 


कबीर की साखियों का वयाज़-इ सापी कबीर” अथौत्‌ कबीर 
की सापियों का अल्वम शीपक से संग्रह किया गया है| सब कवि- 
ताएँ सामान्य हिन्दी छन्दों दाहा, चोपाई, समई ( $०यार्थ ) में 
लिखी गई हैं 

कचीर के नाम से कही जाने वाली सभी रचनाओं की सूची इस 
प्रकार है।ये सब बनारस के चारा' सामक स्मारक में कवीर- 
पंथियों द्वारा सुरक्षित खास ग्रंथ! अथोन श्रेए््तम पुस्तक शीर्षक 
संग्रह में संग्रद्दीत हैं । 

सुख निधान', अर्थात्‌ सुख का घर । यह पुस्तक ओर सब 

दूसरी पुस्तकों की कंजी है : इसमें स्पष्टता और सुवोधता का उत्तस 
शुण हे। इसमें कवीर के वचन धम-दास के प्रति हैं, यद्यपि 
यह श्रुतगोपाल-दास नामक एक दूसरे शिष्य द्वारा लिखी प्रतीतत 
होती है; 

२. 'गोरखनाथ की गोष्टीग, कचीर का गोरखनाथ के साथ बाद- 
विवाद, अथवा 'गोरखनाथ की कथा? ; 

३. 'कबीर पॉजी --कबीर की पत्रिका ; 

४. 'बलखी ( वल्लख की ) रमैनीः--वोध की कविता ; 

४. 'समानंर की गोष्टी' । इस पुस्तक में कवीर का रामानन्द 
के साथ बाद-विवाद है ; 

६. आनन्द रास सागर! या “आनन्द सार? ; 

७. 'शब्दाबलीः ; 

5८. मंगल), सो छोटी कविताएं; संभवत: चिल्ब मंगल कृत 
“मसंगलाचरण? ; 


१ इस रचना की एक प्रति का उत्देख फरजाद कुला की पुस्तकों का इस्तलिखित 
चसुची में हे, दचा जो वास्तव में रॉयल एशियारिक सोसायये की है । 


कि 
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वसनन्‍्तः, इसी नाम के राग सें लिखे गए सी भजन ; 
१० 'होली?, भारतीय उत्सव के गान 'होली? या 'होरीः नास 
से दो सो पद 
११, 'रेखतः', सी गीति-कवित्ताएँ) इन तथा निम्नलिखित 
कविताओं का बिपय सरदेव नेतिक तथा धार्मिक रहता है ; 
१२. 'मूलना', एक भिन्न शैली में पाँच सो गीति-कबिवाए ; 


१३ “कहार”, ( 4७॥978 ) एक दूसरी शेैल्ली में पाँच सौ 
गीति-कविताएं ; 


१४. 'हिंडोल', वारह दूसरी ग॑ ति-क्रबिताएँ; संगीत-शैली की 
भी कही जाती हैं; 

१५ 'घारहमसासाः, वारह महीने, एक धार्मिक दृष्टिकोण के 
आंतर्गत, कबीर की अणाली के अनुसार ; 

१६. 'चाँचर', बाईस को संख्या से ; 

१७ चौोतीसा', सख्या में दो। इस अंशों सें अपने धार्मिक 
महत्त्व के साथ नागरी वर्णमाल्ा के चॉतीस अक्षरों का ग्रति- 
पादल है 


८. अलिफ़-नामा), उसी तरह से प्रतिपादित फ़ारसी बरशे- 
माला क्योंकि सिक्ख-पाठ प्राय: फ़ारसी अक्षरों में लिखे जाते हैं ; 
१६ 'रमैनी', सिद्धान्त तथा वाद-बिचाद-संवन्धी छोटी 
जी न च्न् ० 
कविताएँ । 'कचीरदास कृत रमैनी? शीर्षक के अंतर्गत उसका ३६७ 
प्र॒ों का एक सत्करण १८१८ सें बनारस से प्रकाशित हुआ है ; 
२०. सापी , संख्या में पाँच हज़ार | इनमें से हरएक का एक 
छंद है जिसकी रचना केवल दो पंक्तियों में हुई है। कवि वचन 
सुधा', अंक ?० के दो प्रष्ठों में सापियों के उद्धरण पाए जाते हैं । 


१ जमार पर लिखित लेख में इस प्रकार के एक गोत का अनुवाद देखिए । 


कबीर [ २७ 


२१. '(विजक', छः सो चौवन भागों में । 
धनआगस', वानी” आदि अनेक प्रकार के छंद भी हें, जो उन 
लोगों के लिए जो इस संप्रदाय के सिद्धान्तों की थाह लेना चाहते 
हैं एक गंभीर अध्ययन क्रम गस्तुत करते हैं। कुछ सापी, शब्द 
ओर रेखतः कबचीर-पंथियों को साधारणतः कण््ठ रहते है आर वे 
हैं उपयुक्त अवसरों पर उद्धुत करते हें। इन सब रचनाओं की 
शैली एक अक्ृत्रिम सरलता से विभूषित है, जो मोहित ओर 
प्रभावितू करती है : उसमें एक शक्ति ओर एक विशेष रमणीयता 
है । लोगों का कहना है कि कवीर की कविताओं में चार विभिन्न 
अथे हैं : साया, आत्मा, सन ओर वेदों का सरल सिद्धान्त ।' 
कबीर की सभी रचनाओं में इेश्वर की एकता में हृढ़ विश्वास 
आर मूर्तिपूजा के प्रति घृशा भाव व्याप्त है। ये वातें उन्होंने 
जितनी हिन्दुओं के सम्बन्ध में कही हैं उतनी ही मुसलमानों के 
सम्बन्ध में | उन्होंने उनमें पंडितों ओर शा््मों का जितना 'मज़ाक 
बनाया हैं उतना ही मुल्लाओं ओर क़ुरात का | सिव्ख संप्रदाय के 
संस्थापक नानक ने कघीर के सिद्धान्तों से ही अपने सिद्धान्त लि 
सित्रख कवीर-पंथियों से मिलते भी बहुत हैं, केवल वे उनकी 
( कधीर-पंथियों को ) अपेक्षा कट्टर कम होते हैं । 
उधर पोल द सें-वार्थ लेमी (?2पांप वे 877 79%76096[2779) 
हमें बताते हैं कि कत्रीर॒पंथियों के, जिन्हें वे 'कवीरी? ((2»ाप ) 
आर कवीरिस्ती' ( (:७०7ं5८४८ ) नामों से पुकारते हैं, धर्म के 
सारभूत सिद्धान्तों से सम्बन्धित, हिन्दुस्तानी भाषा में लिखित, 
निम्नलिखित दो रचनाएँ हें 


१. 'सतनाम कबीर”, रचना जिसका उल्लेख श्री विल्सन द्वारा 


4 एच० एच० विल्‌रून, 'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, पृ० दर 
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हू हे १ 
कमा वाई 
सिक्‍्खों के 'शंभ्ु श्रंथ! में सम्मिलित धार्मिक कविताड 
रचयिता,' एक प्रसिद्ध महिला हैं । 
कान्हा पाठकर 
कण्डूर के एक अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण हैं, जो शक संचत्‌ १ 
( १६७८ ई० ) में हुए, और जिन्होंने एक सो बीस भागे 
ज्ञामा पाठकी अश्वमेध'--नामा पाठकी द्वारा अश्व की वलि- 
रचना की । 


कालिदास 
एक हिन्दी लेखक हैं जिनके केवल नाम का मैं उल्ल्लख 
सकता हूँ । किन्तु इसी नाम के प्रसिद्ध संस्क्रत कवि और इस ले 
के बीच गड़वड़ नहीं होनी चाहिए। 


कालीचरणा" ( बाबू ) 
ओर ( उदू रचनाएँ ) ओर 


३. ली धमम संग्रह--खी के गुणों का संग्रह, ताराचंद ; 
संस्कृत से अनूदित पुस्तक; रुहेलखण्ड १८६८, ८४ अठपेजी प्रृष 
< 2५ धर 


3 भा० दिवो भाग्य 

+* विलसन, “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, प्रृ० २३८ 

3 इन शब्दों में से पहला कृष्ण का नाम है, और दूसरा एक उपाधि 
ब्राह्मणों को दी जाती है और जिसका अर्थ है पढ़ाने वाला? ( प्रोफ़ेसर )। 

४ भा० दिवो काली या दुर्गा का दास! 

५ भा० "काली ( दुर्गा ) के पेर! 


काशीदास [ ३३ 


६. गणित सार'--गणितत का सार तत्व, हिन्दी में, बरेली, 
१८६८, ४८ अठपेजी प्रष्ठ । 


काशी-दास ' 


मौंटगोमरी सार्टिन द्वारा उल्लिखित हिन्दुई के कवि हैं| शायद 
ये वही काशी राम हों, जो दिसम्बर, १८४४५ के 'कलकत्ता रिव्यू” के 
एक लेख में एक हिन्दी 'महाभारत' के रचयिता बताए गए हैं ? 


काशी-नाथ 


( उदू के लेखक के रूप में उल्लेख ) 
>८ 260. .& >८ 


एक काशीनाथ 'भठेहरि राजा का चरित्र' शीर्षक हिन्दी काव्य 
के रचयिता हैँ, जो ,१६२२ संवत्‌ ( १८६४ ) में आगरे से मुद्रित 
हुईं है, २९ छोटे अठपेजी प्र॒ष्ठ | निस्संदेह यह वही रचना है जो 
मेरा विश्वास है लाहार से ४० प्ृष्ठों में 'क्रिस्सा-इ भरतेरी' के शीरपक 
के अंतर्गत प्रकाशित हुई है।* 


काशी-प्रसाद 


इश्रतावाद के निवासी हिन्दू, लक्ष्मीनारायण के पुत्र तथा देवी 
प्रसाद के अपोत्र हैं; उन्होंने पटना के दुर्गा श्रसाद के निरीक्षण में, 
जनवरी, १८६५ में लखनऊ से, ११-११ पंक्तियों के १८-पेजी बीस 
प्रष्ठों में एक पद्यात्मक 'बारह सासा' प्रकाशित किया है । 


3 भा० बनारस का दास! 

२ जे० लॉग, डेसूक्रिप्टव कैझेलीग', १८६७, पृ० ६६ 
3 ज्ञा० 'वनारस का दिया हुआ' 

फा०--३े 
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किशन लाल" ( मुंशी ) 
आगरे के 'ईजाद किशन' नामक छापेखाने के संचालक हैं, 
आर उन्हांने, अन्य के अतिरिक्त, दायरा-इ-इल्‍्म!--ज्ञान की परिधि 
( अर्थात्‌ छोटा विश्वकोष ) प्रकाशित किया है । 
वे रचियता हैं ' 
१. भूगोल प्रकाश'--संसार की व्याख्या - के, भूगोल ; आगरा, 
६२, २७ अठपेजी प्रप्ठ ; 
२- भूगोल सार'-संसार का वर्णन-सार-के, १८ प्रा का 
एक और भूगोल ; आगरा, १८६७, अठपेजी । 
उन्होंने 'केलास का मेला”--( शिव के ) स्वर्ग का मेला-- 
का संपादन किया है ; ८ प्रष्ठों की हिंदी कविता ; १८६८ में आगरे 
से मुद्रित । 


कुंज बिहारी लाल ( पंडित ) 
रचयिता हैं : 

१. श्री टाटे ( 78/८ ) की अंगरेजी रचना हिन्दी में अनदित, 
फिन्तु पेसटालाजी ( ?९5४८४]०८थां ) के सिद्धांतनुसार सरल किए 
हुए सुलभ वीजगणित--सरल्न बीज गणित - के; इलाहाबाद, 
१८६” ; ह्वितीय संस्करण , १३६ अठपेजी पृष्ठ ; 

२. 'रेखामितितत्व'-ज्यामित्ति के सिद्धान्त श्री टाटे की 


आअँगरेजी रचना से हो अन॒द्ति, इलाहाबाद, १८६१. द्वितीय संस्करण 
१३६ अठपेजी पष्ठ 





१ भा० #ऋष्ण का प्रिय! 
२ आगरे के एक स्थान में इसी नाम का मेला लगता है । 
3 भा० वास का कुंज! 


कुलपति ; [ 3५ 


“ज्रिकोशमित्र'--ट्रिगनोमैटरी--के, पहली रचनाओं की 
माँति ही श्री टाटे से अनूदित; और 'लघु त्रिकोशमित्र---छोटी 
ट्रिगनोमेदरी ; आगरा, १८५५ , ६८ अठपेजी प्रछ ; 

, कल विद्योदाहरण'--प्रकरति विज्ञान ओर मशीन संबन्धी 
अभ्यास-के ; उसी से अनूदित ; 

४. 'बाज्न विद्यासार'--भीतिक शक्ति--विज्ञान का सार--के, 
श्री टी० बुकर ( ऊप्फेटा' ) कृत 'डिएतं८8 क्ापे तैज़ाब्रागंटर 
( वील्स-४४८०)८!$-सीरीज़ ) का अनुवाद; 

६, 'खगोल विनोद'--अहों सम्बन्धी विनोद--के, रेचरेंड एल० 
टोमृल्ि धर पं005 कं 50 ! क्र 

मूलिन्सन कृत /९८८7८७४४008 77 /080070779 । हिन्दी 
अनुवाद ; आगरा , २९२ अठपेजी प्रछ, ओर रुड़की, १८४१, रश२ 
छु० चित्रों सहित ; 

७, 'वीजात्मक रेखागणितः के, हान ( जि&79 ) कृत (0077८ 
86८४०7५ ( बील्स सीरीज ) का अनुवाद ; 

श्री एच० एस० रीड ( रि८ंत ) की देशी शिक्षा पर रिपोर्ट में 
अंतिम तीन रचनाएँ प्रेस में वत्ताई गई हैं; आगरा, १८४४, 
पृ० १५२, १४३ | 

कुलपति' ( मिश्र ) 

रस रहस्य'--रस सम्बन्धी भीतरी चातें--और लोकप्रिय 

गीतों के रचयिता हिंदुई के एक कवि हैं । 
कृष्णा ( या किशन ) जायती 

अकवर की आज्ञा से किए गए उलुगवेग कृत “न्यू ऐस्ट्रीनोमिकल 

ठेबिलस' ( 'नवीन नक्षत्र तालिका? ) का हिन्दुई अनुवाद करने में 


4 34 5 लीड दीकुआ ॥ ? । ६8 
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अबुल फ़्जल, फतह उल्लाह, गंगाधर, महेश ओर महानन्द के एक 
सहकारी |" 
कृष्ण-दत्त ( पंडित ) 

आगरे के केन्द्रीय स्क्रत्त में हिन्दी के सहायक प्रोफ़ेसर, 
रचयिता हैं 

१. चुद्धि फलोदय '--बुद्धि के फलों का प्रकटीकरण--के. हिन्दी 
कथा जिसमें उन्होंने एक अच्छे और एक बुरे नवयवक को 
उनके अपने निजी चरित्र की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध रखा 
यह वही रचना है जिसका क्विप्सा-३ सुबुद्धि कुबुद्धि शीष+क के 

न्तगत उदू में अनुवाद हुआ है। दोनों रूपान्तर उत्तर पश्चिस 
प्रदेश के देशी स्कलों में पढ़ाए जाते हैं । बुद्धि फलोद्यः का प्रथम 
संस्करण आगरे से हुआ है, १८६६, २० अठपेजी पृष्ठ ; 

२. कृष्ण-दत्त प॑ वंशीधर की सहायता से एक मराठी पुस्तक 
से हिन्दी में अनुदित सत्य निरूपण'--सत्य पर निबन्ध--के 
रचयिता हैं ; आगरा, १८४४ ; द्वितीय संस्करण, आगरा, १८६०, 
८० बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

“सिद्धि पदाथ विज्ञान? के रूपान्तर में वंशीधर और मोहन 
लाल को उन्होंने सहयोग ग्रदान किया । 


कृष्ण-दास कवि 
( वैष्णव संप्रदाय के असिद्ध भक्तों की जीवनी ) 'भक्तमाल? की 





१ अबुलफ़ज़ल पर लेख देखिए । 

२ भा० कृष्ण द्वारा प्रदत्त', अर्थात्‌ कृष्ण का दिया हुआ, जैसा कि हम लोग 
]06प्60770 ( 70८002/05 ) कहते हूं । 

3 बंशीधर और मोदनलाल पर लेख देखिए । 

४ भा० कृष्ण का दास! 


कृष्णु-दासे कवि [ ३७ 


२१७१३ में लिखित टीका' के रचयिता हैं ओर भारत में जिसका एक 
संस्करण १८४३ में प्रकाशित हुआ है । यह विश्वास किया जाता है 
कि उन्होंने पाठ शुद्ध किया ।* ऐसा प्रतीत होता डे कि कृष्णदास 
ने भागवत. के दशस स्कंघ (श्री भागवत दशस स्कंध') के हिन्दुई 
रूपान्तर की रचना की जिसकी एक शअ्रति कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में है । 
मेरे विचार से ये वही कृष्ण-दास हैं जिन्होंने 'श्रमर गीत' * या 
भँवरा के गीत (नामक) बॉड* द्वारा वुंदेलखण्ड की बोली में लिखी 
बतलाई गई रचना का निर्माण किया | हिन्दुई में लिखी गई त्था 
प्रेम सागर? नामक कृष्ण की कथा में एक अध्याय है जिसका यही 
शीपक है | ऊघो, जिसका नाम सधुकर ( सँवरा ) भी है, का संदेश 
इस अध्याय का विपय है। कृष्ण उन्हें अपने विरह में पीड़ित 
गोपियों के 'पास भेजते हैं । उनमें से एक, संदेश-बाहक के नाम की 
ओर संकेत कर, फूल पर बैठी हुई मकखी से प्रश्न करती है, और 
उसके लिए इस भापा का प्रयोग करती है : 
हि मधुकर ! तुमने कृष्ण के चरणु-कमलो का रस ग्रहण किया 
है, इसीलिए तुम मधुकर ( मधु उत्तन्न करने वाले ) कहाते हो |+- 
क्योंकि तुम चतुराई के मित्र हो, कृष्ण ने तुम्हें अपना दृत चुना है । 
हमारे पैर छूते समय सभले रहना: जान रखो कि हम भूली नहीं हैं 


१ “एशियाटिक रिसर्चेज्र', जि० १६, पृ० ८ 

२ मुझे भय है कि कृष्णदास ओर प्रियादास में कुछ श्रम न हो प्रियादास के 
संबंध मे आगे लेख हूं ओर वे भा 'भक्तमाल' की एक टीका और एक “भागवत 
के रचयिता हैं । 

3 “अमर गात'--क्ाली मक्खी का गीत, अथवा उत्तम रूप में कहने के लिए 
'कालो मकखी से संबंधित! । - 

'ड हिन्दुओं का इतिहास आदिः, जि० २, ए० ४८१ 
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कि तुम्हारे जैसे जो भी काले (या भूरे ) रंग वाले हैं छली होते हैं। 
इसलिए यह न समझो कि हमारा अभिवादन कर तुम अच्छे लगने 
लगोगे । जैसे तुम बिना किसी के हुए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते 
हो, उसी प्रकार वे भी सत्र वनिताओओं के प्रति प्रेम का प्रमाण देते हैं 
ओर होते किसी के नहीं | 
कृष्णु-दास एक धार्मिक पुस्तक, 'प्रेम सत्व निरूपण”' के भी 
लेखक हैं । श्री विलैसन के संग्रह में देवनागरी अक्षरों में इस रचना 
की एक प्रति हे । 
व्यूकेनेन ने एक कृष्णदास, वेचद्य, का उल्लेख क्रिया है जो 
तन्‍य चरितामृतः--चे तन रचयिता है, 
ओर जो यही कृष्णदास मालूम पड़ते हैं। यह रचना, जो प्राकृत 
, की कही गई हैं, अर्थात्‌ संभवन: हिन्दी की, एक वैष्णव सुधारक की 
कथा ओर उसके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। बँगला में भी एक 
इसी शीपंक आर इसी विपय की रचना है ।३ 
चेतन्य, जिनका जन्म १४८४ में नादिया (११५७ ) में 
हुआ था, अपने को कृष्ण भगवान्‌ का अवतार कहते थे। उन्होंने 
एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न की जिसने वँगाल की एक-चौथाई जन- 
संख्या को उनके संप्रदाय की ओर आकृष्ट किया | उन्होंने ब्राह्मणों 
के पुजारीपन, चलिदानों, वण-भेद का विरोध किया और. संस्कृत 
के स्थान पर सामान्य भाषा का प्रयोग किया। बंगला में लिखित 
पुस्तकों के रूप में इस संप्रदाय वालों का साहित्य प्रचुर मात्रा में है; 


| 








प्रेम सत्व निम्प' । यदि, जेसा कि मेरा विचार है, यह अंतिम शब्द संज्ञा है। 
इस शोर्पक का मुमे अर्थ प्रतोत होता है 'प्रेम की श्रेप्ठता की खोज | क्या यह 
रचना २१००० ( मूल्य के-अनु० ) पर उल्लिखित सत्य निरपण' रचना ही: 
तो नहां है ? 

मोट्योमरो मार्टिन, ईस्टर्न इंडिया', जि० २, ए० ७५५ 


जे० लोग, 'टेसूक्रिप्यिव कैडनीग आँब बंगाली बुक्स', पृ० १०२ 


न 


््छ 


कृष्ण राव [ ३६ 


उसकी सूचों जे० लौंग के डेसक्रिप्टिव कैटेलौग” में मिलती है, 
प्रू० ७० और १०० | 


कृष्ण राव 
>> 


जो सागर में अँगरेज सरकार के स्कूलों के निरीक्षक और वाद 
में दमोह में प्रथम श्रेणी के मुंसिफ़ रह चुके हैं. पॉलीग्लीट इंटर- 
लाइनर, वींग द फ़रस्ट इन्स्ट्रक्टर इन इंगलिश, हिन्दुई, एट्सीटरा? 
शीर्षक एक रचना के रचथिता हैं, रचना जो १८२४ में कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई है ।.....- ( 'आईना इ अहले हिन्द” नामक उदू 
रचना ) इसी लेखक ने कुछ हिन्दुस्तानी कविताएँ लिखी हैं. 
जिनमें उसने 'मसरूर”” का तखल्लुस ग्रहण किया है। मन्नूलाल 
ने उनकी एक आध्यात्मिक ग़ज़ल उद्धत की है जिसके मूल की एक 
अंतिम पंक्ति अत्यन्त सुन्दर है और जिसका अनुवाद यह है 


ज़ल्म मुझे अन्दर से उदास बना देता है, यद्यपि वाह्मय रूप 
॥ उपनाम “प्रसन्न हैं |? 


कृष्ण लाल 
संपादक हैं : 

१. 'राधा जी की बारहसासी? - राधा के ( क्रीड़ा फे ) वारह 
महीने--के, हिन्दी कविता; आगरा, संवत्त १६२१ ( १८६४ ); छोटे 
बारहपेजी ८ प्र॒प्ठ ; 

२. 'रामचन्द्र की वारहसासी'--राम के (क्रीड़ा के ) वारह 
महीने--के ; संभवतः एक दूसरे शीर्षक के अंतर्गत पहली जेसी 
रचना । इसके दो संस्करण हैं । 





+ मसूरुर---संतुप्ट 
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कृष्ण सिंह 
४क्रिया कथा कोस्तुभ” शीर्पेक जैन नियमावली के जैन लेखक । 


यह रचना सं० १७८८ ( १७श८ इसवी सन्‌ ) में लिखी गई थी | 
श्री विलुसन के पास उसकी एक गति है । 


कृष्णानंद 
रचयिता हैं : ; 

१. 'राम रह्नावली?--राम के रत्नों की मेंट--राम से संबंधित 
कथाएँ ; 

२. ब्रज विलास” या 'त्रज विज्ञासः'-ब्रज के आनद--के, 
कृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ; कलकत्ता और वनारस से मुद्रित 
हिन्दी रचनाएँ ।*? 

केशव-दास * 
( था केशव-स्वामी” ओर चंग-केशब-दास ) 
केशव-दास, या केशव-दास, जो अधिक डचित है, हिन्दुई के 





बढ 


क्रिया कथा कौस्तुम' । इस शीर्षक का अर्थ “धार्मिक क्रियाओ की कथा का रल 
प्रतीत होता है । 


क्रष्ण का आनद' 


ण 


इन दोनों रचनाओं का जनरल कैैलोग ऑव ऑरिएंटल वक्‍त! में उल्लेख 

हुआ है, जेंकर ( 2ल्‍फप्टाः ) द्वारा अपने 'विवलिगोथका ऑरिएंटलिस! 

_ छझंछ ००९८३ 0प्लापथो5 ) में भन्‍थों में उल्निखित है । 

४ अर्थात्‌ कृप्ण का दास; केशव से, जो क्ृप्ण के नामों में से एक है, 'सिर के 
मुखर वाल रखने वाला! का ताल है, ( ओर दास से 'सेवा करने वाला” ) | 

* टस प्रकार का नाम शसलिए हे क्योंकि वें मारताय ऑलिम्प ( (0]9गगा7० ) 

मे श्र्द-डेवता, चंग-देख, के अवतार के रुप में माने जाने है । 


केशव-दास [ ४१ 


ब्राह्मण जाति के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो सोलहवीं शताव्दी के अंत 
आर सत्रहवी शताब्दी के प्रारंभ में, जहाँगीर और शाहजहाँ के 
राजत्व-काल में, विद्यमान थे । उन्होंने अपने पद्मों में अनेक प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया है ।' वे रचयिता हैं : 

१ रास पर रामचन्द्रिका” शीपेक एक काव्य के | श्री विल्सन 
के अनुसार यह काव्य (रामायण का एक संक्षिप्त अनुवाद है, अर्थात्‌ 
संभवत: वाल्मीकि की संस्‍्कृत 'रामायण' का। उसमें उनत'लीस 
अध्याय हैं ओर वह संवत्‌ १६४८ (१६०२ ई० ) में लिखी गई थी । 
श्री रीड ( ९८४० ) ने उसे 'रामायण गीता? से भिन्न माना है; 

२ कवि प्रिया' के, अथोत कवि के सुख, संस्क्रत प्रणाली के 
अनुसार काव्य-रचना संवंधी शास्र पर सोलह पुस्तकों ( अध्याय- 
अनु० ) में एक प्रवंध है | यद्यपि उसकी रचना विक्रम संवत १६५८ 
या १६०२० में हुई होगी तो भी, श्री विलसन के अनुसार, बह 
एक सुनिश्चित तिथि के लिए ग्राचीनतम हिन्दी अंथों में से है। 
इसी भारतीयविद्याविशारद के पास अपने सुन्दर संग्रह में उसकी 
एक ग्रति है; वह चौपेजी और नागराक्षरों में है। उसकी ग्रतियाँ 
ब्रिटिश म्यृज़ियम, मैकेन्ज़ी संग्रह तथा अन्य स्थानों पर भी हैं: 

३ हिन्दू काव्य-शाखर संबंधी काव्य-याख्या 'रसिक प्रिया? के, 
अथीत्‌ रसिक के सुख्ब, या 'रस प्रियाः--अच्छे रस का प्रिय -- 
१४६२ ४० में लिखी गई थी; 

,. ४. वॉड द्वारा अपने 'हिस्ट्री ऑब दि लिटरेचर आँव दि 





१ दें० 'एशियाटिक रिमर्चेज', जि० १०, ए० ३६६; 'मैकेन्जा कलेक्शन! जि० २, 
पृ० ११३; झ्ाउटन, पॉस्‍्यूलर हिन्दू पोस्ट्रा', ए० १४; और वार्ट, जि० २, 
पृ७ ४८० 

+ रामचन्द्रिक रिध्वा99ए20 ९ 

3 ओ्री मार्टिन, ईस्टर्स इंटिया', नि० १, ए० १३१ 
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हिन्दूज़,” जि० २, प्रू० ४८५० में उल्लिखित रचना “विज्ञान या बिज्ञान 
गीता',' अथीत्‌ विज्ञान का गीत, के; 

४. एकादशी चा ( का ) चंत्र (छेत्र ?)--शुक्क पक्त के ग्यारहवें 
दिन का छेत्र, के;* 

६, चंग-देव कृत “गोष्ठीगर- समाज--पर “भक्त लीलामृत?*--- 
भक्तों की लीलाओं का अमृत--के; 

७, 'जैमिनी भारत'--जैमिनी पर काव्य--के ; 


८ 'सतसई दोहाः--सतसई के दोहों?--के । यह अंतिम रचना 
संभवत: बही है जो कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में है, आर जिसे सूचीपत्र में 'सत-सती' अर्थात्‌ विभिन्न 
विप्रयों पर सात सौ दोहरों (दोहों) का संग्रह, कहा गया है । किन्तु, 
मेरा विचार है, कि रचयिता को भूल से, केशव-दास के स्थान पर, 
क्रेशव कहा गया है । 

केशव-दास या केशव-दास नामक एक सामयिक लेखक है 
जो ईसाई हो गया मालूम होता है ओर जो रामचन्द्र नामक 
एक आर हिन्दू की सहकारिता में १८६७ से हिन्दुस्तानी में 'मचाइज़ 
उक्तवा! ( १व७५४४? 42 प८०७० )--भविष्य के संसार के थारे में 
विचार--शीर्षक एक पाक्षिक पत्र निकालता हे । 

5 विश्ञान गात | वॉर्ड ने इस ग्न्‍न्थ का उल्लेख अपने “हिन्दुओं के साहित्य का 
2तिदास ? ( सांडा0-ए 0 धार ऑप्तावापाट 0तीं धार 70005 ) में 
किया है, जि० २, प्रू८० ४८८० । 


में उस अतुवाद की प्रामाणिकता के संबंध में निश्चित नहीं हे । 


(छ 


प्रेम पर लेख में इसी शार्पक की रचना ठेखिए । 
४ प्रसिद हिन्दू रा के शिष्य 


बडे 


आए मार्टिन, * .. [छल - हैँ । 


है 
९: इं 


खुम्भ राणा [ ४३ 


केशव-दास की ये रचनाएँ और भी अधिक ध्यान देने योग्य हैं 
क्योंकि अपने मूलभूत महत्त्व के अतिरिक्त उनका भापा विज्ञान की 
दृष्टि से महत्व इसलिए है कि वे देशी हिन्दी की प्राचीन रचनाओं 
आर मुसलमानों की आधुनिक हिन्दुस्तानी रचनाओं के वीच की 
कड़ियाँ हैं ।* 
खुम्भ राणा 


अर्थात्‌ राजा खुम्भ, अपनी पत्नी मीरा वाई? की भाँति, हिन्दी 
के पवित्र गीतों के रचयिता हैं। उनकी एक 'गीत गोविंद” पर 
टीका? भी है ।* 


.खुमरो 


दिल्‍ली के रख्वाजा अबुलहसन खसरो” अथवा केवल अमीर 
खुसरो, मुसलमान भारत के वहुत बड़े कवियों में से हैं। लोग 
उन्हें 'तूती-इ हिन्द! के नाम से पुकारते हैं। उनके तुके नाम के 
पूवज चंगेज खाँ के समय में मावरा उन्नहर ( १/8 ७० है प्रा) 
से भारतवप आए थे | उनके पिता ” दिल्ली के छुलतान, तुग़लक- 
शाह, के अत्यधिक ऋृपापात्र थे। वे ( पिता ) काफ़िरों ( हिन्दुओं ) 
के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु कोग्लाप्त हुए | खसरों का जन्म १३ वां 


१ एच० एचू० विल्सन "मेकेन्ज्री कलेक्शन” की भूमिका, ० ५३ ( ॥0 ) 

२ भा० संभवतः खंभ' या खंवा' आदि के लिए । 

3 इन पर लेग्ब देखिए 

४ टॉट, 'ऐनल्स ऑव राजस्थान', जि० १, पृ० २८६ 

७ खुसरो ( फ़ारसी लिपि मे ) 

६ हम एक प्रकार से हिन्द की कोयल ( 7059870] ) कहेंगे । 

७ दौलतशाह ने उनका नाम अमोर मुहम्मद मेहतर, लाचीन (7,8८७ ) 
के दज़ारा का नेता, वताया है। एक और जोवनो-लेखक ने उन्हें वल्ख के हजारा 
के सैफुदीन लाचोन तुक॑ के नाम से पुकारा है । 
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शताब्दी में, मूमीनावाद ( 'तएारवी8 6 ) न्ञासक एक गाँव में 
हुआ | वे अपने पिता, के स्थान पर काय करने लगे | सुलतान 

हम्मद तुस॒लकशाह के, जिनकी ग्रशंसा में ख़सरो ने अनेक क्सीदे 
लिखे, वे अत्यन्त प्रिय पात्र थे। वे सात शाहशाहों की सेवा में 
रहे आर उनमें से कुछ के सहभोजी और सित्र हो गए थे | अपनी 
वृद्धावस्था में उनकी सादी से सेंट हुई ।' कहा जाता है कि इस 
प्रसिद्ध फारसी कवि ने हमारे चरित नायक से मिलने के लिए 
भारत-यात्रा की थी। खसरो ने ( उस भेंट के ) अंत में संसार से 
बिल्कुल विराग धारण कर लिया, और अपने को पूर्ण रूप से 
भक्ति आर धामिक दानशीलता में लगा दिया। उन्होंने अपनी वे 
रचनाएं नष्ट कर दी जिनमें उन्होंने राजाओं तथा संसार के 
महान्‌ व्यक्तियों की प्रशस्तियों की भरमार कर दी थी, ताकि केवल 
थे ( रचनाएँ ) वच रहें जिनका सम्बन्ध आत्मा से था ( ओर ) 
राजा तथा ग्रजा जिसके समान रूप से वशवर्ती थे । वे वास्तव में 
एक सच्चे सूफ्ती हो गए, ओर उच्च कोटि की आध्यात्मिकता 
प्राप्त कर ली । उनकी रहस्यवादी कविताएँ अब भी प्रायः मुसल 
मान भक्तों द्वारा गाई जाती हैँ।वे निज्ञामुद्दीन आलिया 
जो स्वयं प्रसिद्ध फ़रीद शाकरगंज * के शिष्य थे, आध्यात्मिक 
शिष्य हो गए थे | आलिया की मृत्यु से वे इतने दुःखी हुए कि वे 
७१४ हिजरी ( १३१४--१३१६ ) में कम अवस्था में म्ृत्य को प्राप्त 
हुए । वें अपने गुरु, फरीद ओर अन्य विचारकों की क्त्रों के पास, 
दिल्ली के एक सुन्दर स्थान में. दफ़ना दिए गए । 

१ यह कवि फारसा लेगकी में अफ्ेला, जिसने यूरोप में स्याति प्राप्त की, 

८२८४ श्सवा सन्‌ म सृत्यु का श्राप्त हुआ । 
मेरा भारत में मुसलमान धर्म पर मेम्बारा ( >धैल्शणंफट इपर [8 
7टस्‍807 ग्राप्ब्ब्[गरन्वा१८ तंद्याड )! वेग्नत6 ) देगिए, १०४ तथा वाढ के पृष्ठ 

सी 'भम्धारा दो देग्यिए, १०० तथा वाद के पृष्ट 


शत 
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कहा जाता है खुसरो ने फ़ारसी में निन्‍यानवे पुस्तकों की रचना 
की जितती, गद्य में उत्तनी ही पद्म में, जिनमें लगभग पाँच हजार 
छूंद हैं। अन्य रचनाओं के अतिरिक्त मुसलमानों की लोकप्रिय 
गाथाओं पर एक 'ख़मसः अर्थात्‌ रोमन 'सेंक? ( (ए५ ); दिल्ली. 
के सुलतान, अलाउद्दीन, के उपलक्ष्य में एक कविता “किरान- 
सदेन', ओर (दिल्ली का इतिहास” उनकी देन हैं ! उन्हें संगीत का 
भी अत्यन्त विस्दृत ज्ञान था। केवल अपने जीवन के अंत सें 
उन्होंने कुछ हिन्दुस्तानी पद्चों की रचना की, किन्तु मीर तक़ी ने 
उनकी जीवनी में हमें वतलाया है कि इतने पर भी उ+5की संख्या 
बहुत है। इन अंतिम रचनाओं में ऐसी रचनाएँ हैं जो इस रीति 
से लिखी गई' हैं कि चाहे कोई उन्हें फारसी में लिखा समझे अथवा 
हिन्दुस्तानी में लिखा समझे उनका हमेशा एक ही.अथ निकलता है । 
मन्‍नूलाल' ने खुसरो द्वारा हिन्दुस्तानी में लिखित एक लम्बा मु खम्मस 
उद्धत किया है जिसके प्रत्येक छंद का पाँचवाँ चरणाड़े फ़ारसी में 
है । इस प्रसिद्ध व्यक्ति की एक ग़ज़ल का अनुवाद यहाँ दिया जाता 
है. जो भारतवप में एक लोकमिय गाना वन गई है। इसके 
मूल की जो विशेषता है. वह यह है कि श्रत्येक पंक्ति का अथम 
चरणाडे फ़ारसी में ओर दूसरा हिन्दुस्तानी में है। यह गाना, जैसा 
कि कोई सोच सकता है, एकाकी ज़नानों में भुनगुनाया जाता है : 
अपनी दुखियारी सजनी की दशा से वेसुध मत हो; मुझे अपने 
नैनों के दर्शन दे, मुझे अपने बैन सुना । हे मेरे प्रियतम ! तेरे विरह में 
रहने की मुझ में शक्ति नहीं...मुझे अपने हृदय से लगा ले। बत्ती की 
तरह जो स्वयं जलती है*...इस चाँद के प्रति प्रेम के वशीभूत हो मैं 
निरंतर रोती हूँ । मेरी आँखों में नोंद नहीं है, मेरे शरीर में चैन नहीं 


१ शुलदस्ता-इ निशातः, ४३७ तथा वाद के पृष्ठ 
३ अथवा, एक पाठान्तर के अनुसार, 'कॉपते हुए अणु' के समान । 
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है; क्योंकि वह स्वयं नहीं आता, किन्तु मुरभे लिख कर सन्तुष्ट हो जाता 
है | विरह की रातें उसकी जुल्फ़ों की तरह लम्बी हैं, ओर संयोग के 
दिन जीवन की मॉँति छोटे । श्राह ! रातें छुके बुरी लगती हैं, हे मेरी 
सखियो, जब कि मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पाती ! यकायक, सैकड़ो 
छुल-छुन्दों के बाद, उसकी नज़र ने भेरे हृदय को सुख और शान्ति 
पहुँचाई है | क्‍या तुम में से कोई ऐसी नहीं है जो मेरे प्रियतम को 
मेरा संदेसा सुना सके ? खुसरों, मै क्यामत के दिन के मिलन की 
सौगन्ध खाती हूँ, क्योंकि मेरा न्याय छल हैं, हे मेरे प्रियतम, मैं उन 
शब्दों को न खोज पाऊँगी जिन्हें मै तुमसे कहना चाहती हैँ ।' 
ख़ुसरो का उपनाम 'तुकउल्लाह? है | उनका जन्स ६३१ (१२३३) 
में हुआ था । ऐसा अतीत होता है कि वे सारतवप में पेदा नहीं हुए 
थे, वरन्‌ चंगेज़ स्रॉँ के समय में उन्होंने यहाँ जीवन व्यतीत 
किया । आतश कदा' (8६35८) ९०१०) तथा अन्य आधारों, उनकी 
क़न्न पर खुदी मत्यु-तिथि, आदि' के अछुसार उन्तकी भृत्यू ७ 
( १३२४-१३२४ ) में हुई, न कि ७१४ सें । मेरे स्वर्गीय बिद्दान मित्र 
एफ़० फॉकनर (7, ॥४]007०7) ने अमीन अहमद राज़ी कृत 
इकलीम! ( जिंछ ४79४ )-सात जलवायु - अथीत्‌ संसार के 
भाग--शीपक फ़ारसी कवियों के जीवनी-अन्थ में यह लिखा पाया 
हू कि एक पुस्तक से खुसरों ने अपन बारे में कहा हे कि मेरे छन्दां 
की संख्या पाँच लाख से कम, किन्तु चार लाख से अधिक है । 
खुसरोी ते कभी-क्रभो अपनी कविताओं में 'ठुलतानी' उपनाम 
ग्रहण किया है । 
खुसरों की फ़रारसी रचनाओं में, दः हरवेला (0 त्रि८ा/८०॥ ) 


% उप्रगर, 'ए केब्तीस अवि दि लासब राज ओव दि किंग ऑब अबध', ८5५ तथा 
बाद दे पृष्ठी भें इस कवि के बारे में रोचक विस्तेत विबरगा देखिए, ओर उसकी 


बप्ापर 


कत्र के बारे मे, प्रासार उन्मनादाद! में, लर्नो एसियानाका (एशियाटिक जनेल), 
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द्वारा उल्लिखितत, 'दरियानइ अवरार! का भी उल्लेख कर देना मेरा 
कत्तेव्य है । 
श्री ए० स्प्रेंगर ( 97८08८० ) ने खुसरो कृत या कम से कम 
उनके हारा रचित वताई गई कुछ भारतीय गढ़ प्रश्न, पहेली, का 
पाठ ओर अनुवाद प्रकाशित किया है !' लखनऊ के तोपखाने में 
“पहेली खूसरो' शीपंक एक हस्तलिखित प्रति दस या वारह छोटी 
जिल्दों में मिलती हे जिनमें लगभग दो सी पहेलियाँ हूं । 
उनमें से दीपक पर एक इस प्रकार है 
पंसारी का तेल, कुम्हार का बतेन, हाथी की संड़, नवाब की पताका 
सैयद अहमद खाँ के अपने आसार उरसनादीद' में कथना- 
नुसार, हिन्दुस्तानी में एक विशेष ग्रकार की रचनाएँ, “निस्वतें', 
भी उनकी ( खुसरो की ) देन है, ओर जिसका एक उदाहरण इस 
अकार है जो मेने स्वयं सेयद अहमद से लिया है : 
प्रश्न : गोश्त क्‍यों न खाया १ 
नरतकी ने क्‍यों न गाया १ 
उत्तर : कन्ा न था ( उसके प्रास टुकड़ा न था 
( अवसर ही नहीं आया 
प्रश्न : अनार क्‍यों न खाया १ 
चजीर क्यों न बोला १ 
उत्तर : दाना न था |] उसके दाने न थे 
क्या कहना चाहिए, यह वह न जानता था। 
प्रश्न ; रोटी क्‍यों न खाई १ 
जूता क्‍यों न पहिना १ 


१ “जर्नल ऑव दि एशियाटिक सोसायथ आँव बंगाल”, संख्यां शा (६) श्यपर 
ओर 'ए कैसलौग ऑव दि. लाइब्रे राज़ ऑव दि किंग ऑव अवधः में, ५० ६१६ 
+ इसका अनुवाद जूर्ना एसियातीक' ( १८६०-२८६१ ) में देखिए । 
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तला न था (६ तबवा नहीं था 
( जूते का तला नहीं था 
उसी विद्वान ने खसरो की 'खालिक़ वारीः--सर्वोच्च्च उत्पन्न 
करने वाला--नाम से ज्ञात, क्योंकि इन्ही शब्दों से रचना प्रारम्भ 
होती हे, हिन्दुस्तानी, फ़ारसी ओर अरबी की पद्मवद्ध शब्दावली 
का भी उल्लेख किया है । श्री स्प्रेंगर ( $97९028०० ) ने उसका एक 
उदाहरण दिया है आर हमें वताया है कि उसकी रचना लगभग 
दा हजार छ॑ ( म॑ हुई है । यह रचना * अत्यन्त प्रसिद्ध है ओर 
उसके मेरठ, कानपुर, आगरा, लाहोर के अनेक संस्करण हैं। स्कूलों 
में वह काम में लाई जाती है | 
उसी विद्वान्‌ ने उस गूजुल का पाठ दिया है (जो उद्ध त हो 
चुका है ) जिसका मेंने अनुवाद किया है, किन्तु जिसमें कुछ 
अंतर हे जो अनुवाद में आए विना नहीं रहता | 


खुश-हाल' राय ( राजा ) 

मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में रहने वाले एक हिन्द जो 
अपनी विद्गत्ता आर अपने धन के कारण उच्च स्थान ग्रहण करते थे। 
उनकी अनेक हिन्दी कविताएँ इस बोली के खास छंदों, जेसे, दोहरा, 
राग आदि, सें लिखी गई हूं | दीवान या इन कविताओं का संग्रह 
हम्तलिखित रूप में कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय 
से पाया जाता है, जा पहले फ़ोट विलियम में था | खुशहाल, दिल 
खुश के, जिन्होंन उद्‌ में लिखा हे, किन्तु।ओो अपने पिता की वरावर 


१ झागर में २२३४८ ( सणर #-रजरर ) मे यह लिग्यी कही गई हू, अर्थात्‌ 
स्पष्टत: प्रतिनिपि की गे 


| फा० अ्रसन्ष', शाब्य्श: परित्यिति की खुशी!। ज़का ( 2: ) ने इस कवि 
को कैंचल संयागवदश्श उलेग्य किया ४, 'दिलसुश' पर लेख । 


प्रसिद्ध नहीं हैं, पिता हैं ।* उनका 2 कक सागर म उल्लख हुआ 
है, किन्तु उससें उनका नाम केवल शजुशातेशलिंखा हुआ है]42 
गम 
गंगा कवि ने १४४५४ में काव्य-शास्त्र पर लिखा। श्री डब्ल्यू० 
प्राइस ने अपने हिन्दी एंड हिन्दुस्तानी सेल्लेक्शन्सः? ( हिन्दी और 
हिन्दुस्तानी संग्रह ) शीपक महत्त्वपर्ण ग्रन्थ की भूमिका में उनका 
हिन्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध रचयिताओं में उल्लेख किया है | 
गगाधर 
उल्लुग वेग द्वारा फ़ारसी में लिखित *नयू ऐस्ट्रोनोमीकल टेविल्स? 
के हिन्दुई अनुवाद में, जो अकचर की आज्ञा से किया गया था, 
अबुल् फ़जल तथा अन्य विद्वानों के सहायकों में से एक । 
गंगापति 
संचत्‌ १७७४ (१७१६ ई० ) में लिखित “विज्ञान-विलास', 
अर्थात्‌ विज्ञान का सनोबिनोद, शीपक रचना के रचयिता। यह्‌ 
हिन्दुओं के विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों पर एक गपवन्ध हैं; उसमें' 





१ दिलखुश पर लिखा गया लेख देखिए । 

३ गंगा-देंवों गंगा 

जिल्‍्द १, ए० १० 

गंगाधर, शिव का विशेषण अर्थात्‌ वह जो गंगा, सागर धारण करता है। यहः 

एक कथा की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार गंगा पहले शिव के सिर पर 

रुकी, और जहाँ उनकी जगओं में थोड़ी देर विश्राम किया । 

७ भंगापति अर्थात्‌ गंगा का स्वामो । यह नाम प्रत्यक्षत: वरुण के अवतार शांतनु 
को दिया जाता है, जो हस्तिनापुर के राजा थे और जो गंगा के, जिससे पांडवों 
के पूर्वज भोष्म उत्पन्न हुए, पति थे । 

श्र 


छ्छ 


नर 
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"घर 


चेदान्त का सिद्धान्त आर रहस्यमय जीवन उपयुक्त बताया हैं। 
रचना गुरू ओर शिष्य के वीच एक वातौलाप के रूप में लिखी गई 
हे । इस रचना की एक प्रति मैकेनज़ी" संग्रह सें हे 

गज-गजः 

हिन्दु३ के एक लेखक जिनके संबंध में में कोई विवरण संग्रह 
नहीं कर सका | 

गमानी ( एशथ्णवयां ) लाल 

कायम्थ जाति के हिन्दू , रोहतक के निवासी, १८६८ संबत 
( १८४२ $० ) में रचित 'भक्तमाल” के एक रूपान्तर के रचयिता 
आर जिसका उल्लेख २१ मार्च, १८६७ के मेरठ के अखवार-इ 
आलम? में हुआ है । 

गिरधर-दास 
रचयिता हैं : 

2, कृष्ण की प्रशंसा में उनके चार गुणवाचक नामों द्वारा 
निर्मित आठ पंक्तियों के एक कवित्त के, जो 5पर से नीचे पढ़ने पर 
एक अनुप्टुभ, “ दोहा, सोरठा आर मल्लिका के रूप में भी पढ़ा जा 
सकता है। इस छंद में, जा कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है, शब्द 
अपन अशरा द्वारा एक दूसरे स भिन्न 

« बलराम कथाम्ृत-बलरास को कथा का अमृत शीर्पक 
बलराम संबंधी एक काव्य के, जिस बाबू गोपाल चन्द्र ने दुहराया 


नि 


दन्यिए जिद २, पृ० 2०८ 

थे साठ आादंदियों का राजा! 

भा 'गिरंघर ( ४ग )का दास 

ह्सफा या नाम 2, और साथ ”| उिपिबन्ध' ( एठाताह छफर्तगतीत है 
पद प्राढ सब्र का चार एन्णयों, हगा बत्तास अछरों की कबिता । 


(छ 


दो 


गरिरधर या गिरिधर लाल या ज्यू ( महाराज ) [ ४१ 


है और जो २४७ प्रष्ठों के लंवे आकार में १६१४ ( १८६८ ) में उनके 
पुत्र बावू हरिचन्द्र द्वारा प्रकाशित हुआ है। 
गिरवर या गिरिधर' लोल या ज्यू' ( महाराज ) 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सन्त थे, भक्तमाल? भें उनका इसी प्रकार 
उल्लेख है, ओर जो सश्नहवी शताब्दी के आरस्भ में जीवित थे ।? वे 
राधा और कृष्ण की प्रशंसा में लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं, 
जिनसें कवित्त हैं, दोहे हैं और एक वंघेलखंड की वोली में लिखित 
कुडलिया है, जो स्वर्गीय श्री जे० रोमर ( २०7८० ) ने भेरे पास 
जी थी ओर जिसका अनुवाद में यहाँ देता हूँ 
मेरा प्रियतम सोने की खोज मे गया है; यहाँ से जाते समय 
वह इस देश को अपनी उपस्थिति से शूत्य कर गया है। 
उसे सोना मिल गया है और वद वापिस नहीं आया; मेरे वाल 
पक गए हैं, औ्ौंर अपनी सुन्दरता के विल्लीन हो जाने से मैं रोती हैँ । 
मैं दुःखीं अपने घर में बैठी हूँ, ( अपने टःख के कारण ) सब 
लज्जा छोड़ चुकी हूँ, ओर वह वापिस नहीं आया | 
गिरधर कवि कहते हैं; बिना राई ओर नमक के सत्र वेस्वाद हैं | 
जब जवानी बीत जायगी, तब्र सोना लाने से क्या लाभ | 
जाना ही पड़ेगा; में यहाँ इंतजार में नहीं रुक सकती। बीस 
चार जाना भी अच्छा । 
एक यह सेज, ये गहने ओर मेरा पान ! आह ! कौन है जो मेरे 
सिर के चाल सुलझाएगा १ 
ज्राउटन ने इस कवि का एक ओर लोकप्रिय गीत 





१ भा० वह 'जो पर्वत धारण करता है? । यह शब्द, जो कि कृष्ण के नामों में से एक 
है, वार्ट हारा, व्यू ऑन दि हिंदूज', जि० २, ए० ४८१ में, बँगला,उच्चारण के 
आधार पर, 'गिरिपरो” लिखा गया है । 

२ आदरसूचक उपाधि जी? के दुसरे हिज्जे 

3 गिलक्राइस्ट, 'हिन्दुस्तानों ग्रमर', पृ० ३३५ 
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दिया है,' आर मेंने भी डठल्यू० प्राइस के पाठ के आधार पर अपने 
नोटस ऑन दि पॉप्युलर सोग्स आँव दि हिन्दूज़”ः के 'सोंग्स आँब 
दि योपीज' परिच्छेद में एक पद दिया है। 

गिरिधर लाल एक श्री भागवत” के रचयिता भी हैं जो मूल 
से उद्‌ में अनूदित हो चुका है ओर ४८४ प्रष्टों में लाहौर से मुद्रित 
हुआ है । वे 'भागवत' को सर्वोत्तम टीका के रचयिता हैँ, रचना 
जिसके एक संस्करण का उल्लेख वावू हरिचन्द्र ने किया है; उन्होंने 
सूरदास के 'राग! पर भी एक टीका रची है जिसका प्रथम भाग उन्हीं 

वसाहब हारा २६ अठपेजी प्रष्ठां में 'सूर शतक” के नास से 
प्रकाशित हुआ है; धनारस, १८६६ । 'कवि वचन सुधा, सं० ८ में * 
उनकी रचना 'अमराग बाग? भी प्रकाशित हुई है; और १८६८ में 
पंजाब में प्रकाशित अंथों की सूची में 'कृष्ण बलदेव? भी उन्हीं की 
बताई गई है, जिसमें शायद ग्रलती से गिरिधर-दास के स्थान पर 
गिरधर लिग्व दिया गया है । हर हालत में वह केवल १६-१६ पक्तियों 
८ प्रष्टां मं एक छोटी-सी कविता 
गिधर 

गिलक्राइस्ट द्वारा अपनी हिन्दुस्तानी भ्रसर! (व्याकरण ), 
प्र« ३३५, म॑ उल्लिखित हिन्दुई कवबि। वे कवित्त आर दो 
के रचयता हैं | श्री रामर ( १०7८७ ) के पास एक हस्तलिखित 
ग्न्‍्यथ है जिसमें इस कवि के उतन ही कवित्त ओर दोहे हैं जितने 
तुलसीदास, कबीर, आदि के 

एसा ग्रतीत होता हे. कि यह बद्दी लखक है, जिसका “गिरिमर 





४» प-#र पोयट्र, आवक ।7 हिन्दृता', पृ७ ८4 

४ रामनना के उतार पर, एक मल नोट के आधार पर जो भेरे सामने £ । 

3 प्रथम पद खापिस का नंबर २०७३ ॥ 

४ मिर्घग, या थो घाखा घारंग करता है। इस कवि का उल्लेग मूल के द्वितीय 


हे 3.६ दही 
सस्कूश भे सात 7 मनु « 


गुजराती [ ४३ 


नाम से वाडे ने ( अपने 'हिस्ट्री आँव दि लिटरेचर, एट्सीटरा ऑब 
दि हिन्दूज़ञ', जि० २, प्र० ४८१ ) कंडरिया! के रचयिता के रूपमें 
उल्लेख किया है, रचना जिसके विपय से मैं परिचित नहीं हूं, 
'किन्तु जो बधेलखण्ड की हिन्दुई वोली में लिखी गई 


गुज़राती 
शाह अली गुजराती” दरवेश रचयिता हैं : 
१. एक दोहरा? या दोहरे! शीपक रचना के, जो तसब्बुफ़, 
अध्यात्म,” पर हिन्दी कविताओं का संग्रह है । 
२. एक सुन्दर सिंगार”* शीर्षक धारण करने वाली रचना के | 
हू दसरी रचना भी, सी० स्टीवार्ट” के अनुसार, विभिन्न विपयों 
पर रचित हिन्दुस्तानी कबिताओं का संग्रह है; किन्तु मेरा विचार है. 
कि यह तो एक प्रकार का 'कोक शास्म है जेसा कि एक आर हिन्दी 
रचना यही शीपक धारण करती हे ओर जिसका उल्लेख में सुन्द्र- 
दास के विवरण में करूँगा | किन्तु हो सकता है यह एक कहानी हो 
ओर “सुन्दर सिंगार' नायक का नाम हो; क्योंकि सर डव्ल्यू० 
आउजले (57 ५४, (00४८८७) के हस्तलिग्बित पोथियों के सूचीपत्र 
में नं० ६१३ पर एक 'क़िस्सा-इ सुन्दर सिंगार' शीर्षक जिल्द है । 
ईस्ट इंडिया हाउसः में अंतर्वेद की बोली, अर्थात्‌ शुद्ध त्रजभाषा, 





५ और भो अच्छा 'गुजरातां,' गुजरात का निवासी । 
दोहरा” का वहुवचन “दोहरे, हिन्दा शब्द जो 'ब्रेत' ( पथ ) का समानार्थ- 
वाचा है । 

3 तसव्बुफ़ ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ “मदर मिगार' । स्टोवार्ट ( 8+2%27 ) ने अपने 'कैलीग ऑँव दि लाइश्चरा 
ऑब टापू” ( टोपू के पुस्तकालय का सुचापत्र ), ४० १८० में 'सिन्दुरः सिकार 
( 57007 958) के रुप में विगाड़ कर लिखा है । 

७ बहो 

€* लोठेन संग्रह ( 7075 [,०एपएशछा॥ ) नं०5४फऋ 
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में लिखित 'सुन्दर सिंगार' नामक एक हस्तलिखित प्रंथ सुरक्षित है 
आर में सर डव्ल्यू० आउजले के सूचीपत्र में नं० ६२२ पर यही 
शीपक धारण किए हुए एक जिल्द पाता हूँ ओर जिससें ( उसके ) 
नागरी ओर एक भाखा या हिन्द्रवी वोली में लिखे जाने का संकेत 
है | अथवा ये अंतिम दा जिल्दें, जा एक ही रचना की दो प्रतियाँ 
प्रतीत होती हैं. शाह गुजराती की, जिसने दक्खिनी बोली में लिखा 
होगा, क्योंकि जेसा कि उसके नाम से संकेत प्रकट होता है, वह 
गुज़रात में उत्पन्न हुआ था, रचना से नितान्‍्त भिन्न हों ' 
गुग्दास' वल्‍लभ ( भाई ) 
एक सिकव लेखक हैं जिन्होंने नानक के धर्म पर सुन्दर 
कविताएँ लिखी हैं । इन कविताओं में से कुछ का अनुवाद मालकम. 
कृत एस ऑन दि सिक्खस?, १५० तथा बाद के प्रप्ठ, आर कर्निंघम 
कृत 'हिस्ट्री ओऑंव दि सिक्‍खस?, ४० तथा वाद के प्रष्ठ, आर १८६ 
तथा बाद के प्रप्ठ, में 
इन कबिताओं में गुर-दास ने नानक को व्यास ओर मुहस्मद का 
उत्तराधिकारी बताया है, ओर उन्हें नंसार में पत्रित्रता ओर घार्मि- 
कता स्थापित करन बाला, ओर रगड़ तथा विरोध उत्पन्न करन 
वाले विभिन्न धर्म! आर संप्रदाबों भें घामिक एकता, बिशेषन: 
इन्द्र धर्म ओग इस्लाम में एकता, उत्पन्न करने वाला बताया ह | 


गुलाब शंकर 
बरेली की तत्त्व घाधिनी पत्रिका --बुद्धि के तच्च की पत्रिका-- 
शीपक साप्राशिक हिन्दी पत्रिका के संपादक हैं। 


आल गुर दारर+>धूर का दास>-क बथान पर बुरछास। भाट गरखास का 
$ 


> रे 
हम कै मारना 


4, 
माहव / इर-इास या कआांद ? । 


गोकुल चंद [ श८ 


गोकुल' चन्द ( वाबू ) 


श्री रघु-ताथ के पुत्र, १८६८ में बनारस से छपी सभी निम्न- 
लिखित रचनाओं के संकलनकतो हैं : 

२. जुगल किशोर विज्ञासः-युवा ऋष्ण की राघा के साथ 
क्रीड़ाएं--,कृष्ण ओर राधा की क्रीड़ाओं का काव्यात्मक वर्रान, ४० 
अठपेजी प्रष्ठ; 

२ पद्माभसरणः-लक्ष्मी का संतोप--,पद्माकर कृत, ४४ अठपेजी 
प्रृष्ठ ; 

३. 'हास्याणुंव नाटक'--हँसी का समुद्र, नाटक--५२ अठपेजी 
छष्ठ ; 

४ 'भठेहरि तीनों शतक'--दोहों में भर्ठेहरि के तीन शत्क-- 
वे नीति मंजरी?--नीति का गुच्छा-,झूंगार मंजरी?-प्रेम का 
गुच्छा--.वैराग्य संजरीः--तपस्या का गुच्छा--नाम से ज्ञात हैं, 
४६ अठपेजी प्रृष्ठ ; 

४, 'उपवन रहस्यथ'--उपबन में क्रीड़ाएँ--हिन्दी कविता, २७ 
अठपेजी पृष्ठ ; 

६. 'पटऋतु वर्शन'--छः ऋतुओं का बर्णेन--कवि सेनापतिर 
द्वारा, १६ अठपेजी प्रष्ठ ; 

७. 'रघु-नाथ शतक?--रघुनाथ का शतक-रघु-नाथ द्वारा 
संग्रहीत हिन्दी दोहों का संग्रह, ३० अठपेजी प्रष्ठ । 

जिन रचयिताओं के दोहे लिए गए हैं उनके नाम इस 
प्रकार हैं : 





+ भा० कृष्ण को जन्म-भूमि का नाम' 
+ इनसे सदधित लेख देखिए । 
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प्रेम सखी हनुमान प्रसन्न 
राम गुलाम पद्माकर काशी-राम 
रखु-नाथ रस-मूप चंशी 
गोकुल-नाथ दास श्रीपति 
सरदार प्रेस शंभु 
रास नाथ राम देव 
गणश चेनी सेनापति 
शंकर चिन्तामणशि 
मणिदेव ममारग्व 

गोकुल-नाथ 


काशी ( बनारस ) के गोकुलनाथ, बनारस के द्वी रघुनाथ कवि 
के पत्र, काशी या बनारस के राजा श्री उदित नारायण की ओआज्ना से 
महाभारत! ओर हरिवंश! के कुछ संज्षेप में मापा या हिन्दई में 
अनुवाद 'महाभाग्त दपणाः ओर 'हस्बिंश दपंश' के रचयित्ता 
हैं। शुद्धता ओर सोनन्‍्दर्य इस अनुवाद की विशेषताएँ हैं: यह केवल 
थोड़ा संत्नप उस विशप अथ मं ह कि ( इसमें ) मल के प्राय 
इकट्रे ही समानाथवाची शब्दों तथा विशेषणा ओर व्यथ के पत्मों 
के अनुवाद का ओर श्यान नहीं दिया गया। शाप में उसमें संस्कृत 
या फारसी से हिन्दुस्तानी मे किए गाए अनुवादों में साधारणत: 
पाए जाने वाले दाप हैं। वे थे हैं कि उसमें मूल रचना की भाषा 
से उथार लिए गए अनक शब्द ओर अमिव्यंजनाएँ हैं । यह 
आशापान्त पर्चा, किन्तु विभिन्न छंदों, में है । दिन्दर्ट में छपी अत्यन्त 
प्रसिद्ध ( रचनाओं ) में से एक, यह रचना लक्ष्मीनारायाश के 
प्रन्‍ननों से चापजी चार बढ़ी जिल्दों में प्रकाशित हा चुकी है | बह 
(शालिवाहन ) संबत १७३१, तदनुकल १८२६ ईसवी सन, में 
ऋलऊकने मे प्रकाशित हई। इन चार जिल्‍्दों में अठारइ पत्र, था 
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भहाभारत?' ओर हरिवंश? के अंश, हैं। यह ज्ञात है कि 'सहा- 
भारत” में पाएडव ओर कोरव कुमारों के, जो जन्म से चचेरे भाई 
आर हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक दूसरे के प्रतिहंद्वी थे 
संघप का अद्भुत विस्तार ६। पिछले पहले वालों पर विजयी हुए 
आर पहले वालों को कुछ समय के लिए छिप जाने पर वाध्य किया, 
जव कि उन्होंने पंजाव के एक शक्तिशाली राजकुमार से संधि 
स्थापित की आर जब कि राज्य का एक भाग उन्हें दे दिया 
गया । वाद में पाण्डव इस भाग को जुए में हार गए, ओर उन्हें 
फिर निर्वासित होना पड़ा, जहाँ से वे शत्रों द्वारा अपने अधिकार 
की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए । भारतवर्ष के तमाम राजकुमारों 
ने प्रतिहन्द्दी कुद्ुम्बियों में से एक या दूसरे का पक्ष लिया; कुरुक्षेत्र, 
आधुनिक थानेश्वर, में लगातार युद्ध हुए, आखिर में उनका अंत 
दुयोधन ओर अन्य कारव कुमारों की मृत्य में ओर पांडब भाइयों 
में सबसे बड़े युधिष्ठिर के भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट के रूप 
में उदय होने में हुआ।* हरिवंश' में कृष्ण की कथा है; श्री 
गलवा ( ४. ॥.97॥2075$ ) द्वारा वह संस्कृत से फ्रांसीसी में 
अनदित ओर ग्रेट ब्रिटेन आर आयरलंड की कमिटी आँबव ऑरि- 
एंटल ट्रांसलशन्स की अध्यक्षता में प्रकाशित हो चुका है 
महाभारत! के आर भी हिन्दुस्तानी अनुवाद हैं | जो मेरे 
जानने में आए हैं वे है : १, 'किताव-इ-महाभारत”, जिसका एक 
भाग फ़रज़ाद कुली के पुस्तकालय में था; २. बद् संपादन जिसका 





ड:० फोवब्स (उनके सूचोपत्र का नं० २५७) के पास नौप्तिक पर्व” शोर्पक दशम 
पर को एक हस्तलिखित प्रत्ति हें फोलिओ पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ में १४ पंक्तियों । 
श्री आइशहॉफ (उटातर्णी ) को (?06चंठ गऐेएगवुपट त८ड वधती ला 
( भारताय बोर काव्य ) शा्पक रचना, १० २०, में 'मद्ाभारत” का विश्लेषण 
पाया जाता है जिसका यहाँ मने एक संकेत मात्र दिया है । 
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केबल एक भाग सर डब्ल्यू० आउज्ले के पास भी है; ' ३. इसके 
अतिरिक्त सर डब्ल्यू० आउज़्ल की हस्तलिखित पोधियों में एक 
जिल्द है जिसमें संसक्षत ओर हिन्दुस्तानी में महाभारत? का एक 
अंश है; ४: पाला द सें-वाग्थेलेमी ( शिग्ञाि। तेल छिय्यांमरान्ठिवा- 
घाए]टएए ) द्वारा उल्लिखित बोजिआ ( 30/० ) के राजकुमार 
की कई हस्तलिखित पोथियों में 'महाभारत' का एक अंश 'वालक' 
( क्रष्ण ) पुराण” के नाम से है। मूल हस्तलिखित पोथी के साथ 
पी० मारकस अ तुम्बा (7. 3 वाटपढ़ से पंपाग98) कृत इटेलियन 
में अनुवाद जुड़ा हुआ है । 

प्रोमीडिंग्स ऑव दि बर्नौोक्‍्यूलर सोसायटी” ( धर्नाक्यूलर 
सोसायटी का विवरगा ) प्र० २६ ओर ३२, में इस वात का उल्लेख 
हुआ हे कि 'र्सट्रेक्ट आँब दि महाभारत?! अगरेज़ी शीपक के 
अंतर्गत एक संजिप्त महासारत' दिल्ली से छपने की है । एच० फोश 
( ॥«00॥0 ) ने उसका पृण अनुवाद करन का साहस किया है जो 
नो जिल्‍्दों म॑ प्रकाशित है । 

अकबर के मंत्री. अबुलफ़ज़ल, द्वारा बताए जाने बाले 'सहा- 
भारत के फारसी अनुवाद के अतिरिक्त, हाल ही में नवात्र 

वे बाण हद कल पथ इसके + चापत के नव 5२३ के फ्रतगन है. ॥ ड्गभ 
शत 2 , शादियां । वठप०। भे॑ हिंदुस्तान में शासन करने बारी एकसी 


284 777: 


नो + बढ 
वा का सना से, नागरा आर एारसों शदगें मे माभारत क 


दे फ्स। 5 पल पद मुठ एुघ ४ विनत था वाया | ऊै (त्याधी ) दा 
पड | हू शीतन झवे मे या अया सादे प्र वक “वन 
हम | हज फिनत आर से 4 तशक प्रावातव उद्चरग्ख ४ । 
न पा ३ दाद 
| 


४ झन्व ॥ सन थे कचना। गा ह# उसमे गाया मे बातगा ( गगादाए ) छपा 
5, केपि ४ विशाएवा ४ लीका5$ टरपीटछ गागयाश्लपयवं, 

टाट, 7८ १०4 
ध >्दा लाते आर आय 4 


3७६ ४ केक, 
>ए १ नई. डर 2०१३ 67 


न एसिपास | ( | [णाववात पतन 


बुत 3० ० ४५ 22८ # रंग यह हु ह 8टीपरौट दारा रच तेरा । 


गोकुल-नाथ जी - [ ४६ 


महलदर खाँ नज्ञ' ( िवय्ातिबए दिशा ४००० ) की आज्ञा- 
जुसार महल सें नक्ीव खाँ विन अब्दल्लतीक द्वारा ११६७ री 
( १७८२--१७८३ ) में किया हुआ एक दूसरा ( अनुवाद ) है 
आर जो जानना आवश्यक है. वह यह है कि नक्रीब ने अपनी 
रचना उस शाव्दिक व्याख्या के वाद की जो कई ब्राह्मणों ने संस्कृत 
पाठ से हिन्दुस्तानी में कर उसे दी। अन्थ के अन्त में यह स्वयं 
उसी का कथन है। कलकरत्ते की एशियाटिक सोसायटी के फारसी 
हस्तलिखित ग्रंथों में हिन्दू वपास (।' फ्लांग्रात०प 89]085 ) कृत: 
भहाभारत' का एक तीसरा फ़ारसी अनुवाद हे । 
गोकुल-नाथ5 जी (श्री गोसांई) 

प्रसिद्ध हिन्दू, विद्चलनाथ जी के पुत्र, वलल्‍लम के पात्र आर 
गोपीनाथ के पिता, त्रजसाखा में लिखित, निम्नलिखित रचनाओं के 
रचयिता 

१. 'वचनाम्ृत'--उपदेशों का अम्ृत--,' पुष्टि मार्ग!--आनंद 
का सागे--वा बल्लभ के सिद्धांत पर, जिनके सम्बन्ध में महाराजों 
के संग्रदाय ( 56८6 ० (४४०7०]०४ ) का इतिहास?, प्र० ८५२ तथा 
बाद के प्रष्ठों. में उद्धरण पाए जाते हैं, एक प्रकार की टीका । 

२. र्सभावण'-प्रेस की भक्ति--बल्लभ के सिद्धांत से 
सम्बन्धित रचना ओर जिसका भी एक उद्धरण--“महाराजों के 
संग्रदाय का इतिहास', ५० ८श्तथा बाद के प्रष्ठों, में पाया जाता है; 





+ रट्रेंकर ( 502८7 ) का सूचापत्र, ए० ४०, नं० र&र्‌ 

२ देखणए अनुवाद का पृ० ७५ जिसे मेजर डा० प्राइस ने 'महाभारत' के अंतिम 
भाग ( रृप्ण के अतिम दिन ) के फ़ारसी रुपान्तर से ग्रेट प्रिटेन ओर आयरलैंड 
की कमिये ऑँव ऑ.रणएटल ट्रांसलेशन्स द्वारा प्रकांशत 'मसेलेनियस ट्रांसलेशन्स! 
( विविध अनुवाद ) की पहला जिदद मे दिया है । 

3 भा० 'गोकुल का स्वामा', कृष्ण का एक नाम 
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३. 'जुगल किशोर विलास'-युवा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीडाएं--गोकुलचंद पर लेख में उल्लिखित । 

2. सरस रंग!--अच्छा स्वाद ( रंग ) । 

४, उन्होंने अपने पिता विद्धलनाथ जी, जिनका दूसरा नाम श्री 
गासा5' जी महाराज है. के दो सो बावन अनुयायियों के संक्षिप्त 
विवरण भी दिए है -->रचना जिसका एक उद्धरण पृ््रोल्लिखित 
रचना में पाया जाता है, प्र० ६२ तथा बाद के प्रप्ठ | 

भावाल! 

आगरे के प्रधान स्कूल के छात्र, आगर से मुद्रित, चालीस हिन्दी 
दोहा में नीति बाक्यों के संग्रह, 'शिक्षा चातुब', के रचयिता है 

गापाल चन्द्र (वाब) 

एक्र उच्चचंशीय हिन्दू, का जन्म जनवरी, १८३४ में हुआ था 
पर मत्य मट, 2८६? म॑। उस थोड़े-स समय में उन्होंने अनेक 

थीं का रचना ग्या संग्रद्े किया जिनकी एक सूची मुझे उनके 
सयाग्य पुत्र, बाबू हरिचन्द्र, संमय्राप्त हुई है जा उनमे से कुछ तो 
प्रकाशित कर चुक्रे & आर कुछ्ध का प्रकाशित करने बाल है । 

बारह बप की अवस्था में उन्होंन हिन्दी कवित्तों में संस्क्रत से 
वाल्मीकि कूत रामायग' ओर गग संहिता' का अनुवाद किया । 

इसके हढ्वारा लिखिस अन्य हिन्दी रचनाओं की खची इस प्रकार 
है आर जिसमे से पहली दस विष्ग के अबतारों से सम्बन्धित है : 

मल्य कथामत-मत्म्याबनार की श्ुघा : 

कच्छ कथाम्रता कच्छपावतार को जुबा: 

बराराद ऋथाम्रत'-वबाराटाबतार का डबा; 


गोपाल चन्द्र , [ ६९ 


जसिह कथाम्रतः -नसिंहावतार की सुधा ; 
“बासन कथामृत*ः--वासजावतार की सुधा ; 
परशुराम कथाम्ृतः--परशुरामावतार की सुधा ; 
रास कथामृतः--रासावतार की सुधा ; 
“बलराम कथाम्रत - बलरासावतार की सुधा ; 
बुद्ध कथाम्रत' -वुद्धावत्तार की सुधा ; 
कल्कि कथामस्ृत्त' - कल्कि अवतार की सुधा ; 
'नरासंघ वध सहाकाव्य? - नरासंध के वध पर महाकाव्य ; 
'रसरत्नाकरः--रस का ससुद्र ; 
“विचित्र विलासः--भाँति भाँति के सुख; 
भारती भूषणः--भारती का झूंगार; 
'हुप या नहुख नाटकः--राजा नहुप का नाटक; 
भाखानीति'--हिन्दुई के वारे में नीति; 
“एकादशी कथा; दोहे, चापाई में'--दोहों ओर चौपाइयों में 

पक्ष के ग्यारहवें दिन की कथा; 
“एकादशी कथा कीतेन में?--कीतंन द्वारा ग्यारहयें दिन की कथा ; 
अनेकाथ!--विभिन्न अर्थ ; 
भाखा व्याकरण'-हिन्दुई का व्याकरण; 
“जजोगलीला”' -- योग के काम; 
*भगवद गुणालुवाद कीर्तेन'--भागवत की प्रशंसा संबंधी कीतेन; 
'होरी के कीतेन धोमरी? (१॥०४77)--होरी की प्रशंसा में गाने ।* 

गोपीचंद' (राजा) 

राग-सागर में प्रकाशित हिन्दी लोकप्रिय गोतों के, और जे० 

व एक थामिक काव्य है जो १० अठपेजा पृष्ठों मे, संवत्‌ १६१६ ( १८६३ ) में 
आगरा से प्रकाशित डुआ है । 

२ कवि के पुत्र छारा देवनागरी अक्तरों में प्रकाशित तेई्स छंदों का चोटा-सा काव्य । 
3 भा० 'गोपियों का चन्द्रमा”, कृष्ण का नाम 
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३. एक और जिसका शीपक है 'समुद्र --सागर--या .'सामु- 
द्विक'--सामुद्रिक शाख््र--श्रंथ वास्तव में इसी विपय पर है 
( 'सामुद्रिक शास्त्र पर हिन्दी रचना? ); 

४, जुग्तः या युक्त रामायणः, हिन्दी पद्म में; अर्थात्‌ 
रामायण का परिशिष्ट', संम्भवतः योग वाशिष्ठ का अनुवाद! 

४ 'हातिमताई” ( हातिम के साहसिक काय ), हिन्दी पद्म में, 
तथा अन्य अलेक ग्रन्थ । 

गोरा कुमर' 

“कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिन्दी लेखक, ओर नाम-देव 
के समय में पंढरपुर में रहते थे । 

गोविन्द सिंह 

गुरु गोविन्द सिंह अथवा गोविन्द स्वामी, १७०८ में मृत्यु को 
प्राप्त, सिक्‍खों के दसवें गुरु, दसवे* पादशाह की" ग्रन्थः,* या 
द्शस पादशाह की अंथ”” अर्थात्‌ दसवें गुरु गोविन्द सिंह तथा 
अपने पूर्ववर्तियों की ( जेसा कि कलकत्ते के एशियाटिक सोसायटी 
के जनल, १८३८, प्र० ७१९, में कहा गया है ) पुस्तक के रचयिता 
हैं । लोग इस रचना को केबल 'ग्रन्थ” भी कहते हैं, किन्तु यह शीपेक 





१ इसा रचना , था कम-से-कम इसी शार्पक वाला एक रचना, के रचयिता वाबू 
जानकी प्रसाद बताए जाते है । 

« भा० 'सुन्दर पानों लाने वाला', अर्थात कृष्ण 

3 “गायवाला', कृष्ण का नाम हे 

४ ठोक-ठोक यह 'दसवी” होना चाहिए क्योंकि 'दस' पूर्ण संख्या-वाचक है । 

७ बोलचाल ४ “० कहते है, जेसा कि कनिधम ने 'हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस', ए० 
झ्छ- किन्तु यह एक व्याकरण-संबंधा भूल हैं, क्योंकि 'गंथा 

ना 
«मं लिपि से ) 


गोविन्द सिंह [ ६४५ 


नानक कृत आदि ग्रंथ” के लिए विशेषतः अधिक अयक्त होता है । 
एक सूचीपत्र' में इस पिछली रचना की दो जिल्दें बताई गई हैं। 
पहली शुरु नानक, आर दूसरी गुरु गोविन्द के नाम से संबंधित 
यह बड़ा अंथ, क्‍योंकि उसमें एक हज़ार से भी अधिक चोपेजी 
प्रष्ठ हैं, हिन्दुई पद में विभिन्‍न छन्दों में किन्तु, जैसा कि आदि 
पंथ” में है, पंजाबी या गुरुमुखी अक्तरों में. लिखा गया है। “दसवें 
पादशाह की ग्रंथ' के सोलह खरडों में से, छः कम-से-कम उनके 
कुछ भाग, गोविन्द द्वारा लिखे गए हैं : कहा जाता है, अन्य गोविन्द 
के चार अनुयायियों, जिनमें से केवल श्याम ओर राम के नाम 
ज्ञात हैं, द्वारा वोले गए थे ।* 

प्रसंगवश में इस वात का भी उल्लेख कर देना चाहता हैँ कि 
अगरजों द्वारा पंजाब की विजय के वाद सिक्‍ख संग्रदाय का हास 
होता हुआ अतीत होता है | पंजाबी अपनी आरंभिक दीक्षा को 
भूलते जा रहे हैं, ओर अन्य भारतवासियों की भाँति ब्राह्मण धर्सा- 
बलंबी हिन्दू रह जाते हैं | उनमें जो अधिक उत्साही हैं थे वाह्म 
ओर भीतरी सुधारों द्वारा जातीय वर्ग से अपने को प्रथक्‌ रखते हैं। 

दसवें पादशाह की ग्रन्थः के निर्माण का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है: 

१. 'जप जी?, जैसा आदि भ्रन्थ' में हें; 

२, अकाल स्तुतः--अमरों की अशंसा, जिसे आतः पढ़ा 
जाता है; 

३. विचित्र नाटक, यह गोविन्द के वंश, उनके सुधारवादी 


१ सी० स्टोवार्ट ( 0. 50८७४००६ ) द्वारा बेचे जाने वाला, पृ० १०८॥ 
२ सो० स्टीवार्ट द्वारा वेचे जाने वाले सूचोपत्र मे, ५० १०२, यह रचना दो जिल्‍्दों 
में बताई गई है। 
न 
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प्रचार ओर हिमालय के सामन्त ओर मुराल सम्राट के साथ युद्धों 
का किंवदंतियों पर आधारित इतिहास है ;* 

७. चण्डी चरित्र--देवी चएडी की कथा, जिसने आठ देत्यों 
का संहार किया जिनके नासों का उल्लेख हुआ है ।* यह खण्ड 
संस्क्रत से अनूदित है; 

४. चरडी चरित्र' का एक ओर रूपान्तर ; 

६. चचर्डी की वार, चण्डी की कथा का परिशिष्ट भाग ; 

७, ज्ञान प्रवोध'--बुद्धि की श्रेष्ठता, 'महाभारत' के अनुसार, 
ग्राचीन राजाओं की ओर संकेत सहित, ईश्वर की प्रशंसा | 

८. चौपाइयाँ चौबीस अवताराँ कियौं?--चावीस अबतारों पर 
लिखी गई चौोपाइयाँ, श्याम कृत; * 

६. 'सहदी समीर? | यह शियाओं के बारहयें इमास, महदो, का 
प्रश्न है जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, किन्तु जो अब भी जीवित 
हैं और जो अंतिम दिन उठेंगे | यह जान लेना चाहिए कि सिक्‍्ख 
तथा अन्य आधुनिक संग्रदाय वालों ने मुसलमानों के प्रति. अपने- 
अपने समुदाय की ओर आक्ृष्ट करने के लिए, कुछ उदारता प्रकट 
की है | कुछ संप्रदाय तो हैं ही ऐसे जो मिश्रित हैँ, विशेषतः कवीर- 
पृथियों का ; 

१०, बअह्ाय की अवतारः--ब्रह्मा के अवत्तार, इन अबतारों का 











+१ इसका [विस्तृत विश्लेषण कर्निंधम क्रृत 'हिस्ट्रा ऑव डि ।संबखस', ३८८ तथा 
वाद के प्रृष्ठो, में पाया जाता ह । 

२ कनिंधम ने, 'हिस्ट्रा ऑव दि सिक्खसः, पृ० ३७३ में ये नाम दिए हूं । 

3 ब्राह्मणों के दस अवतारों के अतिरिक्त, सिक्ख लोग नवे ओर दसबे के वाच रखे 
गए चौदद की गणना ओर करते हैं, जनमे से सिक्खो के सबसे वड़े लत सारंगी 
समुदाय के संस्थापक, अर्दन्त देव, एक हैं । अधिक देखिए कर्निंधम कृत हिस्ट्रा 
आव दि सिक्खस', ए० रेछ४ । 
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उल्लेख, जिनके वाद प्राचीन समय के आठ राजाओं का इतिहास है; 

११. 'रुद्र को अवत्तारर--शिव के अवतार ; 

१२. 'शत्र नाममाला--हथियारों के नाम | मानव-जाति के 
बंशों के विवरण की दृष्टि से यह पुस्तक रोचक है; 

१३. “श्री मुख वाकू सवैया वत्तीसः--बत्तीस छन्दों में शुरू 
(गोविन्द ) की चाणी। ये छन्द बेदों, पुराणों ओर कुरान के 
विरुद्ध लिखे गए हैं ; 

१४. हजार शब्द'--शब्द ( नामक छन्द में ) हजार पद्य, 
गोविन्द कृत, ईश्वर तथा गोण देवताओं की ग्रशंसा ; 

१४, स्री चरित्रः--स्त्रियों का उल्लेख, अर्थात्‌ श्याम कृत, स्त्रियों 
के चरित्र और गुणों पर चार सो चार किस्से | यह दस वज़ीर' 
की भाँति एक विचित्र कथा हे | 

१६. 'हिकायत'--लघु कथाएँ | अन्य पुस्तकों की भाँति फ़ारसी 
में किन्तु गुरुमुखी अक्षरों में लिखित, ये वारह कथाएँ हैं। ये 
लघु कथाएं जो गोविन्द द्वारा लिखित ओर द्यासिंह तथा अन्य चार 
सिक्‍्खों के माध्यम द्वारा ओरंगजेच को संवोधित हैं 

दो पत्र सी, एक 'राहतनासा'--नियस का पत्र, और दूसरा 

तनख्वाहनामा'--क्षति पूर्ति का पत्र, गोविन्द क्ृत बताए जाते हैं | 
इसमें कुछ पले गए ग्रश्नों के उत्तर में प्रसिद्ध सम्मतियाँ दी गई 

इसके कुछ रोचक उद्धरण कनिंधम कृत 'हिस्ट्री ऑव दि सिक्खूसः 
(सिक्‍्खों का इतिहास), ३६४ तथा बाद के प्रष्ठों, में पाए जाते हैं। 


ग्वाल कवि 
पद्माकर कृत “गंगा लहरी'--गंगा की लहर-के क्रम में 





१ पोछे उद्धृत कनिंधम कृत रचना म इसके वारे में विस्तार सहित देखिए । 
२ भा० "गाय वाला', संभवतः यहाँ क्ृष्ण के नाम के रुप में प्रयुक्त हुआ है। 


ट_्ष्य ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रक'शित “जम्ुना लहरी'--जमुुना की लहर-के रचयिता हैं; 
बनारस, १८६४, २० २० पक्तियों ३६ अठपेजी प्र॒ष्ठ | 
घनश्याम राय ( पंडित ) 
उद्‌ से हिन्दी में 'डाक विजली का प्रकाश!--विजली की डाक 
पर प्रकाश डालने वाली रचना--के अनुवाद के रचयिता ; इला- 
हावाद, १८६०, चित्रों सहित ६२ बड़े अठपेजी प्रष्ठ । 


घासी राम ( पंडित ) 

निम्नलिखित रचनाओं के २चयिता हें 

१. 'भूगोल दीपिका'---भूगोल का दीपक--अँगरज़ी से हिन्दी 
में अनदित ; बनारस, १८६०, ४८ चापेजी प्रष्ठ । 

२ संक्षेप “गलिस्तान इतिहासः--#गर्लेड का संक्षप में इतिहास 
“लकड़ी पर खुदे नकशों ओर चित्रों सहित; ६४ अत्यन्त छोटे 
चोपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६० । 

चंग देव 

ने समस्त विज्ञानों ओर सब कलाओं के अध्ययन में अपना 
जीवन व्यतीत कर दिया ओर “कवि चरित्र?३ में उनका हिन्दी के 
लेखकों में उल्लेख हुआ है । 


चंद या कवि चंद ओर चन्द्र भट्ट ( चन्द्र" भट्ट ) 


हिन्दुई के अत्यन्त प्रसिद्ध इतिहास-लेखक और कवि, 'प्रथ्बी 
राजा चरित्र के रचयिता, अथवा दिल्ली के अन्तिम हिन्दू राजा, 





3 भा० काला वादल”, कृष्ण का एक नाम 

२ आ० अच्छे देवता 

3 “केशव ढास' लेख देखिए, 'चग केशवदास” नाम भी है । 
४ भा० चन्द्रमा 

५ अर्थात्‌ चन्द्र भाट 


चंद या कबि चंद ओर चन्द्र भट्ट [ ६६ 


प्रथ्वीराजा, का इतिहास । छुंदों में लिखित इस रचना में जो भारत 
में प्रचलित परंपरा के अनुसार है, राजपूताना, और विशेषतः चन्द 
के समय, का इतिहास है, इतिहास जिसमें लेखक ने काफ़ी 
अमज्जुख भाग लिया | यह निश्चित रूप से हिन्दी की अत्यन्त प्राचीन 
रचनाओं में से एक है | चंद पिथोरा या प्रथ्वीराजा के यहाँ कवि 
थे जिसका उन्होंने अनेक राजपूत वंशों के साथ गुणगान किया है । 
अस्तु, वे १९ वीं शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे | मेजर कोफ़ील्ड 
( (४०पहिटीते ) द्वारा प्रदत्त इस रचना की एक हस्तलिखित 
अति लंदन की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, और 
एक प्रति भैकेनज़ी के हस्तलिखित पोथियों के संग्रह में थी।' 
रूसी भाषा के एक विद्वान्‌ , रॉवरट लेन्तज़ ( (९००८7 4,९72 ) ने 
उसके एक अंश का अनुवाद किया था जिसे वे सेंट पीटसंबगे से 
'लीटने पर १८३६ सें प्रकाशित कराने वाले थे; किन्तु इस नवयुवक 
विद्वानू की असामयिक मझूत्यु ने प्राच्यविद्याविशारदों को इस 
रोचक अन्थ से वंचित रखा । रॉयल एशियाटिक सोसायटी वाली 
हस्तलिखित प्रति पर एक फ़ारसी शीपक दिया हुआ है जिसका 
आशय है 'प्रथूराज का इतिहास, पिंगल भापा में ( अथोन्‌ भारतीय 
छन्दों में ), कवि चंद बरदाई द्वारा! ।ः स्वर्गीय जेम्स टॉड ने अपने 
राजस्थान के इत्तिहास के लिए इस काव्य-रचना से एक बड़ा अंश 
लिया ।* उन्होंने उसके एक वड़े अंश का अनुवाद भी किया था; 
किन्तु सत्य हो जाने के कारण न तो वे अपना कार्य पूर्ण कर सके 
आर न उसे प्रकाशित कर सके | वे केवल इस ऐतिहासिक काव्य- 
रचना के “776 ४०ए ०ए 8०780०799' अथ्थान्‌ 'संगोप्त का 





१ १ 'मैकेनज़ों कलेक्शन, जि० २, ए० ११५ 
+ 'तारोख प्रथूराज वज़वान पिंगल तसनाफ़ कर्दा कब चन्द वरदाई' (फ़ारसी लिपि से) 
3 देखिए, श्री द सैसो ()४. 0८ 59०9 ) कृत चूर्ना दें साबों' ( 76 [०फणवो 
0665 82ए०मा5 ), १८३१, ए० ७, और १८३२, पृ० ४२० में लेग्च । 
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प्रणः शीर्षक महत्त्वपूर्ण अंग का अनुवाद प्रकाशित कर सके थे; 
किन्तु उन्होंने उसकी प्रतियाँ केवल कुछ मित्रों को ही दी थीं | 'एशि- 
याटिक जनेल' की नवीन साला की २४ वीं जिल्द में यह अनुवाद 
फिर से छुपा है | इसके अतिरिक्त लेखक की काव्य-रचना के संवंध 
में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार है ": 

“चंद की रचना जिस समय वह लिखी गई थी उस काल का 
एक सामान्य इतिहास है! पथीराज के शाय से संबंधित उनहत्तर 
सभयों के एक लाख छुन्दों में राजस्थान के प्रत्येक राजबंश का 
उसके पूवजों सहित थोड़ा-थोड़ा वर्णन हुआ है। फलतः वे सभी 
जातियाँ जो अपने को राजपूत नाम की अधिकारिणी सममभती हैं. 
इस रचना को मुहाफ़िजखानों में सुरक्षित रखती हैं ।.... -.प्रथीराज 
के यद्धों, उसको सन्धियाँ, उसके अनेक तथा शक्तिशाली सहायक 
राज्य, उनके सहल ओर उनकी वंशावलियाँ चंद के उल्लेखों को 


इतिहास और भूगोल के लिए बहुमूल्य बनाती हैं, यद्यपि पौराणिक 
कथाओं, रीति-रस्मों आदि के लिए भी 


मेरे विचार से यह लेखक चंद्र या चंद्रभाट के नाम से भी 
उल्लिखित किया जाता है, ओर डसकी रचना 'प्थुराज राजसू?* 
अर्थात्‌ पृथ्वीराजा का महान्‌ यज्ञ, शीपक के अंतर्गत | 

वॉड ने अपने 'हिस्ट्री ऑव दि लिदरेचर ऐंड दि माइथॉलीजी 
आँब दि हिन्दूज़', जि० २, प्रृ० ४८२ में इस रचना को कन्नौज की 
हिंदी वोली में लिखा गया बताया है । 

मेरे बिचार से यह वही रचना है जिसका. 'प्रथीराजा भाषा? 
शीर्षक के अंतर्गत कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र* में 
आर उसी सोसायटी की पुस्तकों के सूचीपत्र में 'प्रथी, अथवा 





१ झेनर्स ऐंड ऐंटिक्वियाज़ ओंव राजस्थान', जि० १, पृ० २५४ 
* धृथूराज राजसू? ( फ़रारसो लिपि से ) 
3 १८३५, एृ० प४ 
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विआञना (97979 )' के प्रथम राजा प्रथू राजा के शा ऋत्या' 
( शिया, 9 पार करेगा ली शिलफ़िपनणु9, पीर प्रिउा 
ग्रा०्प्रधा'टी। ठा 977 ) शीपेछ के अंतर्गत उल्लेख है। 

यद्यपि यह वही हो, ( किंतु ) जो भाग कलकत्ते की एशियाठिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में पाया जाता है उसका शीपक है 'प्रथी- 
राज रासण पद्मावती खण्ड ।! 

सबसे ऊपर और मेरी (२ परातंगाटप८ शरांपत० पं9 (रुदीमाँ ऐंदुई) 

की भूमिका में जो कुछ कहा गया है, उसमें में यह जोड़ना चाहता हूँ 
कि यह काव्य साठ सर्गो में रचा गया है आर 'आईन अकवरी? में 
उसका श्रशंसा के साथ उल्लेख हुआ है | कर्नल टॉड ने लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के “[7०॥788८४०॥५? ( विवरण ) 
की पहली जिल्द में सर्वश्रथम कुछ उद्धरण दिए थे, और फिर, मेरा 
विचार है, उन्होंने १८२८ में पेरिस के 'जर्ना एसियात्तीकः (]०पफफ्थो 
#अंधधं१०८) में एक नोट अकाशित किया था। इस काव्य में 
एक हिंदू राजा का भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध. 
जबरदस्त संधघप का डल्लेख है । उसमें तत्संवंधी और प्रथ्चीराज 
के समकालीन विभिन्न उत्तर भारतीय निवान्त अज्ञात नरेशों के सम्बंध 
में भी विस्तृत वर्णन दिए गए हैं । संक्षेप में, वारहवीं शताब्दी के 
भारतचप का वह पूण चित्र है | दुर्भाग्यवश ये हस्तलिखित पोधियाँ, 
जा भारत में अत्यन्त दुष्प्राप्प ओर अत्यन्त क्रीमती हैँ, एक दूसरे 
से वहुत भिन्न हैं | श्री एफ० एस० ग्राउजू (7, 8. (505४८ ) ने 
'जर्नल आँव दि एशियाटिक सोसायदी आऑँब वंगाल', नं० (॥., 
नवम्बर, तथा वाद की, में विस्तार से वनारसवाली हस्तलिखित पोथी 
की विपय-सूची दी है आर प्रथम 'ससय” का अनुवाद दिया 

श्री एस० डब्ल्यू० फ़ालन ( 7 ४]0७ ) को अजमेर सें एक दिन , 
एक उठ वाल्ले से सहसा सेंट हुई जिसने उन्हें चन्द की कृति से लम्बे- 


+ सवा आगरा का नंगर 
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लम्बे उद्धरण सुनाए जो डसे कंठस्थ थे और जो उसने दूसरे भारत- 
वासियों से गाते हुए सुन रखे थे, क्‍योंकि वह पढ़ना नहीं जानता 
था ! साथ ही वीरों के बीरता-पूर्ण कृत्यों--जिनका केन्द्र रजवाड़ा 
था, के वर्णन अब भी लोगों की स्मृति में ताजा हैं ; क्‍योंकि वहाँ 
एक अशिक्षित ओर साधारण हैसियत का व्यक्ति है जो इस प्रसिद्ध 
राजपूत कविता को स्वाभाविक भावुकता के साथ बड़े जोश से गाता 
है, ओर वह भी एक कृत्रिम शैली में । 

यद्यपि चंद की कविता हिन्दुई या पुरानी हिन्दी में लिखी गई 
थी, तो भी उसमें मिल गए कुछ फ़ारसी ओर अरबी शब्द मिलते 

ऐसे शब्द हैं. “आतश”---आंग, 'मारूफ़ --असिद्ध, 'शिताब? 
तेज, 'सरदारः--नेता, 'कोह”--पहाड़, आदि | 

यह कहा जा चुका है कि राजपूतों की यह जातीय कबिता 
कुछ भागों में भारत सें अकाशित हो चुकी है ; किन्त सबसे 
अधिक निश्चित जो वात है वह यह है कि यह कार्य अभी 
होने को था ओर हिन्द साहित्य का यह अभाव अंत में विद्वान 
श्री वीम्स द्वारा पण होने को है ।* हमारी यह ग्राथना है कि यह 
शुभ कायें सफलतापूवक समाप्त हो और ऐतिहासिक और भापा- 
विज्ञान की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण कबिता के पूर्ण अनुवाद के 
साथ उनके इस काय का अंत हो । 

कबि चंद को एक ओर रचता “जयचंद्र प्रकाश! - जयचंद्र का 
इतिहास - है | पहली की तरह, यह भी कन्नौज की बोली में लिखी 

गई हे, ओर साथ ही बॉड द्वारा इसका उल्लेख भी हुआ है। 

स्वर्गीय सर एच० इलियट का विचार था कि चंद कृत “जय चंद्र- 
प्रकाश” कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, बरन्‌ केबल प्रथ्बीराज चरित्र! 
'जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसायटा', १८५१, अगरत अक, पृ० १६२ 
टस वियय के सबंध में मेने १८5८ के प्रारंभ के अपने ॥)8007756 ( भाषण ) 
में जो वातें कही ह उन्हे देखिए, प्र» ४६ तथा वाद के एप! 





बडी 


ल्‍्पो 


च॒तुर्भुज अथवा चतुर्भुज दास [ ७३ 


का कनौव्ज! या “कन्नौज खंड” है, जिसका टॉड हारा एशियाटिक 
जनलः में [फट एठछ ० 8 079 ०070७' ( संगोप्त की प्रतिज्ञा ) 
शीर्षक के अंतगर्त अनुबाद हुआ है । 

चतुर्भन' अथवा चतुर्मज दास* मिश्र" 

रचयिता हैं; 

१ मधु मालती कथा --सधु ( माधव ) और सालती की कथा: 
शीपेक हिंदुई पद्यों में एक कथा के | इन चरित्रों के प्रेम का एक 
रोचक हिंदू नाख्य-कृति में उल्लेख हुआ है। मेरे विचार से यह 
वही रचना है जिसकी विलमेट ( ५शा7्ा८८) * पुस्तकालय से 

आई हुई एक कैथी नागरी में लिखी हुई हस्तलिखित प्रत्ति लीड 
(,८ए१८ ) के पुस्तकालय में है। ये नायक-तायिकाएँ वही हैँ. 
जिनका मनोहर ओर मदसलत ( ६0797 ८ '४०ताश००६ ) 
नामों के अंतर्गत अन्य पद्मात्मक कथाओं में उल्लेख हुआ है जिनमें 
से प्रसिद्ध दक्खिती कवि ससरती ( 'िपञ४५ ) कृत ( रचना ) 
का बहुत आगे उल्लेख हुआ है । 

२ कृष्ण-कथा पर आधारित व्यासदेव कृत भागवत के दशस 
स्क॑ंध के त्रजभाखा रूपांतर के रचचिता । चतुर्भज मिश्र ने उसे 
दोहा और चोपाई में लिखा | इस कथा के सार से ही लल्लुलाल 








१ चतुर्भज, जिसका अर्थ है चार मुजाएँ, विष्णु के नामों में से एक है। 'मिश्र' एक 
प्रकार को आइरमृचक उपाधि हूँ जो व्यक्तिवाचक संध्षाओं में जोडी जातो है । 
वास्तव में इस शब्द का अर्थ हैं 'हाथा'; यह सिंह, अर्थ शेर, के समानान्तर 
हे, जो प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के वाद ही रखा जाता है । 

२ भा० विष्णु का दास' 

3 (ब्वाव ९०चीप्ओ ०, छी0॥00, 2८९. 768- ६८- ९५०९, पृ० २८१, 


श्पद२ 
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कृत प्रेससागर? *, जो कलकचे से छपा है, निर्मित है और जिसमें 
अनेक मालिक लंवे-लंबे शब्द सुरक्षित हें । इस अंतिम रचना के 
संवंध में मैं लललू जी लाल पर लेख में कहूँगा । 
चितामन या चितामनि*ः 
ब्रजभाखा भें गणित पर लिखे गए एक ग्ंथ के रचयिता हैं, 
ओर जिसकी नस्तालीक अक्षरों में एक हस्तलिखित)प्ति ( नं०६६) 
वीकत?ः? ( 9:90 ) शीर्षक के अंतर्गत केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के 
पुस्तकालय में पाई जाती है ' 
चिरंजीलाल ( झुंशी ) 
देशी स्कूलों के निरीक्षण से सम्बद्ध, रचयिता है : 
१ 'चिरंजीलाल इंशा? के ५ 
२ धर्म सिंह का बृतांत' का हिन्दी से उद्‌ में 'धर्मंसिंह का 
किस्सा? शीपंक के अंतर्गत अनुवाद 
7 दर 2८ 
४, 'शरी उत्ताल्लीस'.. यह रचना शाला पद्धति? के नाम से 
हिन्दी में प्रकाशित हुई है ( देखिए, श्री लाल पर लेख ) 
् >८ ओर 


चुन्नालाल ( पंडित ) 
शिवप्रसाद कृत भारत का इतिहास? में आए हुए कठिन शब्दों 
के उसी रचना के नाम के आधार पर इतिहास तिसिर नाशक 
प्रकाश'- 'तिमिर नाशक' को ग्रकाशित करने वाला--शीपक कोप 
के रचयिता; मेरठ ( व ), १८६७, ६० अठपेजी प्रष्ठ । 


न्‍् 





£ 'प्रेमसागर', एृ० £ । देग्विण दस विषय पर मेने लह्लुजा लाल पर लेख में जो 
कुछ कहा है । 

२ भा० एक कास्पनिक पत्थर का नाम' (जसका उल्लेख हो चुका है । 

३ शायद 'गणितः शब्द भूल से ऐसा लिख गया है । 


चोक-मेल [ ७४: 


चीक-मेल ( ०॥०८४- ५९० ) 


पंढरपुर के निवासी एक हिन्दी-लेखक हैं जो शिवाजी के राजत्व- 
काल में रहते थे। विठोबा के उपलक्ष्य में उन्होंने एक अभंग? की 
सचसा की है और भक्तों के आनन्द के लिए एक अत्यधिक आध्या- 
त्मिक भनन्‍्थ की । 

छग्गन लाल (पंडित ) 

जिन्हें लोग ज्योतिपी? नाम से विभूषित करते हें, संवत्‌ 
१६२४ ( १८४७ ई० ) के बप के लिए “पंचांग” के रचयिता हैं, जो 
सत्य संघ! (05४०८०४०० ० 77ए)) के तत्वावधान में आगरे 
से अकाशित हुआ है । 

इस नाम के अन्य अलेक भारतीय पंचांग हैं, जिनसे से एक 
'इंदौर से १८४६ में प्रकाशित हुआ है और वह अत्यन्त बड़े-बड़े 
पॉच भागों में विभाजित है। 

छत्र-दास 

रामसनेहियों के आध्यात्मिक गुरुओं में दृल्हाराम के उत्तरा- 
घिकारी, दृल्हारामः लेख में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिष्त 
एक हज़ार शब्दों के रचयिता हैं, जिन्हें, कहा जाता है, उन्तकी इच्छां 
थी कि कोई न लिखे । 

छत्नी सिं् 

प्रिजय मुक्तावली --विजय के मोतियों की साज्ञा--शीपेक 
हिन्दी में एक संज्षिप्त महाभारत! के रचयिता हैं, २०४ अठपेजी, 
प्रष्ठां में प्रकाशित ; आगरा, १८६६ । 





१ आा० *राज़ो, स्वाकार करने वाला, विनत्र! 
२ भा० साधु के दास! 
3 भा० संभवतः 'क्षत्रिय' के स्थान पर 
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जगजीवन-दास ' 


यह सतनामो संप्रदाय के संस्थापक का नाम है | जन्म से वे 
क्षत्रिय थे। वे अवध में उत्पन्न हुए थे, ओर उनकी समोधि लखनऊ 
ओर अवध के वीच कटवा में अब भी है। जीवन भर वे ग्रहस्थ 
रहे । उन्होंने कई पुस्तिकाए लिखी हैं. जो सब्र हिन्दी छब्दों में हैं । 

पहली का शीर्षक थम अंथ” या पहली पुस्तक है। यह शिव 
और पार्वती के बीच वार्तालाप के रूप में एक पुस्तिका है। 

दूसरी का शीर्षक 'ज्ञान प्रकाश' या ज्ञान की अभिव्यक्ति है। 
थह्‌ ईसवी सन्‌ १७६१ में लिखी गई थी | 

ता/सरी का शीर्षक 'महाग्रलय? या मह्य विनाश है। श्री विलूसन 
द्वारा परिचित कराया गया एक छोटा-सा उद्धरण यहाँ दिया 
जाता है : 

'धावन पुरुष सब के बीच रहता है, किन्तु वह सब से दूर है। 
उसे किसी के प्रति मोह नहीं होता | वह जानता है कि वह जान 
सकता है, किन्ठु वह खोज नही करता | वह न जाता है न आता है; 
बह न सीखता है न सिखाता है; वह न चिल्लाता है न आहें भरता 
है, किन्तु वह श्रपने से तक॑ करता है। उसके लिए न सुख्र है न दुःख, 
न दया है न क्रोध, न मूल हैन विद्यान्‌; जगजीवन-दास एक ऐसे 
पूर्ण व्यक्ति को जानना चाहते हैं, जो मानव स्वमाव से पृथकू रहता 
है, और जो व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करता ।* 

जग-नाथ 
प्रथीराज के शत्रु, महोवे के राजा के यहाँ चारण, अकवर के 


५ जग्जावंदास, दश्वर ( संसार का जावन ) का दास! 

२ 'एशियारिक रिसर्चज', जि० ६७, ए० ३०८ 

3 भा० 'संसार का राजा, वष्णु का एक्क नाम; जो व्स नाम के अंतर्गत उड़ीसा 
की ओर एक प्रसिद्ध मदिर में पूजे जाते है । 


जगरनाथ प्रसाद [ ७७ 


शासन-काल में, जो २४४२ से १६०४ तक रहा, जीवित थे | चंद ने 
जितनी उसकी काव्य-प्रतिभा की प्रशंसा की है, उतनी ही राजा के 
प्रति भक्ति की, जिनके लिए वे लड़ते-लड़ते मारे गए ।१ 

थे वही कवि हैं जिनका 'राज-सागर? में जगन्नाथ” नाम से 
उल्लेख हुआ है | इसका भी मतलब बही है जो जग-नाथ का | 


जगरनाथ-प्साद 
साखनलाल की सहकारिता में 'भागवत पुराण? के हिन्दी गद्य 
में अनुवाद के रचयिता हैं. जिसका नवल किशोर ने 'सुखसागरः 


शीष॑क के अन्तगंत १८६४ में लखनऊ से द्वितीय संस्करण प्रका- 
शित किया है, ६०६ चापेजी पृष्ठ । 
जटमल या जट्मल' 

धर्म सिंह के पुत्र, 'कवीश्वर' उपाधि धारण करते थ्रे, और 
नजीरुद्दीन* के पुत्र, अली खाँ पठान राजा के राजत्व- काल में, 
सन्नहवीं शताब्दी में मोरछत्त।” ( १४०7४८४॥०५८० ) में रहते 
थे | वे ईसवी सन्‌ १६२४ में संवर ( $877027 )* नगर में, सिंहल 
के राजा की पुत्री और चित्ताड़ के राजा, रन्नसेन, की पत्नी 


5 टॉड, “एशियाटिक जर्नल', अक्तूबर, १८४० 

२ भा० संसार के सार का दिया हुआ? 

3 भा० “बंधे हुए वालों का जूड़ा' 

४ कवि के अनुसार, किन्तु यह किस सत्नाट्‌ का उल्लेख हैं, में नहीं कद 
सकता | 

५ 'जूनों एसिया०' (]0एछणो 389 0पण०७), १८४४, जनवरी अंक, में &ी पर्वा 
(7, ए०शं८) का विचार हे कि यह नगर मालवा में हमिलदन हारा बताया 
गया 2४०7१८5४०४प०४०७ है । 

८ या मालवा मे, उज्जेन के निकट, सम्वर ( 5गराछथा ) 
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से लिया गया वनारस € काशी ) का इतिहास है ओर जो वास्तव 
में सी भागों में हैं, जिनके शीपेक ए० हेमिलटन ओर एल० लेंगूते 
(7.. ,078।08 ) द्वारा निर्मित 'कैटेलोग आँवब दि संस्कृत मैन्यूस- 
क्रिप्ट्स आंव दि इंपीरियल लाइब्रेरी' ( राजकीय पुस्तकालय में 
संस्क्रत हस्तलिखित पोथियों का सूचीपत्र ) में पाए जाते हैं, ३३ 
तथा बाद के प्र॒ष्ठ । 
जवाँ ( काज़िम अली ) 

दिल्ली के मिर्जा काजिम अली जवाँ" हिन्दुस्तानी के एक अत्यंत 
प्रसिद्ध लेखक हैं । ११६६ ( १७८१--१७८२ ) में वे लखनऊ में 
रहते थे । १८०० में वे कनेल स्कॉट के बुलाए जाने पर लखनऊ से 
कलकत्ते गए, आर फ़ार्ट विल्ियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर 
डॉक्टर >िलक्राइस्ट के सहकारी के रूप में नियक्त हुए।* वेनी 
नारायण के अनुसार वे १८१४ में कलकत्ते में जीवित थे, जहाँ 
उनके लड़कों अयो और मुमताज * ने भी, अपने पिता के अनकरण 
पर, साहित्यिक जीबन में ख्यातिपग्राप्त की | 


जवाँ लेखक हूं : 
१. भारतवासियों की प्रिय कथा, 'शकंतला', के आधार पर 
शकंतला नाटक, या शकंतला का नाटक, शीपक के अंतर्गत एक 
डद्‌ कहानी के । यह कहानी जो पहले त्रज-भाखा में लिखी गई थी 
कालिदास कृत नाटक के अनुकरण पर नहीं हैं; वरन्‌ उसमें 'महा- 
भारत” की कथा का अनुकरण किया गया है | १८०२ में वह, नागरी 





5 जवान आदमी 

२ दे०, दि हिन्दी रोमन ऑरथोपीग्रफ्नीकल अलूटीमेटम', पृ० २५ 
३ दे० उनसे संबंधित लेख । 

४ “सकुन्तला नाटक! ( फ़ारसी लिपि से ) 


जवाहर लाल ( हकीम ) [ ८१ 


अक्षरों में, चोपेजी प्रष्टों में), कलकतें में छपी, और लातीनी अक्षरों 
में, १८०४ में, अठपेजी प्र॒ष्ठों में | डॉक्टर गिलक्राइस्ट से उसका 
एक नवीन संस्करण, १८२६ में, लंदन से श्रकाशित किया; और 
फ़ारसी-सारतीय अक्षरों में वह डब्ल्यू० प्राइस कृत हिन्दी ऐंड 
हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में उद्धृन है, और जो आंशिक रूप में 
बंबई से वहसन जी दास भाई द्वारा प्रकाशित है। 
»( अन्य सभी रचनाएँ उद से संबंधित हैं )>< 
६. अंत में, सिंहासन वत्तीसी? का रूपान्तर उन्होंने लल्लू 
लाल के सहयोग में किया, और उन्होंने 'खिदे अफ़रोज़ः तथा 
सोदा की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का संशोधन किया | 
>८ >८ )< 


( कबिता तथा वारहमासा के कुछ अंश का उदाहरण, फ्रेंच में 

अनूदित ) 
जवाहर लाल ( हकीम ) 

( हिन्दुस्तानी पत्र अखबार उनन्‍नवाह ओ नज़हत उलरचाह? 
के संपादक )..-मेरा विश्वास है कि वह अब बन्द हो गया है 
आर उसके स्थान पर जवाहर द्वारा प्रकाशित हिन्दी पन्न 'प्रजाहित 
इटावा से निकलता है, जो उदू में “मुहब्बत रिआया? शीपक 
के अंतगत, जो हिन्दी शीपंक का अन॒वाद है, और अँगरेजी में 
(?6०००४ #संमव! शीपेक के अंतर्गत निकलता है| इस पत्र की 
बहुत वड़ी संख्या में प्रतियाँ निकलती हूँ ओर वह 'ससादर उत्ता- 
लीम?--ज्ञान का उद्गम--छापेखाने में छपता है | 

जवाहर सम्पादक हैं : 

दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा 'पिनौकस ( श770००$ ) 


१ पृहन्दी मैनुअल या कास्केट आऑँव इंटिया' में । उसमें उसके केबल तौस पृष्ठ है । 
फोा०--६ 
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ऐडीशन आँव गोल्डस्मिथ' के हिस्ट्री ऑव इंगलंड” ( इंगलेंड का 
इतिहास ) के विशेष शब्दों के कोप सहित, हिन्दी अनुवाद के भी 
प्रू० ७८० || 
> >८ ओर 
जहाँगीर-दास ' 
एक हिन्दी रचयिता हैं जिनके वारे में संयोगवश कचि 
चरित्र! के मोरोपंत संबंधी लेख में अश्न उठा है.। 
जान ( मिज़ां ) 
ने पी० कारनेगी (2977८४५) और आर० मैंडरसन ( 'थिथा- 
१८४०7 ) कृत 'ऐलीमेंटरी ट्रिटाइ्न ऑन समरी स्यूट्स” का 
“धसरसरी के मुकदसों की पुस्तकः शीपंक के अंतगत उदू से हिन्दी 
में अनवाद किया है; इलाहाबाद, १८५६, ४८ अठपेजी पृष्ठ । 


जानकी प्रसाद या परसाद' ( बाबू ) 


बनारस से मुद्रित, जुक्त रामायणएः--तरतोत्र दिया गया 
& 4 कप न 
रामायण! *---शीपक एक रचना के रचयिता हूं । 


जानकी वल्लुभ (श्री) 
१८६६ में बनारस से मुद्रित 'मानस शंकावली--सन के 
संदेहों को दूर करना--शीप॑क हिन्दी काञ्य के रचयिता हैँ, २२-२२ 


पंक्तियों के अठपेजी उझ पृष्ठ | ६६ प्रष्ठों का उसका एक दूसरा 
संस्करण हे | 





१ फ्रा० भा० मिश्रित शब्द जिसका अर्थ द्ू 'सुलतान जहाॉँगीर का दास? 
* भा० सीता का दिया हुआ? 

२ तुलसी पर लेख देखिए 

डे भा० '( राम की ) पत्नी, सीता! 


जाना वेगम [ 5३ 


जाना वेगम' 

अथवा जाना वाई ओर चही जो राना वाई, नामदेव की पहले 
दासी, तत्पश्चात्‌ , मेरा विश्वास है, उनकी स्री थीं, ओर जिन्होंने 
अपनी काव्य-प्रतिमा से ख्याति प्राप्त की | कविता के कारण वे 
उन नासदेव की शिष्या ओर धार्मिक सिद्धान्तों के कारण उनकी 
अनुगामित्ती वर्नी। राग, अर्थात्‌ भारतीय संगीत, पर उनकी एक 
रचना है जो हिन्दुस्तानी में लिखी हुई है ओर जिसकी एक प्रति 

र डव्ल्यू० आउज्ले ( (0०४००० ) के पास अपने संग्रह में 

उन्होंने वैष्ण॒वों में व्यवह्गत एक प्रकार के घामिक सजन, अभंग! 
की भी रचना की है । 

ये शायद वही हैं जो गन्ना ( 5774 ), अथवा जीना (या 
जैना ०४7४० ) हैं । हर हाज्नत में, ये तीन ख्तरियाँ एक नहीं, वरन्‌ 
संभवतः दो हैं। जीता और गन्ना में कोई श्रम नहीं होना चाहिए; 
बे एक दूसरे से भिन्न दो व्यक्ति हैं 


जायसी ( मलिक ग्रहम्मद ) 
जिन्हें जायसी-दास भी कहा जाता है जो उनके हिन्दू से इस्लाम 
धर्मानुयायी बनने की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। जो कुछ 
भी हो, लंदन में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर, सेयद अव्दल्ला, उनके सीधे 
वंशज हैं | मलिक मुहम्मद जायसी* ने ( यद्यपि मुसलमान थे ) 
हिंदुई भ॑ कवित्त आर दोहरों की रचना की है। उन्होंन उत्तर की 





१ शब्द 'जाना' संस्कृत 'जान' का खालिंग हैं, अर्थ है 'जाना हुआ', और 'ेगमः 
'वेग' का फ़ारसी-भारतीय खोलिंग हे, आदरसृचक उपाधि । 

+ जायसी ( फ़ारसी लिपि में ) पेन्रिक नाम ( कुलनाम ) होना चाहिए। राजकीय 
पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी के एक नोट में कहा गया है कि लेखक जहें 
(०४६०) का रहने वाला था; किन्तु क्या यह लखनऊ के समोप का गाँव 'जायसः 


'न होना चाहिए जहाँ कवि मस्ोह ( मोर हाशिम अली ) रहते थे, साथ हो जो 
बहुत दूर दिखाई नहीं देता ? 
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उद या मुसलमानी हिन्दुस्तानी में भी लिखा है। कोलब्रक ने 'डिस- 
टेंशन ऑन दि संस्कृत ऐंड आक्ृत लेंग्वेजेज़ ”! ( संस्क्रत ओर ग्राकृत 
भाषाओं पर प्रवंध) में ओर डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने अपने हिन्दुस्तानी 
व्याकरण" में उनका उल्लेख किया है। वे पद्मावती? शीपेक काव्य 
के रचयिता हैं। यह हिंदुई छंदों ओर आठ चरणों के पदों में 
चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा है. जिसकी नागरी अक्षरों में 
( लिखी गई ) एक अत्यन्त सुंदर प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्त- 
कालय में है। अपने प्रष्ठों की प्रत्येक पीठ पर चमकीले चित्रों से 
सुसज्जित वह ७४० फ़ोलिओ प्र॒ष्ठों क्रो एक सुन्दर जिल्द है। इसीः 
पुरतकालय में फ़ारसी अक्तरों में (लिखित ) लगभग ३०० छोटे 
फ़ोलिओं प्रष्ठों की एक ओर प्रति है। इस अति में अत्यन्त सुन्दर 
रँगीले चित्र हैं | पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में भी नागरी अक्षरों 
में (लिखित ) एक श्रति" है (मूल के द्वितीय संस्करण में यह फ़ारसी 
अक्षरों में लिखी कही गई है---अनु ०) । लीड (!,०५०८) के पुस्तकालय 
में केथी-नागरी अक्षरों में एक ओर प्रति है, जो विलमेट (४४7८०) 

पर आधारित है. ( इस पुस्तकालय के सूचीपत्र की सं० १३४ और 
१३४ ) | अन्य पुस्तकालयों आर संग्रहीं में उसकी अन्य अनेक 
प्रततियाँ मिलती हैं. क्योंकि उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ दुष्प्राप्य नहीं 
हैं; उसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक की सूचना मेरठ के २३ 

अगस्त, १८६६ के अखवार-इ आलम” में निकली है; एक उसका 
फ़रारसी अक्षरों में है, ३६० अठपेजी प्रप्ठ, लखनऊ, १९८२ (१८६४), 

आदि | इसी बिपय पर फ़ारसी में लिखी गई रचनाएँ हूँ, किन्तु वे 


१ जि० ७, 'एशियाटिकि सिसर्चेजर' का पृ० २३० 

2 धृ० 2२५ ( मूल के डद्विताय संस्करण में, ए० ४२५ ) 
3 यय्मावति, या प्मावतती ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ ज्ञॉतों संग्रद ( 0ात5 छल्यए ), नं० १८ 


जायसी [ ८५ 


'हिन्दुर्तानी से अनूदित या अनुकरण हैं | अन्य अनेक के अतिरिक्त 
क उल्लेख मैकेनज़ी-संग्रह के सूचीपत्र में है जिसमें हिन्दी छंदों 

का मिश्रण है ।" 

पद्मावत सिंहल की राजकुमारी थो | उसका विवाह चित्तोड़ के 
राजा, र्लसेन, के साथ हुआ था; किन्तु १३०३ में अलाउद्दीन हारा 
इस नगर पर अधिकार करते समय, वह ओर तेरह हज़ार अन्य 
ज्लियाँ, मुसलमान विजेताओं का शिकार बनने के स्थान पर, एक 
शुफ़ा में बंद होकर स्वयं जलाई हुई भीपण अग्नि में नष्ट हो गई ।* 
लपी० कात्र (.८ ?, (०7०० ) ने, जिन्होंने 'मुगरल-इतिहास 
(7507० 6ंप १४०६०) शीपक एक इतिहास लिखा है, १४६६ में 
अकबर हारा चित्तोड़ पर अधिकार किए जाने (ओर) भस्तुत विपय 
में गड़बड़ कर दी है, ओर इस संबंध में. उस राजकुमारी का वर्णन 
किया है जिसे उन्होंने 'पद्चिनी/ कहा है; किन्तु अकवर-तामा!? में 
उसका उल्लेख नहीं है, साथ द्वी मेजर डेविड ग्राइस द्वारा दिए 
गए यहाँ पर उल्लिखित घटना से संबंधित विवरण का अनुवाद पढ़ 
कर कोई भी अपना निश्चय कर सकता है। 

इसी लेखक की एक 'सोरठ?” शीरपक रचना है; वह दोहरा 
नाम के पद्य-भेद में लिखी गई है । कलकत्ते में, बंगाल की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय से उसकी एक प्रति सुरक्षित है | 


१ देखिए जि० २, एृ० श्३८ 

२ थह बर्बर प्रथा अपने उग्न रुप भे अब भी राजयूताना में प्रचलित हैँ | इस विपय 
के संवंध में 'एशियाटिक जर्नल' को जिल्‍द १७, नई सीरीज, देखिए, पृ० ८६ 
ओर उसके वाद । 

3 लजि० १, एृ० १८५ ओर उसके वाद 

४ “मिसेलेनियस ट्रांसलेशन्स फ्रॉम ऑरएंटल लेँग्वेजेज्'--पृर्दी भाषाओं से विविध 
अनुवाद'--( ऑरिएटल ट्रांसलेशन फ़'ड ), जि० २ 

७.सोरठ, एक रागिनो या गौण सगीत शैली का एक नाम 
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अंत में इसी लेखक की 'परमार्थ जपजी” शीपक रचना है; 
जिसकी एक हस्तलिखित ग्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय में है; आर 'घनावत'* ( (व्ाव७ ०४४ ), कविता 
जिसकी छोटे फ़ोलिओ में, १०६७( १६५६-१६५७ ) में अ्रतिलिपि 
की गई, एक अत्यन्त सुन्दर हस्तलिखित प्रति डॉ० ०० स्प्रेंगर 
( $]77८78९7 ) के पास है । 

जायसी शेरशाह के राजत्व-काल में जीवित थे, क्‍योंकि ६४७ 
( १४४०-१४४१ ) में उन्होंने अपने पद्मावती? काव्य की रचना की। 
यह रचना, जा हिन्दी में लिखी गई है, या तो फ़ारसी अक्षरों में,३ 
था देवनागरी अक्षरों में, लिखी गई है, ओर जिसमें ६५०० के लग- 
भग छुंद हैं ।* 

जाहर” सिंह 

'फाग? ( श्री कृष्ण )--श्री कृष्ण का फाग-के रचयिता हैं, 
ऋविता कृष्ण की क्रीड़ाओं पर है जो होली से संवंधित चरित्र है 
जब कि हमेशा लाल या पीले रंगे हुए अवरक की घुकनी फेंकी 
जाती है, आर जिसे 'फाग? कहते हैँ। यह कविता, जिसके मुख 








५ जिसका “असम सत्ता पर वातच त का आत्मा! श्रर्थ प्रत त होता है । 

3 यद शब्द एक भारताय व्यक्तिवाचक नाम प्रतत होता हे, क्‍योंकि यह 'घः 
( मप्राण 'ग' ) से लिखा गया है । 

3 रिशल्यू (ििटा८ा८ए० ) का सबक वाले पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रति, 
ओर टकन फोर्ब्स ( [)प्ा८्था 7700८५ ) के पास सुरक्षित हस्तलखित 
गन्यों मे स नं० १६८ का प्रति फ़ारसी अक्षरों में ह। १८५६ के 'जूर्ना एसिया- 
तीक' ([0णगवों #दाव्पतुए८) में पदमावत पर श्री टी० पी (7', एश८) 
का कार्य देलिए । 

ड उसा पत्रिका भे श्री ठा७ प्री ने उसका अनुवाद दिया है। दस काव्य का एक 

तामनऊ का सस्करग है, १८८८, अटथजा । 

साहर' समवतः अरबा शब्द जीहर'-मोना या दारा-के टिल्‍्दर्ओं रा किए 

गए विजन £ 


पड, 


जाहिर सिंह [ ८७ 


पृष्ठ पर इस क्रीड़ा का चित्र बना हुआ है, अठपेजी आकार के १२ 
प्रष्ठा में संवत्‌ १६२१ ( १८६४ ) में मुद्रित हुई है। 
ज़ाहिर सिंह 

कृष्ण फाग”--कृष्ण का फाग ( होली त्योहार के गाने ) के-- 

रचयिता हैं; लीथो, १२ चोपेजी प्रृष्ठ।' 
जे दत्त ( पंडित ) 

जोशी नाम से विभूपषित, संपादक हैं. 

१. नेनोताल के 'समय विनोद” शीपक पाक्षिक हिन्दी पत्र के, 
जिसका उल्लेख उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर, 
श्री केम्पसन ( ८णा79807 ) ने अपनी १६ फ़रवरी, १८६६ की 
रिपोर्ट में किया है 

२. गोपीचंद? के, उज्जेस के इस आचीन राजा की कथा जिंसने 
संसार छोड़ कर वैराग्य धारण किया | छुमायँ, १८६८, ७४ बड़े 
अठपेजी प्रृष्ठ । 


ज़ेनुल आविदीन३ 
हिन्दी पद्म में इतिहास, 'छत्र मुकट' या “छत्तर मकट?, के रचयिता 


हैँ । ( 'छाणां०मारट8 597वऋषटुटपेैद्ा82 ) 
८७५ 
जे सिंह 
टॉड द्वारा 'ऐनल्स आँव राजस्थान! से डल्लिखित एक प्रकार के 
ऐतिहासिक पत्र 'कल्पद्रुमः” के रचयिता हैं । 


५ 'जाहर सिंह” ओर प्रस्तुत 'ज़ाहिर सिंह” एक हो व्यक्ति प्रतोत होते हैं ।--अनु० 

२ भा० 'विजयी ( जो विजय द्वारा प्रदत्त है )! 

3 अ० "भक्तों का आभूषण! 

डे भा० 'विजय का सिंह! 

७ इन शब्दों का वही अर्थ है जो 'कल्पवृत्ष'--उपयोगिता का पेड--इन्द्र के लोक का वृत्त 
जो मनोवांछित फल देता है । यह मुसलमानों के स्वर्ग के 'तूबा” की तरह का वृत्त है। 
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ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर' 


ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी-लेखक तथा निम्नलिखित रचनाओं 
के रचयिता हैं 

१. अमृतानभव!ः--अम्रत का अनुभव 

भावाथ दीपिका'--भावों के उद्देश्य को प्रकाशित करने वाली । 

लेखक ने १९१२ शक-संबत्‌ (१२६० ईसबी) में इन दोनों ग्रन्थों 

की टीका लिखी | 
ठाकुर-दास* (पंडित ) 
हिन्दी में लिखित आर “गणित ग्रश्नावल्ी--गणरित की प्रश्नों 


ब्र' 
त्तरी--शीप॑ंक गणित्त-सम्वन्धी रचना के रचयिता हें; वनारस, 
८६८, ४८ वारहपेजी प्र॒ष्ठ | 
तन्धिः राम 
राजपूत नरेश, किरन चन्द, के राज-करमचारी, हिन्दी में लोक- 
प्रिय गानों के रचयिता हूँ, जिनमें से एक 'पद? गणेश की स्तुति में 
हैं, जिसका पाठ डब्ल्यू० प्राइस “ ने प्रकाशित किया है, ओर जिसका 


अनुवाद मेने अपने प्शों पाप्यूज्नेअर द लिद? ( भारत के लोकग्रिय 
गाने ) में दिया 


हि 


'धान' का अर्थ हई 'जानना' और 'ेव' तथा 'दश्वर' कुछ-कुछ समानारथ्वाची 
आरादरससक उपाधियां हे, जिनका अर्थ है व्बता! और 'मालिक 


| भा० /यबर का दास! 


(तु 


मेरा विचार #, महाप्राण मर्धन्य के साथ लिगा जाने वाला “ठंढोी', हिन्दी विशेषण 
दिदा! का सकलिंग, के लिए । 


वर 


हिन्दी ऐंट हिन्टस्तानी सेनेक्टन्स! जि० १, प्० २५ ट्र 


० 


रस्यू काॉनाप्रारन' ( सलाम थिके समीक्षा ), १८५४८ 
४ 
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रचयिता हैं : 


तमन्ना लाल [ ८६ 


तमन्ना लाल ( पंडित ) 


दरी तिलकः--( माथे का ) सुन्दर चिन्ह--के, रचना 
जिसमें पतालीस विभिन्न ग्राचीन तथा आधुनिक कवियों के चुने 
हुए हिन्दी छन्द है, ( ओर जो ) बाबू हरी चंद के आश्रय में तथा 
व्यय से, वनारस से, १६२४ संबत ( १८६६ ) में अकाशित हुई है, 
२२ पंक्तियों के ४८ अठपेजी प्रुष्ठ । इस अन्थ के ऊपर ही जिन 
कवियों की रचनाएँ ल्ली गई हैँ उनकी सूची है; थे हैं : 


चेनी 

देव 

सुखदेव मिश्र 
रघु-नाथ 

नूप शंभ्ु 
ह्विजदेव 
महाराज सानसिंह 


तोप केशव-दास 
मतिराम सूर-दास 
प्रेम ठाकुर 
नेवाज वोधा 
रखवान वावू हरी चंद्र 
( ! रसखान--अनु ० ) 
कवि शंभु नवनिधि 
दास कालिका 
सुन्दर सेवक 
आलम 
मणिदेव अलीसन 


हनुमान 
श्रीपति 
गंग 
त्रह्म 


बेनी प्रवीन 


ह्‌ 


नरेंद्र सिंह महाराज पटियाला 
अजवेस 
हरिकेस 
परमेस 
छितिपाल महाराज अमेठी 
रघुराज सिंह महाराज रीवा 
मण्डन 
देवकी नन्दस 

महाकवि 
गोकुल-नाथ 
गिरिधर-दास, बाबू गोपालचन्द 
धनुसपाम (? घनश्यास-असु ०) 
किशोर 


मवूरक ( ? मुवारक--अन० ) 


घनानंद ( ? घनानंद--अनु० ) 
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तसनता लाल ही की देन हैं : 

२. ओर ३. 'राम सहख नामः--रास के सह नाम--ओऔओर “रास 
गीता सटीक'--राम का गान, टीका सहित; बनारस, १६२४५ संवत्‌ 
( १८६६ ), २६ अठपेजी पे | 


। तमीज़ ( छुंशी काली राय ) 
तहगढ़ के डिप्टी कलक्टर , रचतिता हैं 

( उद्‌ रचना ) 'फतहगसढ़-नामा? ।... 

“म्रत कम! या बिगड़े हुए रूप में 'करम 7---खेत के कास--- 
के, उत्तर-पश्चिस प्रदेश के निवासियां की कृषि पर पुस्तक, उत्तर- 
पश्चिम प्रदेश के लेफ़्िनेंट गवर्नर की आज्ना से, दिल्‍ली से, १८४१ 
में आर आगरे से १८४६ में मुद्रित । उसका हवितीय संस्करण दिल्‍ली 
से , १८४६, «४ अठपेजी प्र॒ष्ठों का, हुआ है। इस पुस्तक का भूमि 
के विभिन्न प्रकारों , काम करने के साधनों , खेत सींचने की विधियों 
आदि से संबंध है. । किन्तु उनका प्रधान उद्देश्य किसानों को खजाने 
का लगान निकालने की विधि, ओर अपने अधिकारों की रक्षा 
करने के तरीके वताना है । पुस्तक में चित्र भी हैं, और पारिभाषिक 

फ़ारसी आर नागरटी दोनों अक्षरों में दिए गए हैं । 
उद संस्करणों, जिनका संकेत किया गया है, के अतिरिक्त 
हिन्दी में संस्करण भी हैं. जिनका उल्लेख पहली जून, १८५४ 
के “आगरा गवनमेंट गझट' में किया गया हे. । 
३, ( उद्दे रचना ) 'मुक्रिद-ड आम! |... 


8 आ० फऋ्द्मादिता 

एशियाध्कि सोसायटा आव बंगाल के जल, वर्ग १८०५० , 7० ४६५ , ओर 
बव आल रॉयल एशियास्कि सोसायदी' के जर्नल, ८४१, पू० शे३०, में 
उनका नाम, सलता से! दलब' सिंला8% लिखा गया द्दे। 

पाया अुन, 2८६४४ के शध्रागर गवर्नमेट गजद' से इस रचना का अंग्रेजी 
शार्पद । पाई णा /हपव्णेध्पाएं दिया गया दई । 


ब> 


हि 


॥छ 


तानसेन [ ६९ 


४. और “कुरुक्षेत्र दपण --कुरुच्षेत्र का दर्पण के, 'महाभारत' का 
असखिद्ध युद्ध-क्षेत्र, लीथो में इस तीथ-स्थान ओर वहाँ पर व्यवहृत 
रस्मों के विवरण सहित । 

४. ( हिन्दुस्तानी कविताएँ )...... 

तानसन ( मियाँ ) 

पटना के निवासी, एक अत्यन्त असिद्ध गबेए हुए हैं, जो प्रसिद्ध 
वैष्णव संत, चैतन्य के शिष्य, तथा वृन्दावन में आकर रहने वाले 
आर हरि का स्तुति-गान करने वाल्ले गोसांई हरि-दास के शिष्य 
थे | हरि-दास की ख्याति अकबर के कानों तक पहुँची, जो स्वयं 
उन्हें अपने द्रवार में आने का निमंत्रण देने के लिए गया , जिसे 
उन्होंने अस्वीकार किया ; किन्तु उन्होंने अपने शिष्य , मियाँ तान- 
सेन को , जो उस समय अठारह बपे के युवक थे, सुलतान के 
साथ जाने की आज्ञा दे दी । दिल्ली में, तानसेन मुसलमान हो गए 
ओर मृत्यु होने पर बे ग्वालियर में दफ़्ताए गए *। तानसेन को 
दूसरों के पद गाने से ही संतोप नहीं था , बरन्‌ उन्होंने स्वयं भो 
बनाए | डब्ल्यू० प्राइस द्वारा अपने 'हिंदी ऐंड हिन्दुस्तानी सेले- 
क्शन्सः में प्रदत्त हिन्दुओं के लोक-प्रिय गानों के संग्रह में, अन्य के 
अतिरिक्त, उनका एक 'धुर॒पद' मित्रता हे । जब कि समस्त संसार 
उत्सुकतापूवंक ओर सर्वोच्च आदर के साथ उनका स्थागत करता 
था, अपनी प्रेयसी से भत्संना पाने का उन्होंने उसमें उलाहना 
दिया है. । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके गीतों का संग्रह राग माला! 
रागों की माला--शीपेक ( जो अन्य संग्रहों का भी रहता है ) के 
अंतर्गेत किया गया है । संगीत राय कल्प द्वुम! में वें मिलते हैं । 

१ भा० 'तान' का अर्थ है गाने के स्व/ और "सेन! चिकित्सकों की उप-जाति की 

उपाधि है। 
२ भोलानाथ चंद ; 'ट्रेविस्स आँव ए हिंदू! जि० २, ६७ तथा वाद के पृष्ठ 
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तारिणी चरण मित्र” 
हिन्द बिद्वान्‌ जो रचयिता हैं : 

२, 'पुरुष परीच्छा” के (कसोटी था पुरुष की पहचान )। 
चह हिन्दुओं के नेतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाली कहानियों 
का एक संग्रह है; उसका संस्कृत से हिन्दुस्तानी में अनुचाद किया 
गया है, ओर वह १८१३ में कऋलकत्ते से प्रकाशित हुई है । काली 
ऋष्ण ने संस्कृत पाठ का अँगरेजी में अनुवाद किया है । 

२. हिन्दुओं के लोकप्रिय त्योहारों के संक्षिप्त विवरण के, 
भहिन्दी ऐड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' की जिल्द ? में प्रकाशित, १०२७ 
में कलकत्ते, में छप्ा, संज्षिप्त विवरण जिसका मैने उस रचना के 
लिए उपयोग किया है जो मैंने 'नूवों जनों एसियातीकः ( ४०पए- 
एप 0पगव। /#अांध्रधंतुप्८ ) , जि० १३, प्र० ६७ आर उसके 
बाद, आर प० २१६ आर उसके बाद, में दी हे । 

उन्होंने निम्नलिखित रचनाओं में सहायता दी 

(दि ऑरिएंटल फरब्यलिस्ट', डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रका- 
शित इसप की तथा अन्य कहानियों का हिन्दुस्तानी, त्रज-भाखा, 
आदि में अनुवाद । व त्रज-साखा अनुवाद के रचयिता है 

२. हिन्दी एंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' | उनन्‍्हांने यह रचना श्री 
डब्ल्यू० माइस की सहकारिता में प्रकाशित की है। उसकी योजना 
अर काय रूप में परिशति उन्हीं के द्वारा प्रस्तत हुई । 


8 हारिया सरग निम्न, अर्थात गा के लखखों का मित्र 


| /पुर्प पगद्ा ( फ़स्सा लिपि से ) 


ु 


४ प्रवाग रू्पहणा श्झमू७छ में कमकतत में छरपा: इसरा अस्करण, जो लीथो भे 
मै48 « में निशा । उसके साथ प्रेम खागरा आर उमसे पाए जाने बाले ब्यूटी 
बीग्य दास्य का शब्मपुण प्राउम द्वाग प्रस्तुत का बट सचा जीट दी गई #ई 
दिये हाय ही मैन इस रचना के संबंध में. जर्ना दे सावा! ( ]ठए्चाों पैटड 


८ अं 5 पक धज्< पल केस तप कट कर 42० कं; 
3४5 3, सर सरुझ-न>, पू७ डरूय मार उसके बाद, और ८5८ आर उसके 


ड 
ड्ह हे 


#-«००-+ 


तुका राम [ ध्३्‌ 


अन्य के अतिरिक्त उन्होंने संशोधन क्रिया है: 
, विताल पचीसी? का, रचना जिसके संबंध में उनका उल्लेख 
सुरत और बिला पर लेखों में किया गया है। 


ये बावू १८३४ में जीवित थे, ओर मंत्री-रूप में उनका कलकत्ता 
सकल बुक सोसायटी से संबंध था। “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स? 
जिसके तेयार करने में उन्होंने सहायता प्रदान की ओर जो १८२७ 
ओर १८३१० में कल्कत्ते से प्रकाशित हुआ, मूलतः: गिलक्राइस्ट द्वारा 
संपादित हुआ था, ओर उसकी छपाई फ़ोट विलियम कॉलेज की 
अध्यक्षता में १८०१ में प्रारंभ हो गई थी ।* 


ह तुका राम 


सामान्यतः. 'सरवान”? के नाम से ज्ञात एक हिन्दी लेखक हैं । 
वे राजा शिवाजी के समय में जीवित थे। उनका जन्म १४१० 
शक-संवत्‌ ( १४८८ ) ओर सत्यु फागुन ( फ़रवरी-मार्च ) ३, १५७१ 
शंक-संवत्‌ (१६४६) में हुई | दिल्ली में स्थित, उनकी समाधि फागुन 
के महीने में तीथ-स्थान बन जाती है । ह 

, कषि चरित्र” सें, जनादन ने उनकी निम्नलिखित रचनाओं का 

उल्लेख किया है 

१, 'सत्ताईस अमंग'; 

२. 'सिद्धिपाल चरित१ः--सिद्धिपाल की कथा ; 


१ कलकत्ता रिव्यूर, १८४५, अंक ७ ( 7०. एव ) 
२ भा० “दंदों के राम' ( 'तुका”? को 'तुक' शब्द हो मान लेने पर ) 
3 यह शब्द मिश्र हो रूकता है और जिनका एक दूसरे के समान अर्थ है । तो वह 
बना हू संस्कृत शब्द 'सर', --स्वर, गाने का स्वर, गाना, आदि' के स्थान 
२--और 'वान!'--वान' के स्थान पर--से, फ्ारसी शब्द जिसका शब्दार्थ हूँ 
<क्ञक' और जो कई शब्दों से मिल कर वना है । 
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३. प्रह्माद चरित्र'--अह्ाद की कथा; 

४. पत्रिका अभंग--पत्ररूप अभंग | 

तुलसी-दास 

हिन्दुई के एक अत्यन्त प्रसिद्ध लेखक, तुलसी या तुलसी-दास" 
का 'भक्तमाल! में अपनी ली, जिसे वे अत्यधिक प्यार करते थे, 
के द्वारा राम के प्रति विशेष भक्ति की ओर श्रेरित होना लिखा है। 
उन्होंने एक स्रमणशील जीवन श्रहण किया; वे वनारस गए, उसके 
वाद वे चित्रकूट गए, जहाँ उनका हनुमान से व्यक्तिगत साक्षात्‌ 
हुआ, जिनसे उन्होंने काव्य-प्रेरणा और चमत्कार दिखाने की शक्ति 
प्राप्त की । उनकी ख्याति दिल्ली तक पहुँची जहाँ शाहजहाँ राज्य 
करता था । सम्राट ने उन्हें बुला भेजा; किन्तु उनके धार्मिक सिद्धांन्तों 
से सन्तुप्ट न हा। उसने उन्हें बन्‍्द्री चना लिया। तत्पश्चात बहाँ 
हज़ारों बानर इकट्ठे हो गए ओर उन्हेने वन्‍्दरीग्रह का नष्ट करना 
प्रारंभ किया । शाहजहों न, आश्वयचकित हो उन्हें तुरंत मुक्त कर 
दिया ओर साथ ही अनुचित व्यवहार करने के बदले सें कुछ माँग 
लेने के लिए उनस कहा । तब तुलसी-दास ने पुरानी दिल्ली जो राम 
का निवास हो गई थी छोड़ देने के लिए शाहजहां से प्रार्थना की, 
जा सम्राट न किया; ओर उसने एक नया नगर बसाया जिसका 
नाम उसने शाहजहॉनाबाद था शाहजहों का नगर रमग्या | उसके 
बाद तुलसी-दास बूंदावन गए, जहों उनका नाभाजी” से साज्ञातकार 

१ नासादास, नासा या ननसा ( 0८गणया 5लाटापाा ) का दास। 
था नुण्ग प्यलाय पीधा न्यपश के घरों में श्रत्यन्त एज्य माना णाता है । उनका 
विश्गास ४ कि शागसा श्र जासरा था जिसे कूष्म प्यार करते थे ओर सिसे 
उसने दस पीथ भें रपराररित कर ठिया। बह सात हो ताला £ कि श्रोविट 
'0जंतल के प्रनिद देवों के रपन्तग्नि सेन का उन्पीत्ति ने तो रोमन शीर ने 


डा हु 250 


और... .॥ 


>> ब्पप 


फल के ० मे त्पप ध्रक 
इस यह कक 344 थे सर दब्या। 


ञ्क 


तुलसीदास [६५ 


हुआ । वहाँ वे ठदरे और राधा-कृष्ण के स्थान पर सीता-राम की 
भक्ति का प्रचार किया | 
श्री विलूसन! ने 'भक्तमाल' की इस विचिन्न कथा में इस 
अखिद्ध व्यक्ति की वास्तविक रचनाओं से ग्रहण किए गए या परंपरा 
छारा सुरक्षित अन्य तथ्य जोड़ दिए हैँ, तथ्य जो कुछ वातों में ऊपर 
की वातों से भिन्र हैं, जिन्हें में उद्धत करता हूँ। इन अमाणों के 
अनुसार, तुलसी-दास ( सरवरिया शाखा के ) ब्राह्मण थे, और 
चित्रकूट के पास हाजीपुर के निवासी थे | जब थे परिपक्कावस्था को 
प्राप्त हुए तो वे बनारस में आकर वस गए ओर वहाँ इस नगर के 
राजा के मंत्री के काय करने लगे | नाभाजी की भाँति अग्नदास के' 
शिष्य जगन्नाथ दास उनके आध्यात्मिक गुरु थे | अपने शुरू के 
साथ वे वृन्दावन के निकट गोवधन गए; किन्तु उसके चाद वे बनारस 
लॉट आए । वही पर उन्होंने संवत्‌ १६३१ (ईंसबी सन्‌ १४७४) में, 
केवल इकतीस वर्ष की अवबस्था में, अपना रामायण? प्रारंभ किया । 
वे लगातार उसी नगर में रहे, जहाँ उन्होंने सीता-रास का एक 
मन्दिर बनवाया, ओर उसी के साथ एक सठ की स्थापना की । यह 
इमारत अब तक विद्यमान है | उनकी मृत्यु संचत्‌ १६८० ( ईसवी 
खनू्‌ १६२४ ) में जहाँगीर के शासनान्तगंत * हुई । 
इसके अतिरिक्त, भक्तमाल? का पाठ-विवरण इस प्रकार है : 
छप्पय 

कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी मयो* | 

त्रेता काव्य निवन्ध करियर सत कोटि रमायन | 

इक अक्षर उघरे ब्रह्म दृत्यादिक जिन होत परायन | 


५ 'एशियाश्क रिसर्चेज्', जि० १६, पृ० ४८ 


+ किन्तु खय्य तुलसी का कहना है कि उन्होंने अवध में प्रारंभ किया । 
'एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १६, पृ० ४८ 
पुन्जन्म द्वारा 


ण्द (0 
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अत भक्तन सुख देन बहुरि वष' घरि लीला बिस्तारी। 
राम चरण रस मत्त रहत अहर्निशि व्रत धारी । 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लयो। 

कलि कुटिल जीव निस्तार द्वित बालमीकि तुलसी भयो | 


टीका 


तुलसी का जब विवाह हुश्रा, तो वे स्लरी को अपने घर ले आए । 
उसके प्रति प्रेम में वे इतने ड्रच॒ गए थे, कि यद्यपि उनकी सास के यहाँ 
से कई बार लोग उसे लेने आए, किन्तु उन्होंने उसे न जाने दिया | 
एक दिन उनकी अनुपस्थिति में उनका साला उसे लेने आया; किन्तु 
इसी बीच में वे लोटे, ओर स्त्री का क्या हुआ, उसे कौन ले गया, 
बातें पूछने लगे | किसी ने कह्दा कि वह अपने मैके चली गई । यह 
समाचार सुनते ही वे दीड़े और अपने समुर के घर पहुँचे, जब कि 
उनकी मरी मुश्किल ने पहुँच पाई थी और अभी किसो से बात तक 
ने कर पाई थी | जब्र उनकी न्त्री ने उन्हें देखा, तो कुँकला कर उनसे 
कहा : में राम चन्द्र से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना अपने इस 
शगर से | क्या थातव श्याम-सुनस्दर राम की भांति सन्दर हू ? उनका 
सा साख्रय ता मनुरष्या म॑ पाया नहों जाता |? तुलसी ने जब यह वचन 
सना, तो वे अपने घर वापिस ने आए, किन्तु काशी में निवास करने 
चले गए, और प्रकाश रुप से प्रभु की सेवा में लग गए | 

एक बार छुछ चोर रात को उनके यहाँ चोरी करने आए | 
उन्टोन तुलसी के घर में पराचन्सान बार घुसने को कोशिश की, किन्नु 
भनुपननाग चारण किए हुए राम ने उन्हें सगा दिया। सुबह होने पर 
थे मगर में मुसे, और लूड लिया; किन्‍तु मियादियों ने उन्हें चर लिया । 
तब तुलसी यद स्पा्ठस: समखक्र गए कि राम ने उनकी रक्ना की ई, 


2520 50 26 0: फपेन 07 /5 नम इल विन जी वि 

है बे विचार का पामायग छा विवि हादाना। ब्पानरा हे गभायताओं का 'प्राग 
६0% 8 

है43:/ 7 है 
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ओर उन्होंने अपनी संपत्ति चोरों में बाद दी, जो शुद्ध होकर उनके 
शिष्य हो गए । 

एक ब्राह्मण की मृत्यु हे! गई थी; उसकी सत्रो जब उसके साथ 
सती होने जा रही थी, तो मार्ग में जाते हुए ठु लसी ने उसे देख प्रणाम 
किया, और वह जो करने जा रही थी उसके मुह 'से सुना | उस समय 
सब कुटुंती, जो शब के साथ थे, इस स्त्री के विरोधी थे, ठुलसी ने हरि 
की प्राथना की ; झत किर जीवित हो उठा, उनका शिष्य हो गया और 
अपने थर वापिस गया | बादशाह ने जन्र यह खब्रर सुनी तो उसने 
ठलसी को लेने के लिए एक अहिदी' पठाया | तत्र वे डिल्‍ली आए 
ओर बाइशाह के समीप पहुँचे | बादशाह ने अत्यधिक श्रादर-मत्कार 
के साथ उन्हें ब्िठाया ओर चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट को ॥ 
तुलसी ने उत्तर दिया; 'मैं राम को जानता हैँ, चमत्कार नहीं ।' बाद- 
शाह ने कहा ; ता राम मुर्के दिखाइए !! और ऐसा कह कर उसने उन्‍हें 
बंदीणद में डाल दिया। उस समय उन्होंने हनुमान का आवाइहन किया । 

तुरंत ही लाखों वानरश्और रीछ आरा गए, और घरो की छतो पर 
चढ़, वे सब प्रकार के उत्तात करने लगे | उन्होंने किले का ऊँचा 
गुमबद तोड़ डाला, उसमें घुस गए, ओर विध्वस ओर मृत्यु का 
बाज़ार गरम हो गया | तब्र किसी ने बादशाह से कहा : तूने जिन्हें 
बन्दीण्ह में डाल रखा है वे हनुमान को अपने रक्षक इष्टदेव के रूप 
में मानते हैं । उन्हें जाने दो, नदींतो और भी उत्ात होंगे ।? यह - 
बात सुन कर बादशाह दौड़ा गया; वह तुलसी के चरणों पर गिर पड़ा, 
ओर उनसे कहा ; अब किस प्रकार इस आग को दबाया जाय ९! 
तुलसी ने उससे कहा : तुम राम के दर्शन करना चाहते थे; अन्र यह 
उनकी सेना, अथवा उनका हरावल दस्ता है जो यहाँ पहुँच गया है । 





$ इस शब्द का 'एक्ेंसराद! अर्थ प्रतीत होता हे, तथा यहाँ पर उसका मतलब 
एक प्रकार के 'पछ्तिपाही' से है । 
फा१--७ 


के बननक 


ईप् 
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इमके बाद वे आवेंगे | तुम शीघ्र उन्हें देखोगे ।' ब्रादशाह लाज के 
मारे गड़ गया, और फिर तुलसी ने उससे कहा: यह स्थान अब से 
रघु-नाथ का दो गया; अपना रँदा कहीं ओर जाकर लगाओ, ओर 
यदि तुम अपना नला चाज्ते ते तो, कहीं ओर अपना निवास-स्थान 
बनाश्ो ।' यही अवसर था जब कि बादशाह ने पुरानी दिल्‍ली छोड़ 
शाहजटों नावाद चसाया,' ओर जहाँ अपने रहने के लिए उसने महल 
बना» | स्वयं तुनसी, दिल्‍ली से इन्दावन आए, और वहाँ नाभा जूः 
से भेंट की। वृन्दावन में वे सवथ-साथ जहां-जहाँ गए उन्होंने गम और 
सीता का गुणगान किया, ओर कृष्ण तथा राधा का उल्लेख सुना । 
दोहा 
सत्र कहते है : कृष्ण और राधा दममें ऐसे मिले हुए हैं जैसे 
चिता में तीनां प्रकार की लकड़ी ।? तब तुलसी, राम की ओर से, 
उनके विरु४ घृंगा पेलाने ब्रज क्यो आए है ? 
तुलसी न जब सुना कि लोग उनके बारे में ऐसा करते है तो 


ये एक कुदी में जाकर रहने लगे, जड़ों से थे बाहर नहों निकलते थे । 
किन्तु एक वेष्णव उन्हें बहका कर कृप्ण-मंटिर में ले गया। उसने 
उनसे कटा : आओ, और नुहें राम के दर्शन होगे ।' तुलसी बम्नुतः 
उनके साथ गए, किस्तु देवता के हाथ में वंशी" देख कर उन्दधोंन यह 
दोहा पा 


$ हा सिक दियों थी स्थापना के संबंध में एनदुप्ो मे प्रचलत कथा इसी प्रकार 
का 4 सतत बल पद भा उठा किया या चुका दे । 

* हद भमाभा पा अमामाय के रन पता । दूसरा ,नाद मे उन पर छेग देसिए । 
बन, हि, पागर रुचक एपा थे के प्राय न ्रीर द गा ताज्त है । 

3 चाइना दाका 4? सुर ) हर वर! प्रयाग मइणॉट्मञोंगड 


एएजपल्तक फिपफॉटव वि0फरतठ59' िर '(एपग्भणवागंड छड़ी ० सूझ्ों 
3 


है ४ टन 
छः राह छ. वहा 
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कहा कहीं छुबि आज की भले विराजे नाथ । 

ठलसो मस्तक प्जब नवे घनुप बाण लेउठ साथ ||" 
ये शब्द सुनते ही, देवता ने वंशी छिपाली, और घनुप-च्राण सहित 
दशन दिए | तत्र तुलसी ने यह दोहा बनाया : 

किरीट मुकुट माथे घर॒यो घनुप्र बाण लियो हाथ | 

तुलसी जनके कारणे नाथ भये रघुनाथ ॥* 

'रामायण' पूर्वी भाखा या पूर्वी हिन्दुई, अर्थात्‌ हिन्दी की वोलियों 
में सबसे अधिक परिष्क्ृत, त्रज की बोली में लिखा गया है। वह 
सात सर्ग या भागों ( कार्ड )? में विभकत है, जैसे : 'वालकाण्डः, 
अर्थात्‌ वाल्यावस्था का भाग, संपूर्ण रचना की भूमिका; उससे 
विष्णु के अवतार के कारणों आदि का पता लगता है ।*४ “अयो- 
ध्याकाण्ड” अयोध्या ( अवध ) का भाग; उसमें इस नगर में राम 
के कार्यो का उल्लेख है ।" 'अरण्यकाण्ड” ; उससे राम का जंगलों 


१ 


१ राम की विशेषता 
२ दप्पय और ये दो दोहे “भक्तमाल सटीक! के मुशी नवल किशोर प्रेस के १८८३ 
के संस्करण ( प्रथम ) से लिए गए है ।--अनु ० 
3 “फाल्ड एक्सरसाइजेज ऑब दि आमी! (लत ऋटालंड९5४ रण 6 
जग9) में लाथो रचनाओं से सबंधित सुचना ( नोट ) में उसे केवल छः सर्गो 
( फसल ) में निर्मित कहा गया हे; किन्तु यह अशुद्ध हे। पौलों द सें-वारथेलेमी 
(.6 ए. एशणॉण ते6 $2/70६-8०706८च79 ) ने अपने ०६७ 
छणएछवग्य ००वा८९४ ग्राध्गपश्टाए४', ए० १६३, में मारकुस अ तुवा 
(]6 ९. (४४८७५ है ''पात०७ ) कृत हिन्दुस्तानो के आधार पर सातवें 
' सर्ग ( उत्तर काण्ट ) के अनुवाद का उल्लेस किया है । 
४ यह अलग से आगरे से, १८६०५ में प्रकाशित हुआ है, २२४ अउपेजो पृष्ठ । 
७ झलग से आगरे से १८६८ मे प्रकाशित, १४० पृष्ठ 
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आर वीरानों में जाने की वात का पता चलता है। ? “किष्किंघा 
काण्ड, गालकुण्डा ( ७0९८० १८ ) बाला भाग; रावण सीता 
को हरता आर लंका ले जाता है ।* 'सुन्दरकाण्ड” अथौत्‌ सुन्दर 
भाग; इस सग का सम्बन्ध राम ओर उनकी पत्नी सीता के सोदय 
आर गुणों से है। 'लंकाकाण्ड', लंका वाला भाग? जहाँ रावण 
सीता को ले गया था। अत में “उत्तरकाण्ड” (भारत के ) उत्तर 
का भाग: उसमें लंका से लाटने के बाद राम के काये हैं। 
परामायणः वात रास द्वारा, ओर लक्ष्मी नारायण की निगरानी 
में फिदरपुर ( ख्िजरपुर ) * से १८९८ "में मुद्रित ओर १८३२ में 
कलकत्ते से बसीट ( तेज़ी के साथ लिखे गए ) नागरी अक्षरों में 
लीथों हुआ है | इसी प्रकार उसका एक संस्करण मिज़ापुर का है।* 
इस काव्य की अन्य हस्तलिगस्ित प्रतियाँ अनेक पुस्तकालयों में 
पाई जाती हें।” सिज्ञग्पुर सही 'कबित रामायणः--कवित्त 
नामक छूट में रामायण शीपक के अंतगत उसका एक संक्षिप्त 
रूप प्रकाशित हुआ है । 
5 या या व व्यू स्प से पाये से ८६७ मे प्रफाशित दुप्मा 7, »« प्रष्ठ । 
है आशा रुप ने, गे के २८३८ गे प्रशाशित, १५ चपना पृष्ठ 
3 या ताप प्र >य में गे से ? ८5६७ में पक्राशि। हुआ 5, 35 पृष्ठ । 


के अप ल। शा जन 
डे दि ॥गमगरर "जय वाल ) का गंगर 


5 


क #. का 5 कक पक कम कं कल जनता रो एड रे आ संसफकरग प 
जा था गिद। ७ व छोदा विद का एक पत्र । का संस्करण ४; या 
20: +॥ कह हक लकआक "शक कक छा के 3 कली कक हक अधिक हा हे 

न्नम पे हटा रे इनाम 7 गा पर मैने उसका एग्म प्रति ईस्ट 
न्‍न् ल्क्‍रर ढनचछ रे क बी हट |» ३« 
»।  ॥। ५6: 5 है हे को ९ है है 

है 5 क ब्। #?] रा >> कुचच ही ] लक ही औ व ज 5 ट 4. हक ्ट 

+ ड्रग 4 गिर 4 ईगादाह परत मे, पगार से प्रगोशिा, काऊन पार 
फायर 3 २० गा बाद + 5; 

६ 05% 0 है पक ० के 2 25 शा अ मे के यह. पलक कक कआम्पात्ता कर 
॥५ हर 4 ७»* १०१ | अं) 4. + ०3 ल्िसस्पान, ज।। ह हा] ३ ॥ 
7727 के 2 कक 08 

हल न है. ७० अर ७७०३० 2८ हैंवट बन, ४7 लक हल. छोड हक है 
आकुआई 7 पु आफइसंड 5 ाइआहटा न््यूए उहधद55 हज की 


तुलसी-दास [ १०१ 


। तुलसीदास कृत 'रामयण' के अतिरिक्त इस शीपक की अनेक 
हिन्दी रचनाएँ हैं। अन्य के अतिरिक्त दिल्ली में १७२४ में, मुह- 
स्मद शाह के शासन-काल में प्रतिज्षिपि की गई एक ईस्ट इंडिया 
हाउस ( ऑफिस ) के पुस्तकालय में है; वह फ़ारसी अक्षरों और 
ग्यारह पंक्तियों के छंदों में है। लेखक अपने को सूरज चन्द कहता 
अत्तीत होता है। एक छू में अनूदित, अध्यात्म रामायण? है, 
जो १८४४ में दिल्‍ली से छपी थी | 

' , 'रामायण', जो तुलसी-दास की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना 
है, से स्वतंत्र, उनकी और भी रचनाएँ हैं : 

१, एक 'सतसई', विभिन्न विषयों पर सौ छंदों का संभह ;'* 

२. 'रासगानावली', राम की प्रशंसा में पद्यों की साला। १८४५६ 
में बम्बई से मुद्रित, चित्रों सहित १८० अठपेजी प्रष्ठ ; 

३ एक गीताचली', नेतिक ओर धार्मिक उद्देश्य वाली एक काव्य- 
रचना । भेरे विचार से यह बही रचना' है जो रामगानावली है ; 

४. “विनय पत्रिका), अपने आचरण के ढंग पर एक प्रकार की 
पद्यात्मक रचना ; 

४. अपने इष्टदेव और उनकी पत्नी, अर्थात्‌ राम और सीता 
के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार के भजन, जैसे 'राग', 'कबित”, और 
“पद? । यह रचना आगरे से अ्रकाशित हो चुकी है। 

श्री विलुसन द्वारा उल्लिखित * इन रचनाओं के साथ वॉडे 
जोड़ते हैं : 

अठपेजो पृष्ठों का एक संस्करण आगरे से १८6८ में निकला है। वनारस, 
१८६५ का एक ओर संस्करण हे, जिसके अंत में 'हनुमान वाहुक' दिया गया है । 
4 प्रतीत होता है, 'जननरल कैटेलौग'- के एक संकेत के अनुसार इसका शीर्षक 
उतसती” भी होना चाहिए | 
२ “एसियाटिक रिसर्चेज्', जि०, १६, पू० ५० 
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६ “राम जन्म?, उनके अनुसार, भोजपुर की वोली में लिखी 
गई३; ' 

७ 'राम शलाका?, कनाज प्रान्त की वोली में * लिखित; 

८. जानकी मंगल'---(राम के साथ) सीता का विवाह, लाहीर, 
बनारस, मेरठ, आगरा से मुद्रित, १६ अठपेजी प्रप्ठ, ओर १८६८ 
में बनारस स फिर स प्रस्तुत की गई ; 

अंत में 'पंचरत्त'--पाँच बहुमूल्य रत्न--शीपक पाँच छोटी 
कविताएँ, १८६४ में वनारस से मुद्रित, २१-२१ पंक्तियों के १०० 
ग्रठपर्जी प्रप्ठ ; 


१० तुलसी की उन रचनाओं के अतिरिक्त जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है, रुक्मिणी स्वयंवर टीका--स्वयंचर के रूप 
में रक्मिगी के विवाह का उपहार--उनकी देन हे, रचना जिसकी 
एक प्रति कलकते की एशियाटिक सोसायटी में हे) 

तुलसी-दास की सभी क्ृतियों का भारत में अत्यधिक ख्याति 
प्राप्त £ ; बिद्वान ओर सच्ची ख्यातिप्राप्त एच० एच० विलसन का 
भी निस्मं कांच कहना 6 “किव संस्कृत रचनाओं की अनेक पोधियों 
से आधिक दिन्दू जन-समाज़ को प्रभावित करती 

में नहीं जानता यदि कथा बगरमाल?, या स्पप्ट कथा, तलसी-दास 


तुलसी-दास . [१६ 


कृत है। में इस पुस्तक के विपय के बारे नहीं जानता, जिसे मु. 
स्मद्‌ बख्श के डिन्टुस्तानी' हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपन्न में तुलस 
कृत कहा गया है | ' 


पिछली बातों के साथ-साथ में यह भी जोड़ देना चाहता हूँ 
जैसा कि 'भक्तमाल' से लिए गए अंश में बताया गया है, वे संसद 
“(रामायण के रचयिता वाल्मीकि के अवतार समझे जाते थे । उन 
पिता का नाम आत्मा रास पन्त ( ?िव्या:) था। बारह वर्ष 
अवस्था में ब्रह्मचारी हो गए थे; उनको खी का नाम देवी ममता थ् 
वे अत्यन्त पवित्र थीं, ओर उन्हीं ने उन्हें राम ओर सीता की भा 
की ओर ग्रेरित किया, साथ ही वेराग्य धारण करते का निश्च 
उत्पन्न किया | 

तुलसी-कत रामायण भारतवर्ष के सबसे अधिक पढ़े ज 
वाले और सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथों में से है, यद्यपि सामान्य 
लोग उसकी सूक्ष्मता का कारण आर उसके प्राचीन रूपों को व 
सममभते हैं | उसे प्रायः 'तुलसी श्रंथ'--तुलसी की पुस्तक--ऋहते ' 
ओर इस शीपक के अंतर्गत बह सेरठ से १८६४ में प्रकाशित ह 
है। राम गोज्नन* से 'तुलसी शब्दार्थ प्रकाश” शीरपक के अंतर 
उसकी एक टीका प्रकाशित की है; दुसाग्यवश, सारतीय टीकाएँ ६ 
ग्रन्थों की अपेक्षा कठिन होती हैं जिन्हें वे स्पष्ट करना चाहती हैं 

अनेक स्थानों में, और पटना में ही, जहाँ तुलसी-दास * 
रचनाएँ अन्य स्थानों की अपेक्षा भलीसाँति समझी जाती। 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थोड़ा सा प्रसाद वित्तरर कर इन रचनाओं ६ 
साफ़-साफ़ पाठ सुनने के लिए इकट्ठे होते हूँ। प्रत्येक समुदाय 
दस या बारह व्यक्तियों से अधिक नहीं होते जो कथा समझ सके 

१ शछुलसो किरत' ( फ़ारसा लिपि से )--ुगों प्रसाद पर लेख देखिण। 

२ इन पर लेख देखिए । हि 
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हों। प्रत्यक्ष अंश का अर्थ उन्हें सममाना पड़ता है| साथ ही ऐसे 
लाग भी £ जा नलसी कृत रामायण? के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों 
में उस पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सुनते-सुनते वह उन्हें कण्ठस्थ 
हो जाती है 

तुलसी क्रत 'रामायण' के जिन संस्करणों का मेंने उल्लेख 
कया है, उनके अतिरिक्त भी अनेक हैं। १८३२ के में, जिसकी 
एक म्नि मेर पास है, १८५८ के संस्करण की अपेक्षा, अक्षर बहुत 
छोट, किन्तु साथ ही अधिक साफ़ हैं। शाप पाठ की हृष्टि से 
कोर्ट भद नहीं है, वे एक ही हैं । 

एक संस्करण, बडट्टी लाल के निरीक्षण में, बनारस से १८५० 
में, और एक, चित्रों सहित, आगरे से १८४५० में निकला हे । अंत्त 
में, सबसे श्र्छा बनारस से १८५६ में प्रकाशित हुआ हे; क्योंकि 
सम्पादक, पं5 राम जसन न, न केबल सब छंदों की दृग कर अलग- 
खझलग रखने या आर बग्स सब घाब्दों ओर पाठ की, परिशिष्ट में 
इन, ऋट्िन थाब्दां का प्रचलित हिन्दी में अथ बतात हुए एक काप 
दस, आर काइ्य का संज्षिप सार देन को आर ध्यान दिया ह | 

देशी लोगों द्वारा प्रकाशित लीथो के अन्य संस्करण हैँ, जसे 
आगरा, १८५१ का | आदि | 


तेरा बहादुर [ १०४ 


“विनय पत्रिकाः--निर्देश की पत्रिका--मुद्वितहो चुकी है। 
मेरे पास उसका एक संस्करण कलकत्ते, १८६१ ( १८१३) का है 
उसमें १२० अठपेजी प्रष्ठ हैं । मेरे पास एक दूसरा १८६४ का है, 
१०० बड़े अठपेजी प्रष्ठ । 

डसका एक संस्करण शिवश्रकाश सिंह की टीका सहित है; 
बनारस, १८६४,३८० चापेजी पृष्ठ | 

तेग' बहादुर 

सिक्‍्खों के नवें गुरु हैं| उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धार्मिक 
कविताएँ हैं, जो आदि ग्रंथ? के चोथे भाग में हैं । 

तोरल मल (7०० ४४ ) 

ब्रज-साखा में लिखित भागवत्त” के रचयिता हैं, जिसकी 
नस्तालीक अक्षरों में लिखी एक हस्तलिखित श्रति, मुझे ट्रिनिटी 
कॉलेज के फ़ेलो, श्री० ई० एच० पामर ( ?थेाण८० ) से जो मालूम 
हुआ है उसके अनुसार, केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में है। 


त्रिलोचन 
..ढ एक ब्राह्मण सन्त, हिन्दी में लिखित धार्मिक गीतों के रचयिता 
हैँ और जो आदि अन्थः के चोथे भाग सें मिलते हैं । 
दरिया-दास 
एक मुसलमान दर्ज़ी थे जिन्होंने एक नए आकाश-पंथ की 





3 फ्रा० तलवार! 

२ भा० कड़ा जो कलाई पर पद्दिना जाता है। 

3 भा० शिव का एक नाम, अर्थ हैँ 'तोन आँखों वाला' 

डे फ़ा० भा० ( सव से बड़ो ) नदी का दुस', अर्थात्‌, मेरे विचार से, गंगा का! 


न्ख्् 
६) 
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स्थापना की, अथोन जो एक नवीन संग्रदाय अथवा कबीर की 
प्रणाली में एक सुधार के प्रवतेक थे । उनके अनुयायी न तो मंदिर 
रखते हैं, न मूर्ति, न प्रार्थना का निश्चित रूप। वे मद्रपान 
नहीं करते ओर पशु-मांस नहीं खाते, क्‍योंकि वे उन्हें भी उसी 

दिव्य शक्ति से अनुम्राशणित जीव सममते हैं. जिसे वे 'सत्य सुकृतः 
कहते हैं। वे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। वे 
बलि ओर होम नहीं करते, किन्तु ईश्वर को वे फल, मिठाई, 
दूध तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थ जमीन पर रख कर चढ़ाते हैँ । 
वे संस्कृत बिलान! से घृणा करते हें, चेद, पुराण ओर कुरान को 
भी नहीं मानते, आर उनका कहना है कि जो कुछ जानने की आव- 
श्यकता हैं वह दरिया-दास द्वारा रचित हिन्दी के अठारह अन्‍्धों 
में मिल जाता है । व्यूकेनेन ने थे अन्‍्ध देख थ, किन्तु थे उन्हें प्राप्त 
नहीं कर सके क्‍योंकि लोग उन्हें पत्रित्र सममते हैं | * 


दया राम _ 


हिन्दी रचना दया बिलास--दया के सुख--के रचयिता हैं 
जिसका एक हस्तलिखिन श्रति कलकते की एशियाटिक सोसायटी 
में ह। यह रचना संभवतः बढ़ी £ जिसकी नम्तालीक अक्षरों में 
एक प्रति, नं5 ४२, भागवत शीर्षक के अंतर्गत, कम्क्रिज़ यूनि- 
बसिदी के पुस्तकालय में है । ड़ 


देया संभवतः बढ़ी लेखक जिनके हिन्दुस्तानी, गुजराती 
में प्रसिद्ध भजन गोरे गाते मिलते ट्रेजा सन्यन्त 


४ 
|] 
श वह साया पर प्न ६.57 गामचन्द आय क पास > 
अखिद गया चजपनस शिष्य, रामसन्द भा, के पास बछोाह गए एक 


दशा भाई बहसन जी [ १०७ 


सो पेंतीस हस्तलिखित अन्थों में संग्रहीत हैं, और जिनका संवंध 
देश के लोगों की रुचि के अनुकूल सभी विपयों से है। चस्तुत 

इन कविताओं से घामिक, शोक-पूर्ण, झूंगारपूर्ण गीत हैं; कुछ में 
भारतीय नगरों आर व्यक्तियों की उल्लेख है, तो अन्य में हिन्दू 
सम्राटों आर पोराणिक भक्तों की परंपरागत कथाएँ हैँ । कहा जाता 
है कि धामिक भजनों में भावों की उच्चता, भापा की सरसता ओर 
काव्य रूपकों की प्रचुरता है । 


दशा भाई बहमन जी. ( 00820००४ कै0::87[८० ) 


वम्बई के, से गिलक्राइस्ट कृत (नितटट सितारा 040९- 
एशंशाबुए770०) ऐौप।7०८पा * शीर्पषेक रचना में लातीनी अक्तरों 
में दिए गए संस्करण के आधार पर काज़िम अली जवाँ कृत 
शकुन्तला नाटक” का फ़ारसी अक्षरों सें एक संस्करण १८४८ में 
प्रकाशित किया है । 

दादूः 

दावूपंथी संप्रदाय के, जो रामानंदियों की एक शाखा है, ओर 
फलत: नष्णव मतों में सम्मिलित है, संस्थापक दादू कचीर-पंथी. 
अचारकों में से एक गुरु के शिष्य थे और रासानंद या कबीर की 
शिष्य-परंपरा में पाँचवें थे, जिनके नाम हैँ : कमाल, जमाल, विमल, 
बुद्धन और दादू। 

दादू घुनियाँ जाति के थे | उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ 


५ भा० 'दशा' का अथ है “लत, अवस्था', भाई'--भाई, वहमन” ( विरहमन 
के लिए ) ब्राह्मण, और 'जो' एक आदरमूचक उपाधि है । 

२ जर्नल आव दि बॉम्वे त्रांच रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, जनवरी, १८६१ । मेरे 
पास इस रचना की अठगजा सो पृष्ठो की एक प्रति है । 

3 'दविस्तान' के रचयिता ने उनका नाम दादू दखेश लिखा है | ए० ट्रॉयर 


(5. 77०५७७) कृत अनुवाद की जि० २, ए० २३३ देखिए । 
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था : किन्तु बारह बे की अबस्था में वे अजमेर में सोभर, बहा से 
कत्यानपर, तत्परचालन लगाना नगर गए जो सॉमभर से चार कोस 
पर ओर जयपर से बीस कोौस पर बसा हुआ है । उस समय वे 
सेतोस बंप के थे। वहीं एक आकाशवाणी द्वारा चेताए जाने पर, 
साथ-जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर थे नराना स पाँच कॉस 
भगाना पहाड़ी चल्ले गए, जहाँ, कुछ समय पश्चात, वे अन्तरद्धान हो 
गए ( आर ) उनके एक भी चिह्न का क्राड पत्ता नहां लगा सका | 
उनके शिप्यों का विश्वास हे कि थे परम पुरूष में लीन हो गए । कहा 
जाता है यह घटना सन 25०० के लगभग, अकबर के शासन-काल 
के अन्न या जहोंगीर के शासन-काल के प्रारंभ में हुड । नराना में, 
जो टाद-पंखी संप्रदाय का प्रधान स्थान है, अब भी दाद के विछाने 
प्र अंध-संग्रह सरज्ित हैं जिनका थे संग्रदाय वाले आदर करते 
!। पहाड़ी पर एक छोटी समाथि ठस संस्थापक के झअन्तद्धान होने 
बाल स्थान का चित्र & । 


से संप्रदाय के सिद्धान्त भाखा में विभिन्न भंथों में सम्मिलित 
जिनमे दैसा प्रतीत होता है कि कबीर की रचनाओं के बहुत-से 


| 


घंटा सम्मिलित हैं हुग हालन में थे रचनाएं आपस में बहुत 


22 की 5 पु धन क्र्य ४ 
बाद ने हस लेख की दाद को बागी? का उल्लेख किया है । 


बढ कु 
सना जयपुर की बोली मे लिखी गर्ट £ | प्रसिद्ध हन० एच? 


दादू [ १०६ 


विलसन के संबंधी लेफ्टिनेंट जीण आर० सिडन्स” ने इस साधु 
अंधकार की दादूपंथी ग्रंथ” अथौत्‌ दादू के शिष्यों की पुस्तक, 
शीर्षक पुस्तक का अनुवाद-कार्य हाथ में लिया था। प्रोफ़ेसर 
विलसन भी अपने को उसी कार्य में लगाना चाहते थे | श्री सिडन्स 
ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के जून, १८३४ के 
अंक में इस महत्त्वपूण रचना का. जो श्री जे० प्रिन्सेप के अनुसार, 
केन्द्रीय भारत की खड्डीवोली ( शुद्ध हिन्दुस्तानी ) का एक सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करती है, पाठ ओर ( धार्मिक ) विश्वास-संबंधी 
अध्याय का अनुवाद दिया है । उसके छुछ उद्धरण देखिए 
ईश्वर में विश्वास तुम्हारे सब विचारों, सब. शब्दों, सब्र कर्मो 
में व्याप्त हो | जो ईश्वर की सेवा करते हैं वे किसी और में भरोसा 
नहीं रखते । 
दि तुम्दारे हृदय मे ईश्वर को स्मति हो तो तुम उन कार्यो को 
पूर्ण करने योग्य हो सकोंगे जो उसके त्रिना संभव नहीं हैं; किन्त उनके 
लिए, जो ईश्वर तक ले जाने वाले मार्ग की खोज करते हैं वे अत्यन्त 
सरल हैं। 
हे मूर्ख ! ईश्वर तुमसे दूर नहीं है; वह तुम्हारे समीप है। तुम 
' ग्रज्ञानी हो, किन्तु वह सर्वज्ञ है, ओर वह अपने दान अपनी इच्छा- 
नुसार बाँटता है.... . .... 
वही खाना और कपड़ा धारण करो जो ईश्वर तुम्हें अपनी 
ख़ुशी से देता है । तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए | ईश्वर के दिए रोटी 
के टुकड़े पर खुश रहो... ... 
तुम अपने शरीर की रचना देखो, जो मिट्टी के बर्तन की तरह है, 
ओर जो कुछ ईश्वर से सम्बन्धित नहीं है उस सब को अलग रख दो | 
जो कुछ ईश्वर को इच्छा है वह सच्र अवश्य होगा; इसलिए 
चिन्ता में अपना जीवन नष्ट मत करो, किन्तु ध्यान करो | 


१ यह नवयुवक भारताय-विया-विशारद हिन्दुई भाषा में विशेष रप से व्यस्त रहा 


दासा जी पन्‍्त [ १११ 


से अपने (?20एपोेथा ?0०८४७ए ० ४6 प्रांत्रतव00%' में रसादिक 
उद्धृत किया है । 
दामा' जी पन्‍्त' 


“कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिंदुई लेखक हैं | उनका जन्म 
१६०० शालिवाहन ( १६७८ ) में, महाराज शिवाजी के समय में, 
डंडरपूर ( िव्7627007 ) में हुआ था। दामाजी कई भन्थों 
के रचयिता हैं जिनके शीर्षक नहीं दिए गए। 

दृल्हा-राम 


थे १७७६ में रामसनेही हुए और १८२४ में मृत्यु को ग्राप्त हुए । 
वे अपने संप्रदाय के तीसरे गुरु थे । उनके दस हज़ार शब्द और 
लगभग चार हज़ार साखियाँ उपलब्ध हैं, अथोत्‌ अपने गुणों द्वारा 
न केवल अपने निजी संप्रदाय में, वरन्‌ हिन्दुओं, मुसलमानों और 
दूसरों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में कविताएं : प्रत्यक्षत: यह 
समजमुआ-इ-आशिकीं!' की तरह की, जिस रचना का उल्लेख 
अअधम"-संवंधी लेख में हो चुका है, एक रचना है। इस प्रकार की 
पुस्तक पूर्णतः मुसलमान सूफियों की, जो ईसा मसीह ओर मुहम्मद, 
चुद्ध और जरथशल्रु कृष्ण और अली, पवित्र कुमारी मेरी ओर 
फ़ातिमा आदि, को एक ही श्रेणी में रखती है, उदार प्रणाली के 
अंतर्गत आती है । कुछ बप हुए यूरोप ने इस गबृत्ति का एक सच्चा 
अध्यात्मवादी हिन्दू, महाराज राम सोहन राय, देखा था, जो 





१ भा० 'रस्सी, टोर! 

२ 'पन्तः या 'पन्‍्थ', जिसका अर्थ है 'रास्ताग, जिससे एक आध्यात्मिक पन्‍्थ, एक 
घार्मिक-संप्रदाय का भी चोतन होता है, व्यक्ति वाचक नार्मो के वाद यद शब्द, 
इस प्रकार के किसी संप्रदाय से संबंधित, अर्थ प्रकट करता प्रतीत होता है । 

3 दूल्हा-राम--राम जो दूल्हा रह 

४ शब्द---नानकं-पन्‍्थो आदि का एक अकार का गीत 


११२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


जितनी स्वेच्छा से कैथोलिकों के यज्ञ-विशेष में गया उतनी ही 
( स्वेच्छा से ) ग्रोटेस्टेंटों के धर्मोपदेशों और त्रह्म सभा के, जिसकी 
उसने स्थापना की, दाशंनिक ( एवं ) धारमिक समाज में | 

दूल्हा-राम के उत्तराधिकारी छत्र-दास हुए; वे १८२४ में गद्दी 
पर वेठे ओर १८३९१ में मृत्यु को प्राप्त हुए । कहा जाता है उन्होंने 
एक हज़ार शब्दों की रचना की; किन्तु वे उन्हें लिपि-बद्ध करने की 
आज्ञा देने को राजी न हुए | नारायण दास उनके उत्तराधिकारी 
हुए और वे इस समय इस संप्रदाय के, जिसके सिद्धान्तों की 
व्याख्या केप्टेन वेस्मकॉट ( ४४८४४7०८०४८ ) द्वारा कलकत्ते की 
एशियाटिक सोसायटी के मसुखपत्र के फ़रवरी, १८३४ के अंक में 
हुई है, चोथे गुरु हैं । 

देवी-दास या देवी-दास 

'कबि चरित्र? में उल्लिखित अत्यन्त धार्मिक हिन्दी लेखक हैं। 
वे निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं : 

१, 'बेंक (४५८०४) देश स्तोन्र'--विष्णु की अशंसा-एक सौ 
आठ भागों में ; 

२. 'करुणामृत*--करुणा का अमृत-- संत रचना ; 

३. 'संत सालिका'--संतों की साज्ना--भक्तमाल” की तरह 
का शीर्षक, जिसका अर्थ भी वही है ; 

४. 'क्ति युक्ति रस कौमु॒दी?-वातचीत के रूपकों में रस की 
चाँदनी--बनारस के वादवू हरि चन्द्र" की 'कवि बचन सुघा? 
में अकाशित । 





१ हिन्दुस्तान मे यह शब्द “मसेनद” का समानार्थवाचा है। ये दोनों शब्द एक 
वादशाह या गुरु आदि के सिंहासन का अर्थ प्रकट करते हें 

“२ भा० ( सर्वोच्च ) देवी का दास', अर्थात्त्‌ दुर्गा का 

8 इन पर लेख देखिए । 


देवी-दीन [ ११३ 


देवी-दीन 

हिन्दी में 'भूगोल ज़िला इटावा' के रचयिता हैं; इटावा, १८६८, 
बड़े अठपेजी र८ प्रष्ठ । 

( कब ) देव 

लोक-प्रिय हिन्दी गीतों के रचयिता हैं जिनके उदाहरण त्राउटन 
कृत 'पीप्यूलर पोयट्री ऑव दि हिन्दूज़” ( हिन्दुओं की लोकप्रिय 
कविता ) और मेरे 'शाँ पोप्यूलिअर द लिदः ( भारत के लोकप्रिय 
गीत ) में पाए जाते हूं । 

देव-दत्त' ( राजा ) 

रचयिता है : 

१. 'न्खशिख'* के ; 

२, 'अष्टयाम”” के, वॉर द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य 
ओर पंराशिक कथाओं संबंधी अपने ग्रन्थ, जि० २, पृ० ४८०, में 
उल्लिखित हिन्दी रचनाएँ । दूसरी बनारस के वाबू हरि चन्द्र के 
कवि बचन सुथ? में प्रकाशित हो चुकी है । 

देव-राज 
बॉड द्वास हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य ओर पौराणिक-कथाओं 
संबंधो अपने विद्धत्तापूरो अंथ, जि० २५ प्रू० ४८० में उद्धृत 'नख- 


१ देवों ( दुर्गा ) के प्रति दोन' 
२ “कब, 'कबि' या कवि' के लिए है; 'देव'--देवता, आदरस्सृचक उपाधि 'के रुप , 
में प्रयुक्त । 
3 झा० (देवता द्वारा दिया गया! 
४ भा०'सिर के ऊपर वालों का जूडा और पेरों के अँगूठे का नाखून” (सिर और पर) 
५ या 'अष्ट जाभमः, अथोत्‌ एफ दिन के आठ पहर या विभाग 
६ इन्द्र का नाम जिसका अर्थ है देवताओं का राजा 
फॉोन्न्न्ड 
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शिखा”' और अष्टयाम!* हिन्दी अंथों के रचयिता। दुर्भाग्यवश 

बॉ ने न तो इन रचनाओं के विपय की ओर संकेत किया है और 
न उनके शीपकां का अथ ही बताया है । 
देवी-दयाल 

केवल देवी सुकृतः--देवी द्वारा निर्मित--शी पक, शिव संग्रदाय 

संबंधी एक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं। पाठ के साथ उदू में 

एक टीका भी है जिसमें कठिन शब्द समझाए गए हैं; और कुल 
१३६ प्र० का अंथ है, लखनऊ में मुद्रित । 


घना* या धना भगत 


अपनी साथु प्रवृत्ति द्वारा प्रसिद्ध एक हिन्दू ओर हिन्दी में 
भजनों के रचियता हैं ।' अपने भक्त माल' में नारायण दास का 
कहना है कि धना ध्यान सें इतने लव॒लीन रहते थे कि एक दिन वे 
भोजन का आस समझ कर एक पत्थर निगल गए । उनकी भक्ति 
का फल देने के लिए, विष्णु ने, गाय-वैलों के रक्षक के रूप में, 
सानव रूप धारण किया | एक दिन इस देवता ने उनसे रामानन्द का 
शिष्य हो जाने के लिए कहा, ओर उसी समय पीछे से एक दिव्य 
वाशी सुनाई दी कि धना पहुँच गए ओर तुरंत उनके कान में पवित्र 





0 


नखशिखा--इन शब्दों मे से पहले का अथ हैं 'नाखून', और वह विशेषत:ः पैर के 
अंगूठे का; दूसरे शब्द से तात्पये है वालों का जूडा” जिसे बहुत से भारतोय सिर 
के ऊपरी हिस्से पर उगने देते हैं । इन दोनो शब्दों का योग हिन्दुस्तानों मे (पूर्ण! 
का अर्थ धारण कर लेता है, शब्द के अनुसार 'सिर से पैर तक! । 

अष्ट याम-दिन ( ओर रात ) का आठ घडियाँ: 

अ०' ( ?-अनु० ) देवी ( दुर्गा ) के प्रति स्नेहीः 

भा० 'सच्चा? ( विशेषण ) 

सन्त धनो 

“एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १७, पृ० २३८ 


॥ 


| 
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मंत्र घोषित (किया गया | ओर वस्तुत: घना वनारस पहुँच गए, वे 
रासानंद के शिष्य हुए; ओर उनके अपने घर चापिस आलने पर, 
विष्णु ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया । 

उन्तकी थामिक कविताएं आदि ग्रंथ” के चतुर्थ खंड में 
संग्रहीत है | 

धर्म-दास' 

कबीर के बारह शिष्यों में से एक थे। उनकी असमर-माल'-- 
सदैव रहने वाली माला--शीपेक रचना है जिसमें उन्होंने अन्य 
हिन्दू संश्रदाय चालों के साथ वाद-चिवाद का वन किया है । 

सिक्‍खों के शंस्रु प्रंथ' में संग्रहीत पवित्र कविताओं के 
रचयिता हैं। 

नज़ीर ( लाला गनपत राय ) 

दिल्ली के, कायस्थ जाति के एक हिन्दू समसामयिक, शाह 
ससीर के शिष्य हैं ओर उन्हीं की भाँति हिन्दुस्तानी कविताओं के 
शरचियिता हैं जिनके.करीस ने उदाहरण दिए हैं | 

उन्होंने उदूं ओर हिन्दी में, श्रीसत भागवत! शीपक के अंत- 
गत, भागवत? का अनुवाद किया है ; लाहार, १८६८, ७३२ अठ- 
पेजी प्रष्ठ । हे 

नन्‍्द-दास  ज्यूः 

रचयिता हैं : 

१, कृष्ण और राधा की ग्रेमलीलाओं के संबंध में, “गीत 
... १ झा० धर्म का सेवा करने वाला! | 

3 भा० ध्रुव 

3 ज्ञा० नंद दास, ( कृष्ण के कवित पिता ) नंद का दास! 

४ सामान्यतः 'जो' रुप में लिखित आदरसृचक उपाधि - 
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गोविन्दः के अनुकरण पर, हिन्दुई कविता 'पंचाध्यायी,” पाँच 
अध्याय, के | संस्क्रत काव्य का परिचय जोन्स के अनुवाद से प्राप्त 
होता है जो 'एशियाटिक रिसचेज़्ञ', जि० ३ तथा उनकी रचनाओं 
में प्रकाशित हुआ है । 'पंचाध्यायी? सदन पाल द्वारा संपादित और 
कलकत्ते में वाबू राम के छापेखाने में छपी है ; उसमें ५४ अठपेजी 
खम रे र न 

२ समानाथवाची शब्दों का पद्म में कोप 'नाम मंजरी'--नामों 
का गुच्छा--या 'नाममाला? -- नामों की माला-के ; 

३. अनेक अर्थ वाले शब्दों का पद्य में ही कोप अनेकार्थे 
मंजरीः--अनेक अर्थो का गुच्छा--के | ये दो छोटी-छोटी रचनाएँ 
एक साथ खिद्रपुर से १८१४ में, अठपेजी रूप में, छपी हैं । 
पहली में ३४ प्रष्ठ, आर दूसरी में ४२ प्रष्ठ हैं. । ऐसा प्रतीत होता 
है कि लोग उन्‍हें सामान्यतः एक साथ रखते हैं; ओर अंत में 
प्राय 'सतसई” और 'रसराजः भी पाई जाती हैं। हीरा चंद ने 
उन्हें अपने 'त्रज-भाखा काव्य संग्रहः--हिन्दी कविताओं का संग्रह-- 
के प्रथम भाग में प्रकाशित किया है; बंबई, १८६५, अठपेजी । 

करीम उद्दीन ने हमें नंद-दास की निम्नलिखित रचनाएं ओर 
वताई हूँ, जो उपयुक्त रचनाओं सहित, डॉ ० स्प्रेंगर (57०78 ००) 
के पास सुरक्षित उनकी रचनाओं के ५७६ प्रष्ठों के संग्रह” का 
भाग हैं ।* 

४. 'रुक्मिणी मंगलः--रुक्मिणी का विवाह, संभवत: यही 


१ शेक्सपियर ( “दिन्‍्द० डिक्श०” ) के अनुसार, 'पंचाध्यायी' मे कृष्ण और गोपियों 
की क्राड़ाओं से संबंधित भागवत पुराण” के पॉच अध्याय हैं या कराम के अनुसार 
ओ राम माला--हरि के नामों का मुच्छा 

२ इसका शोर्पक है 'क्ृत श्री स्वामो नंद-दास ज्यू का', और एक जिल्‍द में है । 
'फफ़ाणा, 8#लाएएपवगाब 
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रचना 'पवत पाल' शीर्षक के अंतर्गत बताई गई है। भारतीय संगीत 
पर एक और रचना है जिसका शीरपक भी यही है। 

४ 'सँबर गीतः--मारे का गीत, हिन्दी काव्य; दिल्ली, १८५३, 
ओर आगरा, १८६४ ; 

६, झुदासा चरित्रः--सुदासा की कथा ; 

७ 'बिरह मंजरी?-प्रेम ( दुःखद ) का गुच्छा ; 

८, 'प्रवोध चन्द्रोदय नाटक'-चुद्धि के चन्द्रमा के उदय का 
नाटक, रूपकात्मक नाटक, कृष्ण केशव सिश्र की संस्कृत रचना 
का अनुवाद ।' इस प्रसिद्ध नाटक में आध्यात्मिक जीवन के कर्मों 
के रूप में, क्रोध ओर बुद्धि में, अन्य बातों के अतिरिक्त, वीद्ध मत 
तथा वेदान्त मत में संघप और दूसरे सिद्धान्त की विजय दिखाई 
गई है * । इस ग्रन्थ की नस्तालीक अक्षरों में लिखी हुई एक ग्रति 
केम्न्रिज यूनिवर्सिटी के किंग कॉलेज के पुस्तकालय में है (नं ०५४) । 
वह १८६४ में आगरे से छ॒प। है, ३९ प्र॒० । 

६, गोबद्धेन लीलाः--गोवद्धेन की क्रीड़ाएँ ; 

१०, दशस स्कन्ध?--'भागवत पुराण? का दशस स्केध ; 

१९. 'रास मंजरी'--( कृष्ण का गोपियों के साथ ) रास का 
गुच्छा ; 

१२. 'रस संजरीः--रस का गुच्छा ; * 

१३. रूप मंजरी--रूप का गुच्छा ; 

१४, सन्त संजरी'--मन का गुच्छा । 

१ कैप्देन टेलर ( 7'७५३०० ) ने मूल संस्क्रत का 'पफ्रढ २४009 ० 470९- 

८८० शीर्षक के अंतर्गत अगरेज़ी में अनुवाद किया हैं। 
२ इस रचना के संबंध मे वस्तार देखिए, जे० लोग “टेस्क्रिप्टिव कैंबलोग”, एृ० ३७ 

3 स्वर्गीय कर्नल यॉड के संग्रह मे 'रस मंजरों को इताना बात! ( तंएथपिगए 

9१0-- स्प् मंजरी' शोप॑क रचना का हितोय भाग--शीर्षक हस्तालखित ग्रन्थ 
याया जाता हू । 
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नवी 

मीर अब्दुल जलील बलाग्रमी ( ? विलग्रामी ) के भानऊ 
गुलाम नवी' वलाग्रमी, अर्थात्‌ बेलग्राम के, ने हिन्दी भाषा 
हज़ार चार सो दोहरे' लिखे हैं जा, कहा जाता हैं, प्रसिद्ध वि 
के दोहरों का मुक़ावला करते हैं। वे विविध विद्याओं और 
कला में सी अत्यन्त निपुण थे | 

नबीन या नवीन चंद्र” राय ( वाबू ) 
रचयिता हैं: 

२. संस्कृत व्याकरण के, हिन्दी में लिखित और १८ 
लाहौर से मुद्रित, १४८ छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठ ; 

२. एक हिन्दी में लिखित तथा 'नवीन चन्द्रोद्य '--नए र 
का प्रकटीकरण--शीपक एक व्याकरण के; लाहोर, १८६६, 
अठपेजी प्रुष्ठ ; 

३ लिक्ष्मी सरस्वती सम्बाद'--लक्ष्मी ओर सरस्वती के 
वातचीत--के, हिन्दी में; ख््रियों के लिए कथाएँ ओर नीत्यु' 
लाहार, १५६६, २० अठपेजी प्रष्ठ; 

४७. लाहौर से पं० मुकुन्द राम द्वारा प्रकाशित, हिन्दी ओ 
में ज्ञान प्रदायिनी--ज्ञान देने वाली--शीर्पक एक पाक्षिक 
दाशेनिक संग्रह के ; अठपेजी, १६ प्रष्ठों की प्रतियों में लीथों 
गया | 2 

इस संग्रह में कुछ परिवतन हुआ कहा जाता है, क्‍योंकि ' 

१ परेमम्बर, गुलाम नवो! के लिए 'प्ैग्मम्बर का दास! 

२ ध्दोहरा' पुराना हिन्दुस्ताना में 'ब्रेतः पद्म का समानार्थवाचा 

3 हिन्द्रा कवि जिसका दस अन्थ मे उल्लेख हुआ है । 

डे भा० नया चन्द्रमा! 
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ओर १८६६ से पंजाब में प्रकाशित पुस्तकों के सूचीपत्र म॑ दशन, 
मूल घसं ( ४०४६प7०४। रिथ्यांट्रंणा ) ओर ससाचारों आदि के तथा 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका--ज्ञान देने वाली पत्रिका--का अधिक पूर्णा 
शीपक घारण किए हुए एक मासिक पत्र के प्रथम अंक का उल्लेख 
हुआ है; १६ अठपेजी प्रप्ठ, ओर इन्हीं वा० तवीन चंद्र राय द्वारा 
लिखित | इस अंक में चुनी हुई वेद की स्तुतियाँ, ईश्वरबाद पर 
प्रश्नोत्तरी, आधथनाएँ आदि हैं 

क्या ये वही लेखक तो नहीं हं, जिन्होंने वाव्‌ नवीन चन्द्र चनर्जी 
नाम से, १८६४ में लाहार से एक सरकारी अख़वार'--सरकार 
के समाचार--शीपक उदू पत्र प्रकाशित किया ? 

नर-हरि-दास' 
१८६२ में १६ पन्नों की बंबई से लीथोग्राफ़ की गई हिन्दी 


6... 


रचना, ज्ञान उपदेश! के रचयिता । 
नरायन (पंडित ) 

कलकत्ते की एशियाटिक सोसायदी के पुस्तकालय के संस्कृत 
ग्रंथों के सूचीपत्र के अनुसार, 'हितोपदेश' के हिन्दी सें रूपान्तरकार 
हैं जिसकी एक प्रति सोसायटी के पुस्तकालय में है |“ यह तो ज्ञात 
ही है कि 'हितोपदेश? का संस्क्तत मूल, 'ताल्मुद! (॥6[ंगरबवृप्८) 
की भाँति, पाटलिपुत्र ( ?2790079 ) के एक राजा के पुत्र की 
नेतिक शिक्षा के लिए लिखा गया था | 

उसी सूचीपत्र के अनुसार पंडित नरायन ने ही राजनीति? का 





५ भा० विष्णु के चीथ अवतार के दास 

२ ३० अग्नेल, १८६६ का 'ट्रवूनर्स रेकॉर्ट' (प:यीजलएड रिटट०ाते) 

3 विष्णु के नामों मे से एक 

डे हिन्दा में एक 'हितोपदेश” आगरे से प्रकाशित हुआ हैँ, पहली जून, १८५४ का 
आगरा गवर्नमेंट गज़ट', मे नहीं जानता कि यह रुपान्तर वहां हू । 


+ 


१२० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ब्रज-भाखा रूपान्तर प्रस्तुत किया; साथ ही लल्लजी कृत इस रचना 
के संस्करण में यह स्पष्टत: कहा गया है कि नरायन ने उसका 
संस्क्रत से अनुवाद किया था । 

क्या ये फ़ोटे विलियम के पुस्तकाध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण 
लेखक ही तो नहीं हैं, जिन्होंने इसी रचना का बँगला में अनुवाद 
किया था ! 

१८६८ में फ़तहगढ़ से, १६ ए८्ठों में, प्रकाशित 'श्यास सगाई? 
तो हर हालत में उनकी रचना है; ओर इससे पहले अँगरेज़ी में 
58[9078 ० 4 ७879? शीषेक सहित, 2८ प्र॒० में, आगरे से, 
१८६२ और १८६४ में | 

नरोत्तम' 

कृष्ण के एक सखा, सुदामा, की कथा, 'सुदामा चरित्र के 
रचयिता हैं; फ़तहगढ़, १८६७, २४ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

नवल दास 

“सन प्रमोद --हृदय या आत्माका आ के रचयिता हें, 
जो ईश्वरवाद पर एक रचना है, फ़तहपुर से १८६८ में प्रकाशित, 
१८-पेजी आठ? प्र॒ष्ठ | 





नवाज़ 
नवाज़ कविश्वर*, मुसलसान कवि जो संन्‍्क्रत नाटक शक्कु- 


१ जें० लोग, 'कैलीग', पृ० १२ 

२ भा० उत्तम मनुष्य! 

3 भा० #८्ण का दास! 

४ कविश्वर--इस शब्द का अर्थ हे कवियो का सिरताज । यह मुसलमानों के 'मलिक 
उशशुअरा? शब्द का समानार्थवाचों है। यह हिन्दा के अनेक लेखकों के प्रधान 
नाम के साथ लगाया जाता है, जिनमे से सुन्दर ओर सुरत अनुबादको के साथ, 
पहले 'तिहासन वत्तोसी' के, दूसरे 'वताल पचास! के 
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बला? के ब्रज-भाखा पद्म में अनुवाद के रचयिता हैं। यह अनुवाद 

नेफ़िदाई खाँ के पुत्र सोला खाँ जिन्होंने अपने समय के मुगल 
सम्राट फ़न खसियर से आज़म खाँ नास पाया था, के कहने से किया 
था | काजिम अली जवाँ कृत 'शकुन्तला? में नवाज़ के विपय में यह 
उल्लेख हुआ है कि उन्होंने ११५९८ ( १७१६ ) में शक्ुन्तला नाटक? 
का, खण्डकाव्य के रूप में संस्क्रत से हिन्दी ( न्रज-भाखा ) में 
अनुवाद किया। स्वर्गीय जॉन रोमर ने इस अनुवाद की देवनागरी 
अक्षरों में लिखित एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति मुझे सेंट की थी 
जो उनके पास थी, किन्तु जो १८६४ में लाल द्वारा वनारस से 
अकाशित हो चुकी १४ अठपेजी प्र॒प्ठ ) इसी पाठ के आधार 
पर गिलक्राइस्ट ने काज़िम अली जवाँ" से उदूं रूपान्तर तैयार 
कराया था । 


नसीम ( पं० दया-सिंह या दया-शंकर या संकर ) 


मूलतः काश्मीरी, किन्तु जिनका जन्म लखनऊ में हुआ ओर जो 
उसके ( अगरेजी राज्य में (--अनु० ) मिलाए जाने से पू् वहीं 
रहते थे, हिन्दुस्तानी के अत्यन्त असिद्ध लेखक हैं । वे गंगा प्रसाद 
के पुत्र ओर ख्याजा हैदर अली आतिश के शिप्य हैं। वे आगरा 
कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं! रेखता या उदूँ में उनकी 
कऋचिताएँ हैँ जिनके कुछ अंश मुहसिन ने अपने 'तजकिरा' में उद्धृत 
किए हैं, आर जो निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं : 


२. दयासाग”--दया का भाग*--के, जिसका अँगरेजी में 


१ इन पर लेख देखिए । 
२ यह निरसंदेह वहों रचना हे जो दया भाग ओ दत्तक का चमन्द्रिका-- 
हिन्दुओं में सम्पत्ति विभाजन के वर्णन का चन्रमा--है, १६० पृ०; कलकत्ता, 
१८६५ ( जे० लोग, 'टेस्किप्टिव कैंबलौग', १८६७, ए० २१ ) 
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शीपक है 7.4७ ०ी कीलपॉशाटट, पथयार्श१८त 70 ए6 
59गरइटाता वा0 फिंघतेपां ० फट शाावार979 ( मिताक्षरा 
का उत्तराधिकार नियम, संस्क्रत से हिंदुई में अनूदित )। यह 
ब् पु 

अनुबाद कमिटी आऑँव पब्लिक इन्सट्रक्शन ( सावंजनिक शिक्षा 
सम्मिति ) के व्यय से १८१२ में कलकत्ते से छुपा है। वह ७१ 
अठपेजी प्र॒ष्ठां की वड़ी जिलल्‍्द है, जिसकी एक श्रति सरे निजी 
संग्रह में है ।' कोलत्रुक ने अपने ७० ६#८०४४३८३४ 0 ८ 
ग्ंधवंप ,3६ 0770ट779706? ( हिन्दू उत्तराधिकार नियस 
पर दो पुस्तकें ) शीपक पंथ में इस पुस्तक का अनुवाद किया है; 
कलकत्ता, १८१०, चापजी । 

१. अलिफ़लला' के उदूं अनुवाद... 

२ 'गुलज़ार-इ नसीम'... 

नाथ्‌ 

एक हिन्दी-लेखक हैं जिनकी धनेश्वर चरित्रः--कुचेर की 
कथा--नामक रचना कही जाती है, जिसे मध्य कृत रचना भी कहा 
जाता है, जा सम्भवतः एक ही व्यक्ति थे, जिनकी 'नाथ्‌! आदर 
सूचक उपाधि प्रतीत होती है । ब्नका उल्लेख 'कबि चरित्र? में 
हुआ है । 





3 न 
नाथ भाइ तिलक चन्द 
एक समसामयिक हिन्दी लेखक हें, जिन्होंने पुष्टि मार्मेनी 
बेप्णच? आदि, वल्लभ सम्प्रदाय के धामिक पद, प्रकाशित क्विंए 
हैं; बम्चई, १८६८, ७० अठपेजी प्र॒प्ठ । 


५ उसे अनक सस्करण है, जिनमें से एक आगरे का है । 


२ भा० अबया, मस्कूत उच्चारण के अनुसा र “नाथ'--“मालिक, स्वामी! 
3 भा७० '“स्व्रामी का भाई! 
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नानक 


सिक्‍्ख* संप्रदाय के प्रसिद्ध संस्थापक, नानक शाह, उसके 
आदि गअथ अथौत्‌ पहला अंध, नामक पूज्य अंथ के रचयिता हैं । 
सम्भवत:ः यह बही है जो 'पोथी गुरु नानक शाही' ( गुरु नानक 
शाह की पोथी) के शीपक के अंत्तर्गत ईस्ट इडिया हाउस में है, और 
जो प्राय: पंथ!“ के अनिश्चित नाम से पुकारा जाता है, जैसे मुसल- 
सानों का कुरान 'मुशफ्रः (अंथ ) के नास से। यह ग्ंथ बत्ताता है 
कि सबशक्तिमान और स्वव्यापक ईश्वर केवल एक है, जो समम्त 
विश्व में व्याप्त और सब पदाथों में विद्यमान है, ओर जिसकी पूजा 
तथा स्तुति अवश्य करनी चाहिए; फिर महशर का एक दिन 





१ भा० एक से अधिक 

२ सामान्यतः लोग यह नहीं जानते कि 'सिक्ख' शब्द की व्युत्यति हिन्दुस्तानी हे । 
वह ('सीखना” सामान्य क्रिया के आज्ञग्वाचक) 'सोख' से हे, शब्द जिसे नानक 
प्राय: अपने शिष्यो से कहा करते थे। विलकिन्स, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ, 
जि० १, ए० ११७ । 

3 आदि ग्रन्थ । वॉर्ड ने अपनी (हिस्ट्रा, एट्सीटेरा ऑव दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओ का 
इतिहास आदि ), जि० ३, पृ० ४६० तथा उसके वाद, में इस रचना से रोचक 
उद्धरण दिए हैं। मैने अर्जन पर लेख में नानक कृत “आदि यन्व' और नानक की 
एक कविता 'रन्माल” पर विस्तार से लिखा है।यह रचना, जिसमें आठ 
प्रार्थनाए हैं, स्वगीय ए० के० फ़ोव्स द्वारा शंगरेज़ा में अनूदित हो चुकी है ओर 
बॉम्बे आंच, रॉयल एशियाटिक सोसायर्टी? स्े पत्र मे प्रकाशित हो चुकी है 
जि० ६, २० तथा वाद के पृष्ठ । उसी जिल्द मे, इस विपय पर जे० न्यूटन के 
विचार भो देखिए, २) तथा वाद के पृष्ठ । 

४ देखिए सो० स्टोवर्ट ( 5८७०7 ) का विक्री का सूचापत्र, नं० १०८। 
वास्तविक अन्थ', अर्थात्‌ नानक का गन्थ, पंजाब को वोल या पंजाब में, नानक 
द्वारा आविष्कृत, फलत: 'भुरुमुखी” ( श॒रु के मुख से ), अजछरों में पयत्रद्ध लिखा 
गया है । ये वही है जो अब भी इस बोली में काम में लाए जाते हे । 
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आएगा जब पुण्य का पुरस्कार और पापका दण्ड मिलेगा। 
नानक ने उसमें न केवल सावभोस सहिष्णुता का आदेश दिया 
है, वरन्‌ एक दूसरे धर्मावलम्बी से विवाद करने की भी आज्ञा 
नहीं दी । उन्होंने वध, चोरी तथा अन्य दुष्कर्मों का भी निषेध 
किया है; उन्होंने समस्त सदूगुणों के अभ्यास, और विशेषतः 
प्राशिसात्र का उपकार, ओर अजनबियों तथा यात्रियों का आतिथ्य- 
सत्कार करने की शिक्षा दी है ।' 
पेरिस के राजकीय प॒स्तकालय में, हिन्दुस्ताती में, नानक 
का एक हस्तलिखित इतिहास जिसमें इस प्रसिद्ध सुधारक के 
अनेकानेक वाक्य उद्धुत हैं, ओर ईस्ट इंडिया हाउस में ब्रजभाखा 
में लिखित, निर्मल ग्रन्थःः अर्थात्‌ पाक पुस्तक, ओर 'पोथी 
सरव गनि'* नामक दूसरी पुस्तक जिसमें नानक के सिद्धान्तों 
की व्याख्या है, सुरक्षित है । ईस्ट इडिया हाउस में एक 'सिक्ख- 
दशशन, पोथी नानक शाह, दर नज्म” अर्थात्‌ सिक्ख-दशन, नानक 
की पोथी, पद्म में, शीपक पोथी भी हे। ग्रत्यक्षतः यह वही 
रचना है जिसकी 'सिखाँ-इ वावा नानक”, अर्थात्‌ वावा नानक के 
उपदेश, के नाम से एक प्रति, पद्म में, मेरे पास है । इस हस्तलिखित 
व्ज्जज विलूकिन्स, “एशियाटिक रिसर्चेज़र', जि० १, फ्रेंच अनुवाद का पृ० ३१७ 
२ निर्म्मल ग्रन्थ | इस पुस्तक की एक प्रति मैकेनूज़ो संग्रह में है । श्री विलसन ने 

अपने सृचापत्र ( जि० २, ५० १०६ ) में कहा हैं कि इस प्रति में चार 'महलः 
( ग्राशाह ) या व्याख्यान ह जिनमे सिक्ों के धामिक सिद्धान्तों को, पंजाब 
को हिन्दू बोला मे, व्याख्या हुई हूँ । इस्ट इंडिया हाउस वाली हस्तालिखित प्रति 
में केबल प्रथम 'महल' है, 'किन्तु ऐसा प्रतात होता हे कि गुरु साथो सिंह द्वारा 
प्रदत्त उसकी एक दृत्तरा पूर्ण प्रति हैं। है ु 
मैन यद्द श्ापक पूर्वी अजक्नरों में लिखा हुआ नहीं देग्या । में उसके वारतविक 
हिज्जे जार अर्थ नहीं जानता । 

सिखनो गया नानक! ( फ़ारसी लिपि से ) 


(५ | 
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सा 


पोथी में १७० अठपेजी आयताकार प्र॒ष्ठ हैं ।' इसी शीपेक की 
एक रचना फ़रज्ञाद ( ?३००909 ) की पुस्तकों में दिखाई गई 
है | मुहम्मद बख्श की पस्तकों के हस्तलिखित सूचीपत्र में सिक्ख 
घमं पर, हिन्दी में लिखी हुईं, ओर 'सिखाँ ग्रंथ? अर्थात्‌ सिक्‍्खों 
की पुस्तक, शीर्षक रचना पाई जाती है। संक्षेप में, ऐसे अनेक ग्ंथ 
हैं जिनमें नानक पंथ के धार्मिक पद्म ओर भजन मिलते हैं; इनमें 
से, उदाहरण के लिए एक बह है ज्िसकी एक ग्रति ईस्ट इंडिया 
हाउस में सुरक्षित है, ओर जिसका शीर्षक है 'अशार व जवान-ह 
भाखा बर दीन-इ नानक शाही' ( नानक शाह के धर्म पर भाखा 
में कविताएँ ), और एक दूसरे का शीर्षक है: 'दीवान दर ज़वान- 
इ भाखा, याने पोथी गुरू नानक शाह” ( भाख/ जवान में दीवान 
अर्थात्‌. गुरू नानक शाह की पोथी ) | 
नानक का जन्म लाहोर प्रदेश के तलविंडी ( ॥9ंग्रतव ) 
नामक गाँव में १४६६ में हुआ था; कुछ और लोगों का कहना है 
कि उनका जन्म शाहंशाह बाबर के राजल्व-काल में अर्थात्‌ १४५०४ 
से १५३० तक के वीच में हुआ | यवावस्था में ही भक्ति ओर त्तप 
वाले जीवन के लिए उन्हें संसार से विरक्ति हुई | एकान्तवास 
घारण करते हुए ही उन्‍होंने एक नवीन धार्मिक व्यवस्था का निर्माण 
किया आर उन्होंने 'प्रंथ/” सामबाचक शब्द से ज्ञात रचना 
का सजन किया। नव्वे वर्ष की अवस्था में नानक की मसृत्य 


५ भेरें खास संग्रह मे अब भी, फ़ारसो अछरों, पथ और गय, में एक हिन्दी 'गंथ' है 

३ “द्विसों ग्रन्थ ' ( फ़ारसा लिपिसे ) 

3 स्वर्गीय एच० एच० विलसन ने मुके बताया था कि 'ग्रन्थ' का तात्पय सामान्यतः 
सभो नानक पंथी धार्मिक रचनाओं के संग्रह से है, उसमें सूरदास को कविता 
तुलसोदास का 'रामायण', संक्षेप मे प्रधान हिन्दुई गीत । यह वाइविल (विवलिआ 
छा9॥9 ) शब६ का तरह है जो यहूदियों और ईसाइयों को दैवा पुस्तकों के 
संयुक्त रुप का योत्तक है । 


बट 

ल्‍्र्ष्लै 

न्‍्शी 
| “लक | 


हिंदुई साहित्य का इतिहास 


5।| 
>0ण|5 


ड ने 


' उनके संप्रदाय के अनयायो आज तक उनकी समाधि के 
क भाव से दशन करने जाते हैं | श्री आउज़ू ले ( (०५5८८ ) 
पने ऑरिएटल कलेक्शन्स!, ज्ञि० २, प्र० ३६०, में नानक का 

दिया है; किन्तु उसकी झूपरेखा की प्रासाशिकता के सम्बन्ध 
में में कुछ नहीं जानता | कलकत्ते से ४३ अठपेजी पष्ठों की, 'गुरु 
नानक स्तोन्नांगः ( नानक की प्रशंसा ) शीपक ( रचना ) प्रकाशित 


/ जय ५ 
ञ हे 


72५ 


इस प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में मैंने ऊपर तथा '“रुदीसाँ द्‌ 
ल लॉग ऐंदुई ( रिपतीगरला5 ते€ ]0 ब्वा8प९८ रागवेठपरां: ) 
की भूमिका में जो कुछ कहा है, उल्तके अतिरिक्त, 'कबि चरित्र” 
के आधार पर, में यह और जोड़ देना चाहता हूँ, कि नानक 
का जन्म पंजाब में १३४४ शक संवत्‌ ( १४३३ ) में हुआ था आर 
साधारणत: भारतवप में यह विश्वास किया जाता है कि वे मक्का 
तक पहुँचे, जहाँ वे विना मुसलमान रूप धारग्श किए नहीं पहुँच 
सकते 7 जाता है कि, वहाँ वे अंतद्भोन हो गए, ओर 
अमरत्व प्राप्त कर लिया | इसके अतिरिक्त हिन्दू उन्हें एक पेगंवर 
के रूप में मानत हैं, किन्तु उनके बहुत-से अनुयायी उन्हे स्वयं ईश्चर 
मान कर उनकी पूजा करते हैं ।* 

उनके पिता ज्ञत्रिय जाति के हिन्दू आर बहदू ( 8ट200 ) 
नामक तहसील के निवासी थ | कहा जाता है, उनके गुरु एक 
मुसलमान थे, जिनसे संभवत: उनके सिद्धान्तों को सबसंग्रहकारी 
प्रवृत्ति प्राप्त हुई । 

ज्े० डी० कनित्रम के हिम्ट्री ऑंव दि सिक्स्रस “ सिक्‍्खों का 
इतिहास ) ३३७ तथा बाद के प्र॒प्ठ, में नानक की धार्मिक कविताओं 


$ अन्य टतहासकारों के अनुसार, १५३८ में, सत्तर वर्ष की अवस्था में । 
| बे पअ्रप्रकट' हो गए--'डिखराई नहीं दिए! । 
3 मोटगोसरा मा्थ्नि, “स्दर्न टॉडया', जि० ३, पृ० श्र 
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के महत्त्वपूण अंशों का अनुवाद पाया जाता है, जिनमें करीम 
सासक एक काल्पनिक राजा को संचोधित, और उसी राजा के 
लिखित एक उत्तर के रूप में, नसीहतनामा' शीपक एक पत्र का 
आंशिक अनुवाद हे | 

नानक की कविताओं में विश्वास, दया आर सत्कर्म का 
सिद्धान्त स्पष्ट रूप से ग्रतिपादित किया गया हे ।' 


नाभा जी 


इस प्रसिद्ध हिन्दी लेखक का आविर्भाव अकबर के शासन-काल 
के अन्त में ओर उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर के शासन-काल 
के प्रारम्भ में, अर्थात्‌ १६ वीं शताब्दी के अंत और १७ बीं शता- 
च्ठी के प्रारम्भ में हुआ। वे जाति के डोमः या डोमरा थे जो 
टोकरियाँ घुनन का व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करते 
हैं। कहा जाता है* वे अंधे उत्पन्न हुए थे, ओर जब वे केवल पाँच- 
बर्ष के थे, उनके माता-पिता, जब वे गरीबी के दिन विता रहे थे, उन्हें 
गक जंगल में छोड़ आए, जहाँ उनका अंत हो जाना निश्चित्त था। 
एसी अवस्था में ही वैष्णव सम्प्रदाय के उत्साही प्रचारक अग्नदास 
आर कील ने उन्हें पाया। उन्हें अकेला पड़ा देख उन दोनों को दया 
आगई, ओर कील ने अपने कमंडल” का पान्ती उनकी आँखों पर 
छिड़का, जिससे आँखें ठीक हो गई । वे उन्हें अपने सठ में ले गए, 

वे अग्रदास छारा बंष्णव सम्प्रदाय में शिक्षित आर दीक्षित 





१ “हिस्ट्रा ऑव दि सिकखूस , ए० ४१, में इस सिद्धान्त का विचित्र विकास देगिए । 

२ नाभाजि । भा० नाभा या “नम'-आकाश; जा आदरसचक शब्द 

3 “'डोम' या 'डोमरा' (फ़ारसी लिपि से) 

४ एच० एच० विलसन, 'एशियाटिक रिंसर्चेज्र', ,ज० १६, पृ० ४७ 

० कमंठल, संस्ट्धत में कमंटल, जल-पान्र, मिट्टी या लकडो का वना हुआ, फ़कीरों 
झरा काम में लाया जाता ह। 
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ध्छ 


नाम के यहाँ जाना बाई “नाम की एक स्त्री दासी थी, जो स्वयं 


रचयिता थी ओर जिसने परम्परा से भ्रसिद्ध 'अभंगों? की भी रचना 


की। 


शक-संवत्‌ १२४५० (११८८ ६०) सें मृत्यु को आप्त हुए । 

उनके सम्बन्ध म॑ 'भक्तमाल' में इस प्रफार उल्लेख है: 
छप्पय 

नामदेव प्रतिज्ञा निबेही ज्यों त्रेता नरहरिदास* की | 

बालदशा बीठल्य पान जाके पय पीयो । 

मृतक गऊ जिवाइ परचो अ्रसुरनि को दीयो । 

सेज सलिल ते कादि पहले जैसी ही होती । 

देवल उलटो देख्ि सकुचि रहे सब ही सोती । 

पंडुरनाथ * कृति अनुग त्यों छानि सुकर छाई दास की | 

नामदेव प्रतिज्ञा निर्वद्दी ज्यों त्रेता नरहरिदास की ॥ 


टीका 
नाभा जू ने नाम देव को तुलना प्रह्माद ( नर-हरि-दास ) से की 


है, क्योंकि जिन सब स्थानों में बिप्णु ने प्रह्माद को दर्शन दिए, उन्हीं 


स्थानों में उन्होंने नाम देव को दर्शन दिए | 





न्डी 


नए 


(७ 


अथवा उचित रप में 'जाना वाद! । जहा हिंदू फारसा ज! को 'ज! कहते हैं, वहाँ 
कभा-कभा मुसलमान भारताय 'ज? को 'ज्ञ' कहते हैँ । दससे भारत मे 'ज' ओर 
ज्' मे निरतर गद्बड़ होता रहती है । देखिए, पृ० 5३, ज,ना वेगम पर लेख । 
वैष्णवों में प्रसिद्ध व्यक्ति प्रह्मादका दूसरा नाम। देखिए, श्री विलूसन का 
विष्णु पुराण', १९४ तथा बाद के पृष्ठ । 
इस मूर्ति के सबंध में आगे प्रश्न उटेगा । 


डे ?स शब्द का अर्थ हूँ 'सरपरामा', अर्थात्‌ पग्डुर या पण्टरपुर के देवता । यदद नगर 


बंजापुर या वाज़ापुर प्रान्‍्त में €, जो अगरेज़ा के नकशों मे, ा्रतेलाजीए 
लिखा जाता ह; देशान्तर ७५२४; अन्नांश १७९८०, ऐसा प्रतात दाता है कि 
यहाँ के देवता विष्णु के अतिरिक्त आर काई नही हू । 
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बाम देवी (नाम देव के मातामह ) पण्डुरपुर में छीपी थे । 
अपनी पुत्री के अत्यन्त युवावस्था में विधत्रा जाने पर बाम देव ने 
विचार किया : जत्र तक प्रेम है तब तक अन्य कोई भाव मेरी पुत्री पर 
अधिकार नहीं जमा सकता | इस समय से जिसके साथ उसका चित्त 
लग जायगा उसी के साथ लगा रहेगा : यह एक निश्चित बात है। 
तत्र ब्राम देव ने उससे कहा : मेरी पुन्नी, विप्णुदेव को सेवा में 
चित्त दो; यदि तेरा ऐसा मनोरथ दो तो में सब्र रस्म पूर्ण कर दूँगा? । 
उसने इस ओर अपनी इच्छा प्रकट की | तत्र उन्होंने उसके कान छेदे 
औओर उसके हाथ में गुड़ रखा | बड़े उत्साह के साथ उसने देवता की 
सेवा म॑ मन लगाया । कुछ समय पश्चात्‌ उसे काम-वासना का 
अनुभव हुआ; उसने अपने इष्टदेव के प्रति आत्म-समर्पण किया और 
गर्भवती हुई । पड़ोसियों के काना-फूसी करने पर उनकी बात बाम देव 
के कानों तक पहुँची | सोच-विचार करने के वाद उन्होंने इस सम्बन्ध 
में अपनी पुत्री से पूछा | उसने उत्तर दिया: 'जिसके लिए आपने 
मुझे दीक्षा दी थो उसने मेरी इच्छा पूर्ण की : आप मुझसे क्या पूछते 
हूँ १” तब बाम देव सन्तुष्ट हुए, और फिर किसी ने उसे न चिढ़ाया | 
कुछ समय पश्चात्‌ एक बच्चे का जन्म हुआ | इस अबतर पर खूत्र खर्च 
किया गया और उत्तका नाम नाम देव रखा गया । वह दिन-दिन बड़ा 
हुआ | अपनी उम्र के उच्चों के साथ खेलने जाने पर, वे सत्र पूजा 
ओर भक्ति का अनुकरण करते । नाम देव ने अपने नाना से अनेक 
आए सेवा-विधि पूछी । एक बार जब्र बाम देव पड़ोस के गाँव जाने 
लगे तो उन्होंने नाम देव से कद्दा : मुझे गाँव में तोन दिन का काम 
है, तुम सेवा करो | रात को मूर्ति' को दूध पिला दियां करना !? 





१ बाम देव का उन मुनियो की सूची में नाम आता है जो ऋषि झगा द्वारा शापित 
दाने के समय राजा परोक्षित के पास आते थे । 

< यह मूर्ति वहो है जे। ऊपर विद्वल' या 'पण्डुरनाथ' के नाम से कही गई है। यह 
कृष्ण, भागवत या विष्णु के अतिरक्त और काइ दूसरी चोज़ नहीं हूँ 
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इस प्रकार जब वाम देव गांव चले गए तो नाम देव ने दिन में सेवा 
की, और शत को एक कटोरे में मिश्री मिला दूध लेकर मूर्ति को भोग 
के लिये अर्पित किया; किन्तु मूर्ति ने दूध न विया। दूसरें दिन भी 
यही हुआ | तीसरे दिन उन्होंने कटोरा रखा, किन्तु पहले दिनो की 
मॉति मर्ति ने दूध न पिया । नाम देव ने अपनी छुरी निकाली, और 
गला काने ही वाले थे, कि विप्शु ( भगवत ) ने जो भक्तों के सहारे 
हैं, हाथ पकड़ लिया, और उमसे दूध पी लिया। 

तोन दिन व्यतीत हो जाने पर बाम देव लौटे, और नाम देव से पूछा 
कि तुमने किस प्रकार सेवा की | नाम देव ने उत्तर दिया ; नाना जी, 
जाते समय क्या आप मूर्ति से नहीं कह गए थे कि मेरा धेवता तुम्हारे 
लिये दूध लायेगा, साथ ही क्‍या वह मुझे नहीं जानती, और क्‍या 
वह टतनी हटी है कि मेरे द्वारा अर्पित दघ नहीं पीती ।? नाम देव ने 
अंत में तीसरे दिन जो हुआ उसका वर्णन किया, जब कि पहले दिनो 
की भॉति दी उन्होंने मति के पीने के लिए दूध अर्पित किया था । 

राजा ने जब यह बात सुनी, उसने नाम देव को बुला भेजा' 
ओर कहा: 'मुझे क्रामात दिखाओ? | नाम देव ने उत्तर दिया: यदि 
मुझ में कगामात दिखाने की शक्ति होती, तो क्‍या में यहाँ बुलवाया 
जाता ? राजा ने क्रद्ध होकर कहा: 'द्स मरी गाय को जीवित किए 
त्रिना तम घर वापिस नहीं जा सकते |? 

तब रूत ने यह पद कहा : 


राग-पद 
हैं दुनिया के मालिक, मेंगी विनतो सुनो; में त॒म्दारा दास हैं; हे 
क्षण छा मैं तुम्हारे सामने प्रकठ कर रहा हूँ उस सुनो |-- 


ब्रनिवाज, क्यों नहीं दस विचारी गाय को किर से जीवित कर देते 


५ अ्यात मेरे उिचार से सति के दावे से जा उनका ओर बड़ा । 
3 यह निन्‍संदा ओ्रइनशाला बश्च, जिसने २८८६ से १६८४ तक राज्य किया, के 
बाजापुर का बंद मुसलमान राजा प्रतान शाता 
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“ जो अभी थोड़ी देर पहले तक रँभा रही थी, ओर जिसके सब्र अंग 
अच्छे थे :-इससे मेरा गोरब बढ़ाओ--यदि तुम कहो कि इसके 
भाग्य में जीवन का सुख नहों लिखा, तो ठोक है, इसके जीवन में मेरे 
जीवन का शेप माग जोड़ दो । 

गाय उठी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई । राजा अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और उनसे कहा + 'यदि आप गाँव और भूमि चाहते हों 
तो आप उन्हें ले सकते हैं, नाम देव ने यह अस्वीकार कर दिया, किन्तु 
एक छोटी रत्नजटित सेज स्वीकार की । लेकिन उन्होंने उसे भीमड़ा" 
( फंप्रा7& ) नदी में फेंक दिया । यह जान कर राजा ने 
फिर नाम देव को बुला मेजा और कहा : मेरी सेज मुझे दो ।! तब 
संत ने अनेक प्रकार की सेजें नदो से निकाली ओर उन्हें किनारे पर 
डालते हुए कहा : इनमें से अपनी पद्िचान कर-ले लो |? जन्न राजा 
ने यह देखा, तो संत के चरणों पर गिर पड़ा और कहा: मुझसे कोई 
चीज़ माँ गिए | नाम देव ने उत्तर दिया + मैं जो तुमसे मोगता हूँ वह 
यह है कि मुझे फिर अपने पास मत बुलाना, ओर साधुश्ों को कमी 
डुःख मत देना ।* 

पंडुरनाथ के मन्दिर में पद गाना उनका नित्य का क्रम था। 
एक दिन जब उन्हें देर हो गई, तो उन्होंने अपने जूते उतारे, और 
इस भय से कि भीड़ में कोई उन्हें चुरा न ले, उन्हें अपनी कमर से 
बाँध लिया । वहाँ से ताल? मिकालते समय, उनके जूते गिर पड़े | 
तब मन्दिर में काम करने वालों ने नाराज़ होकर उनके सिर पर पॉच- 
सात चोरें कीं जिय पर उलमे हुए वालों की जटाएँ थीं, ओर जिन्हें 
पकड़ कर उन्हें पक्का देकर बाहर निकाल दिया। नाम देव के मन में 
ज़रा भी क्रोध उत्यन्न न हुआ; किन्तु मन्दिर के पीछे चले गए, जहाँ 





हु 


१ मेरे विचार से, यह वहां ऐ जिसे सामान्यतः “भोम' कहते हैं । 
२ एक प्रकार को करताल जिसे लकटी के बने टंटे से बजाया ज़ाता हैं । देवता के 
आदर में बजाने के लिए नाम देव उसे ले गए थ। 
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बैठ कर वे अपना पद गाने लगे। गा लेने के बाद, उन्होंने कहा: 
हे स्वामी, यह दस्ड शायद ठीक ही है; किन्तु तो भी आज से इसी 
स्थान पर बैठ कर मैं अपने पढ गाऊँगा | तुम सुनो था न सुनो, अब 
में तुम्हारे मन्दिर में न जाऊँगा |? 
राग-पदु 

होन हो जाति मेरी यादव राइ || कलि में नामा इहां काहे को 
पठायो। ताल पखावज बाजै पाठुरि नाचे हमरी भक्ति वोठल काहे को 
राचे || पंडव प्रभु जू बचन सुनी जै । नामदेव स्वामी दरशन दीजै ॥* 

जब वे यह पद गा चुके, तो मन्दिर के दरवाजे ने स्थान बदल 
दिया और वह जो थोड़ी देर पहले पूर्व की और था पश्चिम की ओर 
हो गया; और पंडुग्नाथ ने उन्हें हाथ पकड़ कर अपने पास त्रिठा 
लिया । मन्दिर के कर्मचारियों को जत्र यह ज्ञात हुआ तो वे घत्रड़ाएं; 
ओर नाम देव के पेरो पर गिर क्षमान्याचना की | 

एक घनाब्य व्यापारी ने अपने तुला-दान की हर एक चीज का 
बड़ा मारी दान प्रारम्न किया | एक दिन उसने नाम देव को बलाकर 
कहा; श्राप की जो इच्छा दो सो लीजिए | सत ने यह देख कर कि 
इस व्यक्ति को गब हो गया है उसका गव -खणडन करने की बात 
सोची | उन्हान एक तुलसी-पत्र लेकैर उस पर रम-नाम लिखा और 
उसे व्यापारी को देते हुए कहा + टस पत्र की वरात्र जो कुछ हो 
मुझे दो !? व्यायारी ने आश्चचकित होकर कहा  थहढ़ क्या, आप 
परिद्यास करते है ? छोई चीज लीजिए | नाम देव ने अनुरोध करते 
हुए कहा--नहीं, मझे उस पत्ती के बराव्र ही दीजिए! । तब उसने 
पत्ती तुला में रबी: किन्तु दूसरी ओर अपने घर, अपने परिवार और 
अपने पदामियों का सत्र सामान रख देने पर मी, पत्ती वाला पलद़ा 
ऊपर ही ने उठा | ब्यावारी को बटठा आश्चर्य हत्या, और उसके सत्र 


$ | व मं 


प्र सकमात संदाझ , मंशा नया कलोर प्रेस, राय, 2८८9 2०%, प्रथम 
यरगा से दिया गया # ।+-पनु« 
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सेवकों ने उससे कहा : आप नहों जानते आपने किससे ऋगड़ा 
मोल लिया है? यह व्यक्ति जिसने श्राप को पराजित किया है वह 
अवश्य नाम देव है |? 

अन्त में व्यापारी जो कुछ देना चाहता था सब तराजू में रख 
दिया, किन्तु पलडा न उठा । तत्न उसने पराजय स्वीकार की | सफलता 
पूर्वक्ष उसका गयव॑-ग्बश्डन कर लेने पर नाम देंव ने उते अपना घन 
ले जाने डिया और स्वयं वहाँ से जिंदा हो गए ! 

एक दिन कृष्ण ने एक बृद्ट ब्राह्मण का रूप घारण किया, और 
कृष्णु-पत्ष की एकादशी के दिन नाम देव की परीक्षा लेने गए। 
उन्होंने सन्‍्त से खाना माँगा, तो उन्होंने ( सन्‍्त ने ) कहा : आाज 
तो एकादशी है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, कल प्रातः आप बहुत-सा 
लीजिए ।! उनमे दो-चार याम प्रश्नोत्तर हुए | गाँव के लोगों ने दोनों 
में सुलह कराने को चेष्टा की, किन्तु उन्होंने उनको बातो पर ध्यान 
न दिया | जब दोनों झगड़ते-कगड़ते थक गए, तब ब्राह्मण ने चारपाई 
मेंगाई और सन्त के दरवाजे के आगे लेट रहे | प्रातः नाम देव उर्न्हँ 
देखने गए तो उनका मेँह खुला हुआ, और उन्हें मरा हुआ पाया । 
बहुते-से लोग लाश के चारों तरफ इक्ट्टे दो गए, और नाम देव को 
भला-बुश कहने और हत्या का दोपी ठहराने लगे | नाम देव ने किसी 
से कुछ न कहा, किन्तु ब्राह्मण को अपने कन्धों पर उठा कर नदी के 
किनारे ले गए, जहाँ उन्होंने एक चिता बना कर उस पर लाश रख 
टी और स्वयं भी उस पर चढकर बैठ गए। वहों से उन्होने चिल्ला 
कर कहा : दुनिया ने सती" देखी दे, किन्तु सता किसी ने न देखा 
होगा; ठीक है, उसे लोग अत्र देंख ले ? इतना कह उन्होंने अपनी 
१ बिध्णु की खास तौर से समपित दिन, और जब कि नत्युवक अत्यन्त प्रसन्न 

होते हू । 

२ स्त्री जो अपने पति को लाश के साथ जल जाता है । 
3 पुरुप जो अपनी स्था्की लाश के साथ जल जाता है, वात जो कभी नहीं सुनी गई। 
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गीधाल मांगवप ?क्रा05077ांटबी $५50८४७  शीपेक से मूल-पाठ' 
की व्याख्या करने वाले नोटपत सहित अनुवाद किया है या कहना 
चाहिए कि उसे संशोघनों सहित आर उसमें से कुछ अंश निकाल 
कर उसे ज्यों का त्यों रख दिया है| यह ग्रंथ, जो मूल रचयिता ओर 
अनवादक तथा टीकाकार दोनों को ख्याति दिलाने वाला है 
अठपजी पप्ठों में हे कलकत्ता, १८६०२। 

? इसी लेखक की 'वेदान्त मत विचार और ख्रिष्ट मत का 
सार! शीर्षक दूसरी रचना है; मिर्जापुर, १८५४, ५६ अठपेजी प्रष्ठ | 

नोनिंध राय 

हिन्दी के एक धार्मिक अंथ के रचयिता हैँ जिसका शीपेक है 
क्रथा सत नारायणः--सत नारायण ( विष्णु ) की कथा--अ्थोात 
मेरे बिचार से, शरीर रूप म॑ सच्चे इंश्वर की (हमारे प्रभु इसा 
मसीह ), १८5४ में मेरठ से भक्काशित । 

पटान सुलवान' 
बाबू हरि चन्द्र द्वारा कवि बचन सुथा? के ८ में अंक में उल्लि- 


गलता से मुके एल रचना में और बंगला में लिखित एक दूसरा रचना में श्रम 
हो सया है, पहला जिले, ए० २६३, जहां से पहला पराग्राफ निकाल देना 
साहिए । 

२ था ब।6 से-दितोअर ( 9, $ताता पशाा८ ) ने टस रचना पर ]0घ्राण्टों 
तृटड 5 08॥5  सर्ना ८ साबा , सार्च, ८६5८ केमंक, में एक लेख 
लिगया 

भा० इस शबा का ठाक ठाक उन्सारणा ई नीौनिष', और श्र हे कुबेर के नी 
काया । 


ु 


कर 


भा० फरद पठान य्रममाना का समानावयाचा शब्द ह। सलसान' यहां बिना 


थ्ि राव लिथ के खाथासर्सा पा पके इब्चि हे, जंसा कि फ्स्ट्र श्नि पडले 
घविस काए एए एक कह उठाहरसा में पाया जाता कई जिसका साभ 


# अआग्त, 


नद्ाव सु चिस पहवा रा था | 


पदस-भागवत [ १३६ 


खित, बिहारी लाल की 'सतसई” पर रचित एक “कुंडलिया”' के 
रचयिता हैं । 
पदम-भागवत 
भारतीय संगीत पर हिन्दी पुस्तक 'रुक्मिणी मंगल' ( प्रसन्नता ), 
अर्थात्‌ रुक्मिणी का विवाह, के रचचिता हैं; दिल्‍ली , १८६७ | 


प्माकर देव (कवि ) 

ग्यालियर के, लोकप्रिय गीतों ( कविताओं--अन ० ) के रच- 
यिता हिन्दू कवि हैं , जिन्होंने १८१० से १८२० तक लिखा और 
जिनका एक कवित्त करीस से उद्धत किया है | अन्य रचनाओं के 
अतिरिक्त उनकी थे रचनाएँ हूं 

१. “जगत विनोद? या "जगत विनोद!--वाणी का आनन्द, वायू 
अविनाशी लाल ओर मुन्शी हरिवंश लाल के धन से १८६४ में 
बनारस से मुद्रित हिन्दी-काव्य, २०-२० पंक्तियों के १२६ अठपेजी 
घष्ठ; 

गंगा लहरी”--गंगा की लहरें, सदा सुख लाल कृत “गंगा की 

लहर शीपक रचना की भांति ; वनारस , १८६४, २०-२० पंक्तियों 

३६ अठपेजी पृष्ठ 

३. गद्यामरण'--गद्य का रत्न, अर्थात्‌ अलंकारों की व्याख्या ; 
वनारस, १८६६, ४४ अउपेजी पष्ठ ; 

४ पद्मसरण'--पद्ाएं क रत्न, गोकुल्ल चन्द द्वारा प्रकाशित ओर 
उनसे सम्बन्धित लेख में उल्लिखित ।* 





- ) इस अकार की कविता के स्वंध में, दे०, भूमिका, पृ० १२ 
+ भा० “कमलों का देव॒ता' ( विष्णु ) 
3 भा० कमल के तालाव का देवता 
४ पहली ज० का ए० ४६८, जहाँ मैने इह शीर्षक का 5लुवाद बुद्ध मिन्न किया 
मालूम द्ोठा दे । 
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परमानन्द या परमानन्द-दास ( स्वामी ) 

रचयिता हैं . 

१. लोकप्रिय धार्मिक गीतों (कविताओं--अलु०) के जो आदि- 
अन्ध' € चाथा भाग ) में सम्मिलित हैं, ओर जो निम्मलिखित 
रचनाओं की भाँति हिन्दी में हैं: 

२. 'दथि लीलाः--दही लीला, कृष्ण द्वारा मथुरा की गोपियों के 
साथ; आगरा, १८६०, ३२ छोटे अठपेजी पप्ठ, ओर भ्वनारस, १८६६ 
१० १२- पेजी पष्ठ; 

>> ४६ अल रा थी न कु र्श 

३. 'नाग लीला--सप लीला, अथोतव कृष्ण का वंशी-सहित 
शेपनाग पर खेलना ; वनारस , ८ वारह-पेजी पप्ठ; 

2. दान लीला'--(संतोप) देने की लीला, क्ष्ण की अन्य क्रीड़ाएँ 
आगरा, १८६०, १६ बारह-पेजी प्रप्ठ। ओर फ़तेहगढ़, १८६७, केवल 
आठ प्रप्ठ । 

पर्मान्त 

शंकर? के पुत्र पर॒माल 'श्रीपाल चरित्र” शीपक एक जेन ग्रंथ 
के रचआिता हैं | श्रो विलूनन के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने 
बहुसंख्यक संग्रह में इस रचना की एक प्रति है । बह इसी शीपक 
की एक दूसरी जन रचना से नितांत भिन्न है 

परशु-गाम * 
'उपा (या उस्पा ) चरित्र' “ शीपक हिन्दुड काव्य के रचयिता 


जी 


कलात सजग । परम फ्रानन्द , का दास! 
के कक: कक कक कल १ कह सं ह 'पपाग्मय', या टाक-ठ हे 
ह आ6 ने विनर मे यद शब्द बड़ा; जो विश "परम, या टाक-ठाक पर्मि- 
जी 
मंट मर । 
* + # 2७, न्‍ ०. बम 
ईभनतख 7 नना कि ये बचत पन्‍च्चि / तो शकर श्ालाय के साम से पकार जाने ४ । 
हे 


बाल एक ए५ पातार का सास 
2३ 


४ 2. (9 


उप्ग्गा पिन न 


भेरे निराजागा में थ्रा धमरों। | द्वागराललालाप ) 
के हू >कशका 
बजा प्रउयेशाय | हैदी छोर हिट सुगा। (ाटआातातातट ) भें ४ । 


28877 75 उर्फ, 
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हैं, जिसका संबंध उप ओर अनिरुद्ध के साथ उसके प्रेम की कथा 

से है। इस कथा का प्रेम सागरः में, कई अध्यायों में, विस्तृत 
कह ब्ैे्‌ ] [>3 2 कर । ० अप 

बरणन है ।' में नहीं जानता यदि यह बही रचना हे जो मुद्रित हो 

चुकी है और जो देशी स्कूलों में पढ़ाई जाती है ।* 


पालि राम 


से 'वरन चन्द्रिका! - बर्णन के चन्द्रमा की ज्योति, शीरपक के 
अंतर्गत 'नेरंग-इ नजर! का उदू से हिन्दी में अनुवाद किया है; 
यह एक प्रकार का चित्रों सहित छोटा-सा विश्व-कोप है, जो 
लड़कियों के स्कूलों के लाभाथ है, ओर जिसके प्रथम अंक १८६४ 
ओर १८६५ में, लगभग ३० छोटे अठपेजी प्रष्ठों में, मेरठ से 
प्रकाशित हुए हैं। 


वे अमीर अहमद के उद-पत्र 'नजमुल अखवबार!ः--समाचारों 
2 


का सितारा-के हिन्दी-रूपान्तर, मेरठ के पाक्षिक पत्र, 'विद्यादश 
--झान का आदर्श, के संपादक हैं । 


पीषा 
एक फ़क्ीर, अथवा हिन्दू सन्‍त सममे जाने वाले एक जोगी थे 


जिनकी हिन्दी कविताएँ आदि अन्थ' में सम्मिलित हूं ।४ 'भक्तमाल 
में उनका इस प्रकार उल्लेख है, जिसके अनुसार बारहवीं शताब्दी 


डी 


४२ तथा वाद के अध्याय ५ 
एच० एस० राट ( रिलात ), रिपोर्ट ऑन इनटेजेनस ऐब्यूकेशन'; 
आगरा, १८५२, ए० १३७ 

भा० रक्षक राम! 

'एशियाटिक रिसर्चेज़्. जि० १७, पृ० शूधद 


कण 


ब्द (0 
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के लगभग मध्य में शासन करने वाले राजा श्रसेन के राजत्व- 
काल में थे प्रसिद्ध व्यक्ति जीवित थे । 

छुप्पय 
पीपा प्रताध जग वासना नाहर को उपदेश दियो। 
प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को थायो | 
सत्य कष्यो तिहि शक्ति सुद्ृद हरि शरण बतायो ॥ 
श्री रामानंद पद पाइ भये अति भक्ति की सींचा ! 
गुण अशंख निसमोल संत घरि राखत ग्रीवा ॥ 
परस प्रनालो सरस भई सकल विश्व मंगल कियो | 
पी प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो | 

टीका 
पीया गांगरनगढ़ के राजा थे ; एक रात, जब वे सी रहे थे , तो 
शक प्रेत) आया आर उनकी चारपाई उलट दो | पीया ने यह स्वप्न 
अशुभ समझा | वे उठे, और वुस्न्त ही अपनी कुलदेवी का ध्यान 
किया । जब भवानी प्रकट हुई ता पीपा न उनसे कहा : इस यंत्रणा 
पहचाने वाले प्रत से मेरी ग्ज्ला कीजिए! | नवानी ने उत्तर दिया; यह 
प्रेत विष्णु का भजा हुआ है, मे इसे नहा सगा सकती |? राजा ने कहा 
यिदिआाप मुझ इस प्रेत से नहीं छुड| सकती ता बन से कंसे छुड़ा एंगी ? 
ओर यदि आय स्वयं मेगा उद्धार नद्ठों कर सकतों , तो बढ मार्ग 
बताइए जिसका अनुसस्गु करने से में अ्वतरा उद्धार कर सकता है | 
द्ववी ने उनसे का ४गामानन्द का गे बना कर टरि-्लज़न करो! 


दाह 
गम के अतिरिक अन्य किसी की बकि करना बॉस के बन के 


निया, पत्मा, हंस आत्मा 


२ भाग्य संपाता 
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समान है जिसका जल जाना निश्चत है--यह कठे हुए तृणों पर 
लेप करने या बालू पर दीवार के समान है | 


सुबह होते हो, पीया बिना किसी से सलाह किए, बनारस के 
रास्ते पर चल पड़े, और शीघ्र दी रामानंद के द्वार पर पहुँच गए। 
द्वार रक्षक स्वामी को उनके आने की सूचना देने के लिए घर के अन्द्र 
गया । तिस पर स्वामी ने चिल्ला कर कहा: मेरा राजा से क्या मतलब ? 
क्या वह जो मेरे पास है उसे लूटने आया है ? ये शब्द सुनते ही, राजा 
ने वास्‍्तव में अपना महल्त नष्ट करने की आजा दे टी। तब 
रामानंद ने राजा को संत्रोधित करते हुए कहा, क्या तुम कुए में गिर 
सकते हो !! वीपा ने उधी क्षण कुँए में गिरना अपना कर्त्तव्य समझा। 
जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला ; तत्र 
रामानंद ने पीवा को अपने पास बुलाकर उन्हें एक मंत्र दिया, ओर यह 
कहते हुए उन्हें उनके देश वाप्सि भेज दिया : साधुश्रों के साथ जैसा 
व्यवहद ९ करना चाहिए वेसा ही यदि वेष्णवों के साथ किया गया 
सुनेगा, तो मैं ठग्दारे यहाँ आऊँगा | 


पीपा तब अपने देश लौट आए, ओर इतने उत्ताह के साथ 
साधुओं को सेवा में ततर हो गए, कि जो साथु रामानन्द के पास 
आते थे, वे ही पीया की महिमा का वर्णन करते थे | उनकी ख्याति देश- 
देश में फैल गई | जत्र कुछ वर्ष और दिवस व्यतीत हो गए, तो पीपा मे 
'रामानन्द को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए लिखा। पत्र पढ़कर, 
स्वामी ने चार शिष्य, जैसे, कबीर, आडि, अपने साथ लिए, और उधर 
चल दिए | पीपा ने जत्र यह समाचार पाया , तो उनसे भंट करने 
आए | वे उनके चरणों पर गिर गए; और साष्टाय दुश्डवत किया । 
उन्होंने संत के साथियों के साथ भी अत्यन्त नम्रतापूर्ण व्यवहार 
किया ) वे रामाननद और उनके साथियों को महल में ले गए | 
उन्होंने गबुद ओर उसके साथियों की सब्र प्रकार से आवभगत की; 
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उन्होंने उनका बड़े उत्साद्द के साथ स्वागत किया ; ओर फल तथा 
पक्वान्न उनकी मंट किए । 

जब रामानन्द द्वारिका चलने लगे तो पीपा ने उनका अनुगमन 
किया । स्वामी ने उनसे ऐसा करने से मना किया; किन्तु पीपा ने ध्यान 
न दिया | उनके साथ बारह स्त्रियों भी थीं, जो उनके साथ जाना 
चाहती थीं | गामानन्द न उन्हें भय दिखाया, और ग्यारह ने तो 
वास्तव में अपना विचार बदल डिय्य | किन्तु बारहवीं ने, जिसका नाम 
सीता था, झ्ौर जो बहुत कम उम्र की थी, स्वामी के आदेशों का पालन 
किया । 

पीपा के परोदढ़ित ने रामानन्द को जिन्हेंनि राजा को, जिसका 
बढ़ भगडारी था , बैरागी बना लिया था, घृणित वध! का अपराधी 
मिद्ध करने के लिए विप खा लिया। किन्तु पीपा ने वह जल जिससे 
उन्होने रामानन्द्र के चरण थोए थे पिला कर उसे फिर जीवित 
कर दिया | 
पीया ने यह सुन रखा था कि द्वारिका में जिस महल में कृष्ण 
प्रकट होते ई बद समुद्र में है; उसके सम्बन्ध में निश्चिचत करने के 
लिये वे सीता-सहित समुद्र में कूद पढ़े | ऐसा करते देख, कृष्ण ने 
उन्हें दर्शन दिए, और उन्हें हृदय से लगा लिया । पीवा ने वहों सात 
दिन ब्यतीन किए, तत्य॑श्चात्‌ सगवान ने उनसे कद़ा ; “हरि के भक्तों को 
जल-मग्न स्वना गेरे लिये श्रनुचित है, टसलिए तम् टसी क्षण चले 
जाओए | तब पीीवा उदास हुए; किन्तु अपन देवता कीशथाजञ्ञाभीन 
टाल सकते थे, वे वाप्रिस चले आए | चलते समय, कृष्ण ने एक 
मुहर देते हुए उनसे कहा: तुम दिसके यट मुहर लगा दागे, वह 

उच् वाया का यातना से | होम | तत्यश्सात पता सझुट्र सबाहर 


4. बढ 


नहझले, झीर यट इृश्य देखकर समृद्र-्सद पर जो लोग ये थे इकट्ठे हो 


का आपाग से इसे सात 


दर 


स्ग 


पीपा [ १४४ 


गए । पीपा की यह दिव्य-शक्ति देखकर, लोगों की भोड़ रात-दिनि 
इकट्ठी रहने लगी । सीता ने उनसे कहा यहाँ से चला जाना 
आवश्यक हैं, क्योंकि यटि यह भीड़ कुछ और दिन हम लोगों के पास 
इकट्ठी होती रही, तो भक्ति-साधना नष्ट हो जायगी, ओर हमारा तप 
धूल में मिल जायगा ॥ 

यह सलाह सुनकर, पीपा श्र रात्रि के समय चुपचाप द्वारिका 
से चले गए | छुठे मिलान में, पठानो ने सीता का सौन्दर्य देख उन्हें 
छीन लिया; किन्तु राम तुरंत धाएं, और उन सच्॒को मार कर सीता 
को पीपा के हवाले कर दिया | तत्र पीपा ने सीता से कद्दा : अब तुम 
घर बापिस जाओ, क्योंकि मार्ग में तुम बलाक़राँत होगो [? सीता ने 
कहा : है पीपा, तुम तो बैरागी हो गए हो, किन्तु अब भो तुमने वह 
अवस्था ठीक-टीक ग्रास्त नहीं की है। जब मै मार्ग में बलाक्रांत हुई, 
तब तुमने तो कोई साहस का कार्य नहीं किया; क्योकि मेरे रक्षक ने 
मेरी रक्ष। की |? पीपा ने उत्तर दिया: 'मैं तो इस बात की परीक्षा लेना 
चाहता था कि तुममें शक्ति है, या नहीं ।? 

वे आगे चलते, और जंगल में उन्हें एक शेर मिला । पीषा ने 
उसे अपनी माला से स्पर्श किया और उसके कान में एक मंत्र पढ़, 
इस प्रकार उसे उपदेश दिया : न तो मनुष्यों पर और न गायों पर 
आक्रमण करो, किन्तु उद्रूपूर्ति के लिए जो आवश्यक हो उसे खा- 
कर अपना पोपण करो १ * 





१ प्रमु यीसू जी के मिश्र जाने के सम्बन्ध में एक ऐसी ही कथा का वर्णन केसियस 
(7९८५६०८७७) ने किया हैं । उनका कहना है: 'जोसेफ के रास्ते में एक वडा शेर 
मिला जे। एक दुराहे पर खड़ा हा गया था , और क्योंकि वे उससे टर यण थे, 
योसृ ने शेर के सम्बोधित करते हुए कहां : जिस बेल के चोडने का तुम स्वप्न 
देख रहे हे, वह एफ गरीब आदमा है ; तुम एक ऐसी जगद जाओ, जहाँ तुम्हें 
एक ऊद का झूत' शरीर मिलेगा, उसे खामो । जो० अलनेद ( फ्ापप८६ ), 

फा०-- ९० 


प्न्न्ग्निं 
0 | ह। 


साहत्य का शंतहास 


वे श्रीर आगे बढ़े, और एक गांव मे पहुँचे जहाँ शेपनाग पर 
सोए हुए विप्णु की एक मूर्ति थी। देवता के सामने पूजा के रूप में 
लोगो ने बॉस लगा रखे थे । उन्ही के निकट बॉस के डंडो का एक ढेर था 
जो लोगों ने वा लगा रख था | पीया ने उनमें से एक डंडा माँगा । 
जिसके वे थे उसने उन्हें देना न चाहा | तत्र सत्र इंडे हरे बस के 
सप में परिणत हो गए | देखने वाले लोग पीपा के समीप आए, 
आर उनके चरण पर गिर गए | वरटों स्थापित मूर्ति के दर्शन कर, 
पीया ओर उनवी ली चीबर ( (20]व7 ) नामक एक विप्णु-मक्त 
के धर गए, जिसने उन्हें देख कर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, 
धर उन्हे अपने बर ले गया । बिन्‍तु उनकी सेट कर सबने योग्य 
उसके पास कुछ ने रह गया था। तब वेष्णव ने अपनी स््री से कहा : 
'यह अत्यन्त सामाग्य की बात दे कि ऐसे साथ हमारे घर आए हैं; 
सिल्तु इम उन्हें भोजन विस प्रजार क्या ?” उसकी जऋ्लीने कहा : में 
अपने को घर में छिया ग्पेंगो, ठुम बढ नया लष्गा', जो मैने आज 
पहली बार पन्‍ना ४ , लेकर बनिए के यों जाओ, और साधुओं के 
लय सीवा ले आग्री 7? वष्णव ने बसा हो क्या । जब खाना सैबार 
गे गया शरीर उसने चीजें लाकर चार पत्तलोी पर लगादी, तो उसने 
डन्दय भीनन के लिए बनाया, कि्तु अपन लिए साधुओं के बाढ़ 
रा की प्रतिता घोपस की | पीया ने उससे कटा :'ओऔर मे, मैने उस 


स्वागन वाले घर मेन खान की प्रात्तना कर ली ६, जहा घर के लोग 
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साथ नहीं खाते; इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं खाऊँ, तो 
अपनी सत्रीको लाओ |” उसी समय उन्होंने सीता को उसे लेने 
भेजा | 'जाओ, और हमारी मेहमानी करने वाले की स्त्री को ले 
आओ |? सीता ने तमाम घर में उसे ढंढ़ा, और अंत में उसे कपरे में 
नंगा पाया । उन्होंने उससे पूछा ठुम नंगी क्‍यों हो । चेष्णुव 
की स्त्री ने उत्तर दिया : 'ऐसी चौरासी लाख" स्त्रियाँ हैँ जो नंगी हैं। 
यदि मैं भी हूँ तो इसमें आश्चर्य को क्या बात है|! तब्र जिस कपड़े 
को सीता पहने हुए थीं उसे उन्होंने बीच से फाड़ डाला, और आधा 
उसे देकर उसे अपने साथ ले आई । 
एक दिन पीपा कहीं आमंत्रित थे, और सीता घर पर ही रहीं ) 
संत की अनुपस्थिति में, कुछ साधु घर आए; किन्तु घर में कुछ नहीं 
था | इतने पर भी सीता उन्हें विठाकर, वनिए के घर गई, और 
उससे कहा : 'कुछ साधु मेरे घर आए हुए हैं, किन्तु मेरे पति घर पर 
नहीं हैं । मुर्के कुछ सामान दे दो, लौटने पर वे तुम्हारे दाम चका 
देंगे [? बनिए ने कहा : अच्छी बात है, तोल लो ओर जो तुम चाहो 
ले जाओ; किन्तु शाम को, रात तक के लिए, आ जाना । सीता ने 
ह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया; उन्‍हें जो सामान चाहिए था उसे थे 
ले आई, और उसे साधुओं को तथा और उन को जो खाना चाहते 
थे मेंड किया । इसी बीच में पीपा आए गए, और वह सब देख कर 
आश्वरयचकित हुएण। शाम को अपने को ऊपर से कपड़ों से ढक कर 
जब सीता जाने को हुई, तो वर्षा होने लगी और शीघ्र ही ज्ञमीन पानी 
से भर गई । पीया ने सड़क का शेष भाग दिखाते हुए उनसे अपना 
वचन पूर्ण करने के लिए कद्दा | उत्साह प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने 
उन्हें कन्‍्धों पर त्रिठा लिया, ओर बनिए के घर ले आए; वे अकेली 


अन्दर गईं और पीया दरवाजे से बाहर दी रह गए। जब्र बनिए ने उन्हें 
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आते देखा, तो उसने उनसे पूछा कि आप ऐसी क्रीचड़ में अपने पैर 
किस प्रकार सूखे रख सकीं | सीता ने उत्तर दिया कि मरे पति अपने 
कन्धों प, लाए हैं। ये शब्द सुनते ही, चनिया घर से बाहर आया, 
और पीपा के चरणों पर गिर पड़ा; फिर अन्दर जाकर वह सीता के 
चरणों पर भी गिरा ओर कहा: मां, अपने घर लोट जाओ | आप 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर मैने महान्‌ अपराध किया है |? 
एक दिन जचर पीण के घर से कुछ खाने को न था, वे बाज़ार 
गए; वहाँ उन्हें एकतेलिनं मिली जिसने अपने से खरीदने के लिए उन्हें 
फुसलाने की कोशिश की | किन्तु उन्होंने उससे पहले राम-नाम 
लिवाना चाहा, ताकि जिस काये के लिए उसने प्राथना की थी, 
वह कार्य पूर्ण हो | तेलिन को क्रोध झा गया और उसने अत्यधिक 
मेंकलाहट प्रकट को | पीपा ने उससे कहा : अ्रच्छी बात है, जब 
तेरा पति मरेगा, और तू सती होगी, तब तू चिक्लाएगी : हे राम ?-- 
स्त्री ने कह ः ठ॒म मुझे चिढ़ाते हो; तुम स्वयं, जो ऐसी बुरी बात 
कहते हो, मर जाओ ।! पीपा इस उत्तर से बड़े दुगखी हुए, और यह 
सोचने लगे कि यह स्त्री अपनी ग़लती सुधार सकती है। उन्होने अ्र4ने 
मन में कहा , यदि इसका पति मर ज़ाय, तो यह राम का नाम लेगी, 
इस घटना का घटित होना ही ठीक होगा।' थह सोचने के बाद 
स्वामी उसके घर में गए, और तेलिन के मन में बेचेनी बढ़ने लगी । 
पीया ने तुरन्त उसके पति को आत्मा बादर कर दी, और अंतिम 
क्रियाश्रों के लिए द्वार स्वयं खुल गया । वास्तव में, पति को मरते देर 
न लगी | तत्र तेलिन ने राम की प्राथना की | उसके परिवार के सब 
लोग आँसू बहाने लगे। पुरुष और स्त्री, भाई और बहन, पिता और 


' माता, सत्र इकट्ठें हुए, पति की लाश लाए, ओर अत्यन्त दुःख 


प्रंकंट करते हुए अंतिम कर्म करने लगे | तब स्त्री ने सती होने के 


निश्चय के साथ अग्नि की ओर देखा, और अपने वचन को दृढ़ 
ऋरने का संतोप प्राप्त किया । विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनिं 


वि है 


के साथ वे चिता के पास पहुँचे, हु इसी'बीच में पोधु छ्लाध्यएन सती 
चिल्लाई 'राम राम', उसकी जी एह३कश*के लिए भी न रुकी । पीपा 
ने हंसते हुए कहा : "मेरी मा, क्‍यों राम-नाम लेती हो, उस समय क्‍यों 
चुप हो गई थीं जब तुम जीवित थीं १ मुद्यु के समय यद्द विचार क्‍यों 
उठा ? तब तेलिन के मन में विश्वास से मिश्रित आदर का भाव उत्तन्न 
हुआ । उसने कहा, 'तुम्दारे शाप से मेरे पति की मृत्यु हुई है । मेरे 
भाई, अब मझक्केक्‍्या कहना चाहिए जिससे मेरा पति एक चझषण में 
जीबित हो जाय |! पीपा ने कहा विष्णु की प्रार्थना करो, तो तुम्हारे 
पति की लाश फिर जी उठेगी, और तुम स्वयं न मगेगी। इन शब्दों 
ने तेलिन को शान्ति प्रदान की; उसने प्रार्थना की और पीपा ने लाश 
जिंदा कर टी ।वे पति और पत्नी को घर ले गए, और उन दोनों को 
दीक्षा दी ; तत्रश्चात्‌ उन्होने विष्णु के भक्त बुलाए, ओर इस अवब- 
सर पर उन्होने बड़ा उत्सव मनाया | 

अब मुझे अपना अहंकार मिटाना चाहिए; क्न्तु मे जाऊँ 
कहा ?? इस प्रकार कहते हुए त्रिना यह जाने कि कहाँ जा रहे हैं वे 
अनिश्चत दिशा की ओर चल दिए। किन्तु घाट के मार्य पर उन्हें 
एक विष्णु-भक्त मिला, जो उन्हें अपने घर ले गया । प्रत्येक दिन 
उनकी प्रीति बढती ही गई | अंत में पीपा ने वें से चल देना चाहा। 
यह जान कर वैष्णव बड़ा दुश्खी हुआ । अपने हृदय को प्रेम से और 
आओँखी को ओसुओों से भर उसने कहा; हे राम, संत मुझमे क्‍यों अलग 
होना चाहते हैँ !? सत्र साधुओं ने इकट्टोे होकर प्रजा की और खाने 
के सामान से भरी एक गाड़ी पीया को दी। उन्होंने उन्हें रुपयों से 
भरी एक थैली भी दी | सेंट रूप में उन्होंने बहुत से कपड़े दिए, किसी 
ने पहिनने के लिए. किसी ने ओदढ़ने के लिए। ततश्चात्‌ पीपा उस 
घर से चले , किन्तु डाकू था पहुँचे, और उन्होंने घाट रोक लिया , 
उन्होंने गाड़ी ले ली और उसे लूट लिया | पीपा को पेंदल चलना 


पड़ा । उन्होंने कद्द : आज मेरी आत्मा को प्रसन्न करने बाली बात 
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हुई है॥;. कृसतू अपने पास"रद गुई शैली को ओर उनका ध्यान गया। 
जो घी और शकर टेनकेंस्क्ुस/रदह गई थी उसे भो लेकर डाकुओं के 
पीछे दौड़े । उन्होंने उनसे कहा : 'एक ग़लती हो गई है, तुमने सब-कुछ 
नहीं लिया; मेरी कमर में यह थेली थी |? इतना कद्द उन्होंने वे चीज़ें 
गाड़ी के सामने फेंक दीं। यह सुन कर डाकुशों को आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने कह: है भगवान, ऐसा होते कभी नहों देखा? तुम हो कौन । 
तम कहाँ से आ रहे हो, और कहाँ जा रहे हो ? फिर तुम्हारा नाम क्या 
है ? उन्होंने उनसे कहाः मैं पीपा, भगवान्‌ का भक्त हूँ ; में संतों के 
लिए अपना सिर कटाने के लिए प्रस्तुत हूँ । तुम्हें विश्वास हो गया 
कि जो कुछ मेरे पास था. वह सब तमने ले लिया, किन्तु तुम धोखे 
में रहे; जो बचा हुआ में तुम्हें दे रह हूँ उसे ख़राब मत सममो | 

ये वचन सुनते ही डाकू पीपा के चरणों पर गिर पड़े, और 
हाथ जोड़ उनसे क्षमा-याचना की । उन्होंने उन्हें गाड़ी ओर थैली 
लौटाते हुए कहा: अब हम आपको कृपा चाहते हैं। हमें दीक्षा 
दीजिए, हमें भगवान्‌ के भक्तों में शामिल कर लीजिए; हम यह भंट 
आपको देते हैं ।? पीष ने कहा : अच्छी बात है, किन्तु आगे किसी को 
मत लूटना । यही उपदेश मै तम्हें देता हूँ ।? 

एक दिन पीपा ने एक महाजन से कुछ रुपया उधार माँगा । 
उनकी इच्छानुसार महाजन ने चार सौ टके उन्हें दिए। पीपा ने एक 
रसीद लिख दी और एक अच्छी गवाही करादी। महाजन ने उनसे कहाः 
“यह धन आप जब दे सकते हों तभी दें, मुझे कोई परेशानी न होगी ।? 
छः महीने बाद, महाजन ने उनसे रुपया माँगा; उसका पीपा से झगड़ा 
हो गया, और उनके पक्ष की बात जिल्कुल सनने के लिए राज्ञी न 
हुआ । तब पीप ने उससे कहा : कब्र तुमने मुझे रुपया दिया, और 
कब मुझे मिला, मेरा गवाह कौन है ? इस झगड़े के बाद, पोपा 
ने उससे रसीद पंचों के सामने पेश करने के लिए कहा; किन्तु उसने 
अपने घर के नए-पुराने काग़ज़ व्यथ ही ढ़ेँढ़े । तब सब लोगों ने 
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महाजन को झूठा बताया । उत्तर समझ में न आने के कारण, उसे सब 
के सामने क्रोच आ गया , किन्तु पीपा ने कहा : “अच्छा ठोक है, मैने 
यह रुपया लिया; किन्तु ईश्वर की दया से हरि-भक्तों के वह काम आया। 
तुम उसकी शान क्‍यों कमी करना चाहत्ते हो १ यदि तुम मुझे परेशान 
नहीं करोगे, तो जब मेरे पास रुपया होगा, मैं तुम्हें दे देगा !? तत्र 
उन्होंने एक नई रसीद लिख दी, और महाजन के हृदय को शान्ति 
मिली । वह दीक्षित हो कर, पीपा का शिष्य हो गया, भेंटों के ढेर 
लगा दिए । 
पीपा ने मन में सोचा कि क्‍या वास्तव में मैंने घर-वार 
छोड़ दिया है। उन्होंने अपने मन में कह्य : जब तक में लोगों के 
सामने रहूँगा, में मक्ति-कार्य न कर सकगा। दिन-रात भीड़ मुझे घेरे 
रहती हैं ; मेरा मन उससे थक-सा गया है [? उन्होंने सीता से कहा 
राम-भजन के लिए चिथड़े लो, और हमें किसी दूसरी जगह चलना 
चाहिए परिस्थिति के अनुसार, हम शिक्षा लेंगे | जंगल में रहना 
हमारे लिए महल में रहने के चरावर होगा। कुछ समय तक हम 
वहाँ रहें !! सीता ने उत्तर दिया: जब आपने यह आज्ञा दी है तो 
आपकी आज्ञा का पालन होगा ; में सदेव आपकी इच्छाश्ों का 
अनुसरण करती रहूँगी |” तत्र; अपनी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार, 
वे इधर-उधर घूमने लगे | 
तब वे जंगल के एक गाँव में रहने गए, जिसके आधे भाग में 
गाड़ीवान रहते थे) र्री-पुरुप उनका मजाक बनाने लगे | उन्होंने 
सका ( पीया और सीता का ) वहाँ रहना बुरा समझा, और वे उनके * 
साथ बैंडले-उठते नहीं थे । तब पीपा और सीता एक खाली मकान 
में चले गए, और दोनों मिल कर राम-ताम लेने लगे। इसी बीच 
सौ संन्‍्यासी पोपा के यहाँ आए। उन्होंने दया-व्यवहार की याचना 


3 शब्दश:, 'भूठों करना! 
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की | पोपा ने उनका स्वागत किया ; अपने से अतिरिक्त एक दूसरे 
मकान में उन्होंने उन्हें ठहरा दिया। उन्होंने यह मकान सीता से 
साफ़ कराया, और चूल्हा, चौका और बर्तन ठीक कराए। पेड़ को 
पत्तियाँ लेकर उन्होंने पत्तलें बनाई, तत्पश्चात्‌ विप्णु ने फ़कोरों के 
खाने के लिए आवश्यक बस्तुएँ दीं | 

इसी समय एक हृत्यारा उस स्थान पर आया, जिससे सब 
लोग भयभीत हो उठे | जिघर से भजनों का स्वर आ रहा था वह 
उधर गया, और पीपा के चरणों पर गिरते हुए कहा ; में हत्यारा 
हूँ, मेने एक गाय का वध किया है ; इसलिए भेने सिर मुड़ाया है, 
गंगा स्नान किया हैं। जब आपने खाना पकाया है, तो क्या आपका 
भाई न खाएगा! मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे अपनी शरण में 
लीजिए, ञ्राज से मैने अपनी जाति छोड़ दी है? ! इस प्रकार कोई व्यक्ति 
आपसे कुछ न कद सकेगा | मेरी आत्मा विश्वास से पूर्ण है |? 

तब गुरु ने डाकू की आत्मा का संशय दूर किया। उन्होंने 
खट्टे दूध में आटा, पिघला हुआ मक्खन और शकर मिलाई; दूध 
उन्होंने एक बरतन में भरा और हत्यारे को उसे खिलाया, 

तथा उसकी मंगलकामना की । संतोपी संन्यातियों, साथ ही 

सपरिवार गाँव के निवासियों ने भी उसे खाया। ज्ञण भर में सब 
फिर मिल बैठे | 

पीपा ने एक हत्यारे का अपराध क्षमा किया ; और सबने राम 
का नाम लेकर मोक्ष प्राप्त किया । उसमें करोड़ों हत्यारों को नष्ट करने 
की शक्ति थी ; ऐसा होता क्‍यों नहीं ? इस राम-भक्ति के प्रचार में 
पीपा संलग्न रहे और देश-देश में मनुष्यों को मोक्ष प्रदान किया | 





१ यह अच्छा अंश है : इससे किसी स्थान पर एच० एच० विल्सन के कथन, कि 
फकीरों के समाज में जाति-भेद नहीं माना जाता, की श्रामाणिकता सिद्ध हंतो है। 


पुष्पदान्त [ श्श्३ 


वेचैव ओर व्यथित राजा शूरसेन" ने उन्हीं से अपने संबंध में 
कहा : पाप-कर्म मेरा स्वभाव बन गया है, क्षमा मुझ से दूर भाग 
गई है।' वह सब दिशाओं में घूमा,: घोड़े पर चढ़ा, और अपनी 
उत्तेजना में चिल्लाता झफिरा। अ्रस्सो कोस तक जाने के बाद राजा 
उनके पास फिर आया ; वह अपने महल में वापिस आया और अपनी 
प्रजा का अभिनन्दन प्राप्त किया | उसने बहुत-सा पूजा-पाठ किया ; 
अपने महल के धन का आधा भाग शरोत्रों में बॉँट दिया, ओर पीपा 
से कहा : स्वामीजी मुझे छोड़ करन जाइए, में आपका आदर 
करूँगा ; मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ।? 

यहाँ पर जिन कार्यों का वर्णन किया है पीपा के ऐसे ही अन्य 
अनेक कार्यों का वर्णन किया जा सकता हैं; किन्तु क्या में उन सब्र 
का उल्लेख कर सकता हूँ ? इसलिए उनमें से कुछ का वर्णन कर ही 
मुझे संतोप है ।* 


पृष्पदान्त' 
'सहीन स्तोत्र शीपेक एक कविता के रचयिता हैं। मैंने यह 


3 


नाम स्वर्गीय सा्सडेन (!शव50०7 ) की पुस्तकों के सूचीपत्र, 
प्ृ० ३०७ सें पाया है; किन्तु उसका ऐसे अनिश्चित रूप में उल्लेख 


+ अथवा सूरजसेन, जैसा कि अन्य म्पान्तरों में मिलता है। अन्य कथाओं में इसी 
नरेश का कर बार प्रश्न उठा हूँ जिनका कोई महत्त्व न होने के कारण मे अनुवाद 
नहीं दें रद्या हू । यह शससेन वंगाल का राजा था, जिसने ११५१ से ११५४तक 
राज्य किया ; और जैसा में कह चुका हूँ, इससे पीषा का आविर्भाव काल ईसवो 
सन्‌ की बारहवीं शताव्दो का मध्य भाग निकलता है । 

+ शब्दक्न,, 'दसों दिशाओं में ? 

पीण से संबंधित मूल छप्पप “भक्तमाल! के १८८३ ६० ( नवलकिशोर प्रेस, 
* लखनऊ ) के संस्फरण से लिया गया है ।--अनु० 
४ पुष्पदान्त : पुष्प---फूल, ओर दान्त--देनेवाला से 


५] 
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हुआ है कि मुझे संदेह है कि बह संस्कृत या वेंगला की रचना 
नहो।* 
पृथीराज' 
एक प्रसिद्ध राठोर राजपूत हैं जो, १५४२ से १६०४ तक 
अकबर के राजत्व-काल में रहते थे | वे वीकानेर नरेश के छोटे 
भाई थे, और जिन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की 47 टॉड 
ने 'ऐनसल्स आँव राजस्थान” में वर्णित एक ऐतिहासिक घटना 
से संबंधित उनकी रचना के एक महत्त्वपूर्ण अंश का उल्लेख किय 
है । इसी व्यक्ति की हिन्दू सन्‍्तों में गणना की जाती है, ओर 
'भक्तमाल? में उनसे संबंधित लेख इस प्रकार है. : 
छप्पय 

आवेर" अछित कूर्म को द्वारकानाथ दर्शन दियो | 

श्री कृष्णदास उपदेश परम तत्त्व परचो पायो। 

निर्गंण सगुण स्वरूप तिमिर अज्ञान नशायों | 

काछ बाछ निःकलंक मनो गांगेय युधिष्ठिर | 

हरिपूजा प्रहलाद ” धर्मध्वज धारी जग पर | 





१ इस रचना के विपय के संबंध मे सृचीपत्र मे जो दिया गया है, वह इस प्रकार 
है : महीना स्तोन्न : पुष्पदान्त द्वारा एक हिन्दू काव्य, १२-पेजी आयताकार! 

२ भा० पृथ्वी का राजा! 

४3 राग सागर 'प्रथीराज का राखा? का उल्लेख करता दे । 

४ 'ऐनल्स आँव राजस्थान, जि० १, ए० ३४३ 

७ “अंबेर', । जयपुर प्रान्त को प्राचोन राजधानों। उसकी वास्तविक राजधानी 
इसी नाम का नगर है । 

६ यही नाम उनका हे जिन्होने 'भक्तमाल' के पुराने पाठ का विकास और उसकी 
टीका की । 

७ इस महापुरुष के संबंध मे ऊपर ओर नाम देव संबंधी लेख मे कद्दा जा चुका है, 
इस जिल्द्‌ ( २ ) का ए० ४३४ । 


पृथीराज [ रशश 


पृथ्वीराज परचौ प्रगढ तन शंख चक्र मंडित कियो । 
आवेर अछित कम को द्वारकानाथ दर्शन दियो। २१६ " 


टीका 


राजा पृथीराज अपने गुरु क्ृष्णदास के साथ द्वारिका तीर्थ- 
यात्रा के लिए तैयार हुए। उनके मंत्री ने शुरु के कान में कहा कि 
इस यात्रा से राजा के कार्यों में बाधा पड़ेगी, किन्तु उसकी यह इच्छा 
नहीं थी कि उसने उनसे जो कहा था वह महारानी को मालूम हो । 
प्रातः जब राजा अपने साथियों के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, 
तो गुरु ने उनसे कहा : यहीं रहो, तुप्त अपने महल में हो दारावति- 
नाथ देखोगे; तुम मोमती* में स्नान करो, और तुम अपनी भुजा पर 
शंख और चक्र की छाप देखोगे ।' राजा ने कद्दाः अच्छी बात है; 
किन्तु गुरु के शब्दों का प्रभाव कब दिखाई देगा !* 

तीन दिन इसी प्रकार व्यत्तीत हों गए, और पृथीराज द्वारिका 
न पहुँचे, तो कृष्ण, राजा पर कृत करने के लिए, गोमती को अपने 
सिर पर रख कर, और अपनी बगल में शंख तथा चक्र दबा कर, 
द्वारिका से चले। वे क्षण भर में राजा के द्वार पर पहुँच गए, और उनके 
गुरु के स्वर में ही स्निग्व वाणी से पुकार कर कहा; अहो पृथीराज ?? 
राजा आश्चर्य-चकित हो दौड़े, और भगवान्‌ को देखा । तथ कृष्ण 
ने गोमती गिरा कर पृथीराज से उसमें स्नान करने के लिए कद्दा | 
वे उनकी आज्ञा का पालन भी न कर पाए थे कि शंख और चक्र 
उनके शरीर पर छुप गए। यद्यपि रानी भी आराई', वे भगवान्‌ को न 





१ यह मूल छप्पय 'मक्तमाल' के १८८३ ६० ( नवज्ञकिशोर प्रेस, लस्ननक ) से 
लिया गया हैं| --अस्ु ० 

+ गोमतो, शब्दाव 'धुमता हुई', कुमायु' के पव॒तों मे उत्तर से निकलतों है, अर 
बनारस से नोचे गंगा में मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता ह कि धारिका के 
पास से जाने वाली गोमता कोई दूसरों है | 
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देख पाई, किन्तु अद्भुत गोमती में उनका स्नान हो गया | सुबह होते 
ही यह बात सारे नगर में फैल गई, और नगर-निवासी मदल के चारों 
ओर इकट्ठा हो यए। आश्चर्य-चकेत पथीराज ने उनसे हज़ारों रुपए 
सेंट स्वरूप पाए | तब उस स्थान पर जहाँ भगवान्‌ उन्हें पुकारनै के 
लिए रुके थे उन्होंने एक मन्दिर बनवा दिया, और उसमें एक मूर्ति 
स्थापित की जिसका यश संसार ने गाया। 

एक दिन एक अंधा ब्राह्मण एक शिवशमंदिर के द्वार पर आया 
ओर धरना" के बहाने अपने नेन माँगे | शिव ने उससे कहा: मैन 
तरे भाग्य में नहीं हैं ।! उसने उत्तर दिया : तुम्हारे तीन आँखें हैं ।? 
उनमें से दो मुझे दे दो, और एक अपने पास रख लो ।? तब शिव 
ने, उसके आग्रह से, जिससे उसकी श्रद्धा प्रकट होती थी, द्रवित हो 
कहा : 'तेरी देखने की शक्ति पृथीराज के अ्ंगोछे में है; उसे अपनी 
आँखों से लगा, और तू देखने लगेगा। आह्मण राजा के पास गया 
ओर जो कुछ छुआ था उनसे कह दिया। ब्राह्मणों का गौरव जानते 
हुए, जो सम्मान उनका कहा जाता है उसके मिट जाने के भय से, 
उन्होने अपना अँगोछा देने से इंकार कर दिंया | किंतु सब लोगों को 
स्वीकृति लेकर उन्होंने एक नया अँगोछा मेंगाया, और उसे अपने 
शरीर से छुश्ला कर, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उसे अपनी 
आँखों से लगाया भी नहीं था कि नए खिले हुए कमल की भाँति 
उसकी आँखें खुल गई । 

प्रह्मद* 


'शंभु अ्ंथ'--( सिक्‍खों की ) पिता की पुस्तक” सें सम्सिलित 
शार्मिक कविताओं के रचयिता हैं । ह 





नली 


इच्छानुसार कोई काम कराने के लिए भारत मे अत्यधिक प्रयुक्त साधन, जिसमें 
फल-्ाप्ति तक जिस स्थान पर ब्रेठा जाता है उसे छोडा नहीं जाता । 

२ भा० हप॑, प्रसन्नता', पाटल खण्ड के एक सामन्त का नाम 

नानक पर लेख देखिए 


छा 


प्रिय-दास [ १४७. 


प्रिय-दास' 


नित्यानंद के अनुयायी, वंगाल के निवासी, रचयिता हैं : 

१. बुन्देलखएड की वोली में एक भागवत के जिसका बॉ ने . 
उल्लेख किया है; 

२. कवित्त छन्द्‌ के पययों में 'भक्तमाल' की एक टीका के 
जिसका शीपक है 'भक्तिरस वबोधिनी-भक्ति के रस का ज्ञान 
कराने वाली। मेरे पास उसकी एक ग्रति है जो मुझे; दिल्ली के 
स्वर्गीय एफ़० पूट्रोस ( ऐ०0०००५ ) ने दी थी । इस इस्तलिखित 
पोथी में मूल तो वही है. जो ऋष्णदास ने ग्रहण किया है, अर्थात्‌ 
नाभा जी और तसारायणदास का। प्रिय दास कृत टीका के साथ 
ध्ष्टांत' और 'भक्तमाल प्रसंग' भी हैं 

जिन हिन्दू संतों की जीबनी उन्होंने इस अंथ में दी है. उनकी 
सूची इस प्रकार है : 


वाल्मीकि घना भगत सदना कसाई 

परीक्षित साधोदास लडड| भक्त 

सुखदेव रघु-ताथ. गंजा साल (047]व 89) 
अग्रदास हरि व्यास लशा भक्‍त (,88०७३ फ॥ब्र9) 
शंकर विह्डल-नाथ नरसी भगत्त 

नास देव गि्रिधर मीराबाई 

जय देव बिट्वल-दास  प्रथीराज 


श्रीधर स्वामी. रूप सनातन नर देव 





१ प्रिय दास, अच्छे लगने वार्लो का दास 

२ “यू आऑँव दि दिस्ट्रो, एट्सोटरा, ऑब दि हिन्दू, जि० २, ए० ४८१ 

3 एच० एत्च० विल्सन, 'एशियाटिक रिसर्चेज़र', जि० १६, ए० ५६, म॑ टर्गमरो 
मार्टिन, इस्टर्स इंडिया'ग, जि० १, एृ० २०० 
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कबीर हरिदास 
पीपा गोपाल भट्ट 


प्रेम-केश्वर-दास 
भागवत' के द्वादश स्कंध के एक हिंदुई अनुवाद के रजयिता, 
रचना जिसकी एक ग्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में है।' 


भगम्माः भाई या वाइ३ 


मेरे ख्याल से जिन्हें प्रेमी! सी कहते हैं, एक कवियित्री हैं. 
जिलका उत्कर्प शक संवत्‌ १६०० ( १६७८ ) में हुआ । उनके स्थान, 
जाति, कुटंब के वारे में ज्ञात नहीं है । उनकी रचनाएँ 
. भक्त लीलामृत--भ्क्तों की लीलाओं का अमृत; 
« गंगा स्तान ; 
श्री गोपाल ( कृष्ण ) की “पूजा; 
- भागवत श्रवण'--भगवान्‌ की स्तुति; 
« श्रुव लीला'--धुव की लीलाएँ ।४ 

फद्थल-वेल ( ?॥90एक)०-५४६6॥ )५ 

बॉ द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, पाराणिक कथाओं और 
साहित्य पर अपने ग्रन्थ, जि० २, प्रू० ४८१ में उल्लिखित एक गीता 
के रचयिता, जयपुर के लेखक हैं । 


नर ०८ ० २० ७ 


१ देखिए भू पति! पर लेख जिसमे इसी अंब के दो अन्य हिन्दी अनुवादों का 
उल्लेख है । 

२ भा० '्रेम' का संस्क्ृत रुप 

3 हिन्दां के अनेक गन्थो का यडी शोप॑क रहता है । 

४ दिल्ली, १८६८, ८ अठपेजी पृष्ठ 

५ या 09०9४४०० ४६० , बेंगला उच्चारण के अनुसार । 


'फ़तह नरायन' सिंह ( बाबू ) [ १४६ 


फतह नरायन सिंह ( बाबू ) 
संस्कृत में, हिन्दी-टीका सहित, 'वैद्याम्तत'--चिकित्सक का 
अमृत--के रचयिता हैं; बनारस, १६२४ संवत्‌ ( १८६७ ), ६१ 
अठपेजी प्रष्ठ; तथा उन्होंने 'सिद्धान्त' के आधार पर 'मेघ माल? 
दलों की माला--या, मेघ की, अर्थात्‌ मूल रचयिता, मुनि सेघ 
की - शीपक ज्योतिप-सम्बन्धी हिन्दी रचना प्रकाशित की है; बनारस 
१६२३ ( १८६८), ४६ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 


फन्दक (9०74४) 
सकखों में व्यवह्मत पवित्र गीतों के रचयिता हैं।* 


रहत ( झुंशी शंकर दयाल ) 


एक अत्यन्त प्रसिद्ध समसामयिक हिन्दुस्तानी लेखक ओर 
लखनऊ में हुसैनावाद के अमेरिकन सिशनरियों छारा संचालित 
स्कूल में प्रोफ़ेसर हैँ; पे रचयिता हैं : 

7९ >< >र्‌ 

२. उठे पद्य में श्रेम सागर? के अनुवाद के, लखनऊ से नवल- 

किशोर के बड़े छापेखाने से मुद्वित, प्रत्येक पर दो छंदोँ सहित 
४६ बड़े अठपेजी पृष्ठ, अनेक चित्रों सहित । 

३. तुलसी कृत 'रामायण? का उदूं पद्यों में रूपान्तर, प्रत्येक पर 
दो छंदों की २४-२४ पंक्तियों सहित १६४ बड़े अठपेजी प्र॒ष्ठ, अनेक 
चित्रों से सुसज्जित; कानपुर, १८६६॥। 

हि रे न 





१ भा० सोट? 
| नानक पर लेख देखिए 
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उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकारी पुस्तकों के संरक्षक जॉन पाकूस 
लेडली (7,८५॥० ) द्वारा आय-व्यय, व्यापार आदि से सम्बन्धित 
राजनीतिक अर्थशास्त्र पर अगरेजी से लिखित प्राथमिक रचना का 
अनुवाद है। अनुवाद अच्छा हुआ है: पहले वह आगरे से ग्रका- 
शित हुआ, तत्पश्चात्‌ १८४६ में इलाहाबाद से, अठपेजी ७० प्रष्ठ । 

बच्चों के लाभाथ राजनीतिक अथशाश्र पर (दस्तूर माश? 
शीपंक एक ओर भी अधिक प्राथमिक रचना है, १७-१७ पंक्तियों 
के चोपेजी ६४ पष्ठ। 

६. 'उद मसातेण्ड--उदूं का सूथ--क्रवायदुल झुब्तदी 
प्रारंभिक नियम--शीपेक उदूं रचना का हिन्दी अनुवाद ; आगरा, 
१८५४७, अठपेजी १०४ 7ष्ठ | 

१०. भोज ग्रवंध सारः--भोज की कहावतों का संचयत-- 
हिन्दी टीका सहित संस्कृत में ; इलाहाबाद, १८४६ ओर १८६२, 
£० षठ का ह्वितीय संस्करण । ६४ प्रष्ठ का एक संस्करण आगरे 
से भी प्रकाशित हुआ है । 

११, 'शिक्षा मंजरी--शिक्षाओं का गुच्छा--( दो भागों में ), 
टॉड की “हिन्टस ऑन सेल्फ़ इम्प्रवमेंट' शीपेक रचना में एचच० 
सी० टनर द्वारा चुने हुए अंशों के अनुवाद 'तालीमुन्नाफ्स 
शीपक उठ रचना का हिन्दी रूपान्तर; इलाहाबाद, अठपेजी, दो 
भागों में, पहला संस्करण १८४६ का, २८ प्रष्ठ; दूसरा १८६० का, 
४३ प्रष्ठ । उसके कई संस्करण हैं । 

१२. 'मवादी उलू हिसाव'--गणित का प्रारंभ--गणित” या 

“ रिखागणित प्रकाश!--गणना की ज्योति--का डदूं अनुवाद, 
7७॥८ ०77८८ से लेकर (॥ए७6 २0०6 ( घनमूल ) तक चार 
भागों में 





१ *श्रो लाल! शोर्पक लेख देखिए । शायद यह रचना वही है जो लाहौर के ६ मार्च 
१८६६ के 'कोह-इ नूरः में घोषित, इसी शीर्षक की एक पथात्मक अर्थमेटिक हे। 


वंसीघधर ( परिडत ) [१६३ 


वंसीधर ने यह रचना मोहनलाल की सहकारिता में लिखी है | 

१३. 'सिसवाह? या “मिरातुल मसाहत*--दीपक या खेत नापने 

का दपेण,' दो भागों में, क्षेत्र चन्द्रिका! या खेतों का दीपक, का 

उर्दू अनुवाद, जिसके कई संस्करण हो चुके हैँ, जिनमें से एक 

लाहोर के 'कोह-इ-नूर' छापेखाने से निकलता है,' और १८४३ से 

१८४६ तक आगरे से, आदि, जिनमें चिरंजीलाल का सहयोग है । 

४. 'तारीख-इ-हिन्द '--हिन्द का इतिहास, उदे में आगरा स्कूल 

बुक सोसायटी के लिए 'भारतवप का बृत्तान्त' या 'इतिहास? शीपक 

के अंतर्गत रेव० जे० जे० मूर की सहकारिता में पुनः अकाशित | 

दूसरा संस्करण कलकत्ते से निकला है, १८४६, ३११९६ अठपेजी 

प्रृष्ठ । एक आगरे का संस्करण भी है, १८४४, ओर दूसरा १८४६ 
का, १९० अठपेजी प्रृष्ठों की १०००० प्रतियाँ छपी | 


१४, बंसीधर ने उदृ, | ओर अगरेज़ी की शब्दावली 
तसलीसुललुगत'-तीन पूर्वापर संबद्ध विपय--के संपादन में 
सहयोग दिया | 

१६. देशी स्कूलों के विद्याथियों की परीक्षा के लिए उनके 
पाठ्य-क्रम में निर्धारित उद में लिखित पुस्तकों पर १८४० में 
विशेष रूप से तैयार की गई २० प्रष्ठ की पुस्तिका 'गंज-इ सवालातः 
--सवालों का खज़ाना--भी उनकी देन है ) 

१७. 'हकायक-इ सोजूदात”--उत्पन्न हुई चीज़ों की वास्तचिकता 
--बिज्ञानों का एक प्रकार का संक्तेप, श्री लाल कृत हिन्दी में 
“विर्याकुर! या 'विद्यांकुरा--विज्ञान की प्राथमिक वातें--का उद 
में अनवाद, कई वार आगरे से सिज्ञों निसार अली वेग के 
संरक्षण में छपा है । 


१ संस्करणों के अनुसार शोप॑क मिन्न हूँ । 
३ बहुत छोटे ६२ चौपेजों एृप्ठों की । 
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१८. दशमलव दीपिका?--दशमलवों का दीपक--( दशमलवों 
पर पुस्तक ), हिन्दी में, श्री एच० एस० रीड (7२८6) के 
संरक्षण में; आगरा, १८४४, ह्ितीय संस्करण, २२ अठपेजी पष्ठों 
की; एक ओर संस्करण रुड़की से, १८६०, २७ अठपेजी प्रष्ठ । 

१६. 'कसूर-इ आशारिया” शीर्षक के अंतर्गत श्री रीड की 
सहकारिता में वही रचना उदू में | 

२०. पुष्प वाटिका'-फूलों का वाग-नरेशों के आचरण के 
बारे में नियमों से संबंधित, 'गुलिस्ताँः के आठवें अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद; आगरा, १८४५३; लोथा की ३००० अतियाँ | यदि 
इस संवंध में विश्वास किया जाय तो दूसरा संस्करण इलाहाबाद 
से, १८६०, र८ अठपेजी प्र॒ष्ठ, इस अनवाद के रचयिता बिहारी 
लाल होने चाहिए। उद अनुवाद का शीपक है 'बाब-इ हश्तम 
गुलिस्ता--गुलिस्ताँ का आठवाँ अध्याय । 

२१. “ईश्वरता निदर्शन--देवी शक्ति का प्रकटीकरण--देवी 
प्रसाद कृत 'सजहर-इ कुदरत'--देवी शक्ति का ग्रदर्शन--का हिन्दी 
अनुवाद; आगरा, द्वितीय संस्करण, १८४६, ३४ अठपेजी प्रृष्ठ । 

२२, 'चित्रकारी सार---चित्र खींचने का सार, अर्थात्‌ पुस्तकों 
के लिए रेखा-चित्र व॒नाने के प्राथमिक सिद्धान्त”, हंटर कृत सद्रास 
जनेल आँब आटे! के अनुकरण पर, उदूं में, 'रिसाला उसूल-इ 
इल्म-इ नक्काशी? का सचित्र हिन्दी अनुवाद; दो भागों में : पहला 
( द्वितीय संस्करण ), आगरा, १८४८, २० अठपेजी प्र॒ष्ठ; दूसरा 
( ट्वितीय संस्करण ), इलाहाबाद, ३३ अठपेजी प्रष्ठः। 

१३. 'उसूल-इ हिसाव ( रिसाला )'--गणित,के सिद्धान्त-- 
“गणित निदान' से अनूदित । 





१ बाकिर अली पर लेख देखिए । 
२ करोमुद्दोन पर लेख देखिए । 
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२४. वंसीधर ने उद्‌ किस्सा संडफ़ोड ओर मार्टिन' का 'सेंड- 
फ़ोड ओर मार्टिन कहानी' शीपंक के अंतर्गेत हिन्दी में अनुवाद 
किया हे, आगरा, १८४४, बड़े अठपेजी; पहला भाग, ७० पृष्ठ; 
दूसरा भाग, ७४ प्रृष्ठ । 

२४. उन्होंने ऋष्णदत्त कृत दिलचस्प नेतिक कथा वुद्धि फलों 
दय'--बुद्धि के फल का निकलना--का “क्रिस्सा-इ सुवुद्धि कुबुद्धि 
--एक अच्छे और बुरे आदमी का क्रिस्सा--शीपक के अंतर्गत 
अनुवाद किया है | इसके कई संस्करण हो चुके हैँ; आगरे से, 
श्८श८, १८ अठपेजी प्रष्ठ, उसका मुख प्रष्ठ १८०६ में स्थापित 
आगरा कॉलेज के चित्र से सुसज्जित है । 

२६. वंसीधर ने “धर्मसिंह का क्रिस्साः--धर्मसिंह की कहानी 
--शीर्षक के अंतर्गत इसी शीपक की हिन्दी रचना “धर्मसिंह का 
बृत्तांतः या वृत्तांत) का अनुवाद किया है। आगरा, १८५८, १८ 
अठपेजी प्रष्ठ ।* 

२७. खुलासा निज़ाम-इ शम्सी --सार जगत की मकलक -- 
आगरा स्कूल बुक सोसायदी के खच से ख्वाजा ज़ियाउद्दीन के 
संरक्षण में आगरे से प्रकाशित ; नवीन संस्करण, १८५७, बहुत 
छोटे ४४ चोपेजी प्रष्ठ । 

मेजर फ़ुलर की आज्ञा से ओर अयोध्या असाद के संरक्षण 
में इसी रचना का एक संस्करण लाहार से १८६२ में प्रकाशित 
हुआ, १८ पंक्तियों के ३६ अठपेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित । 

र८- उसूल इल्म-इ हिसाव”*--गणित के सिद्धान्त--लघु 

५ जिरंजों पर लेख दे-खए । वे भी इसी रचना के अनुवादक बताए जाते हैँ । 

२ इसके कई ओर संस्करण है। जुके हैं । 

3 श्री लाल पर लेख में इसो शीर्षक की एक रचना देखिए । 

४ उर्द में अनूदित डि मौगैंन की गणित का यहां शीर्पक हैं। दरदेव सिंह पर लेख 

देखिए । 
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गणक ( /.08०7४४॥०८५४ ) की एक तालिका सहित, हिन्दी से 
अनूदित, जिसके कई संस्करण हो च॒के हैं, जिनमें से एक आगरे 
१८४४,२३६ वड़े अठपेजी पृष्ठ । 

२६ 'तहरीर-इ डकलिद्सः--यूकलिद ( #प०7०८ ) के मूल 
सिद्धांत, दो भागों में : कहा जाता है पहले की रचना वंसीधर ने 
मोहनलाल की सहायता से की, इलाहाबाद, १८६०,१६० अठपेजी 
प्रष्ठ, लधुगणक की एक तालिका सहित; दूसरा मोहनलाल ओर 
बंसीधर के द्वारा साथ-साथ रचित, वही, १२२ प्र॒ष्ठ । 


३०, नतीजा वहरीर उकलिद्सः--यूकलिद के मूल सिद्धांतों 
का परिणाम, हिन्दी से अनूदित, अठपेजी तीन भागों में । प्रथम 
१०८ प्रष्ठों का, दूसरा १४० प्रष्ठों का, आगरा, १८४४ और १८५६ | 
इसके कई संस्करण हो चके हैं । 


३१, 'मिरातुस्सिदूक ( किताव )?, लाभदायक उपदेशों की 
खूंखला, कृष्णदत्त द्वारा हिन्दी में लिखित 'सत निरूपण? का उदूँ 
में अनुवाद; दिल्ली, १८५६; ट्वितीय संस्करण, १२० अठपेजी प्रष्ठ । 

३२ क्षेत्र चन्द्रिका', 'मिस्वाह उलूमसाहत” का हिन्दी अनुवाद, 
दो भागों में, देशी स्कूलों के लिए स्वीकृत हिन्दी रचना । 
कई संस्करण हो चुके हूँ, जिनमें से चौथा, वनारस से, चोपेजी 
१०,००० ग्रतियाँ मुत्ति । 

३३, बंसीवर ने प्रधानतः भरत खण्ड के भूगोल से सम्बन्धित 
हिन्दी रचना भूगोल”? या 'सूगोल वर्णन! की दो भागों में रचना 
की है; प्रथम भाग, ५४ अठपेजी पृर्ठ, आगरा, १८६०; दूसरा भाग 
११० अठपेजी पृष्ठ, आगरा, १८६०; और मिर्जापुर, १८५४३,१६४ 
अठपेजी पृष्ठ । 





१ श्री लाल पर लेख देखिए । 
२ बामुदेव लेख में बसी शोर्पक की एक रचना देखिए । 


वंसीधर ( परिडत्त ) [ १६७ 


३४ 'रेखा गणित सिद्ध फलोदयः--ज्यामित के चास्तविक फलों 
का प्रकटीकरणु--पंडित सोहनलाल की सहकारिता में ।" 


३४५ 'प्रसिद्ध चर्चावल्ी” - विख्यात लोगों के संस्मरण - पाँच 
भागों में, उद 'तज़किरात उल् सशाहिरः का अनुवाद; प्रथम भाग, 
आगरा, १८४६,४० अठपेजी पष्ठ ; हितीय भाग, आगरा, १८४६, 
चित्र सहित १२ अठपेजी प्रछ ; तीसरा भाग, इलाहाबाद, १८६०, 
१२७ प्र॒ष्ठ ; चोथा भाग, आगरा, १८६०, १३० प्रष्ठ; पाँचवाँ भाग, 
आगरा, १८४१, ७० प्रष्ठ । 

३६ इंगलेंडीय अक्षरावली--आँग्ररेज़ी वर्णशेमाला--रुड़की, 
श्यश८, १२पे० ४६ प्रष्ठ । 

“३७ “गणित प्रकाश; अरथस भाग, सातवाँ संस्करण, १८६९, 
इलाहाबाद, अठपेजी | दूसरे, तीसरे और चोथे भाग श्री लाल के 
सहयोग से । ५५ प्रष्टों में, दूसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) १८६० 
में बनारस से छपा है ; तीसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) आगरे 
से १८६१ में, 5३ ४०; ओर चाथा भाग ( पाँचवाँ संस्करण ) 
बनारस से, १८६०, ७१ एछ | 

३८ पिण्ड चन्द्रिकाः--शरीर का चन्द्रमा-जो, मेरे विचार 
से, मशीन-सम्वन्धी प्रचन्ध है; आगरा, १८४५६, ६७ अठपेजी प्रष्ठ । 

३६, 'सिद्धि पदाथे विज्ञान--मशीन-संबंधी सच्चा ज्ञान; 
इलाहाबाद, १८६०, १०१ अठपेजी एप । 

४०, पाठक वोधनी'--नीति-सम्वन्धी उपदेश - हिन्दी में; 
आगरा, १८४६, ५४० अठपेजी एछ। 

४१ जगत वत्तान्तः--संसार का इतिहास--संक्षेप में प्राचीन 
इतिहास से हिन्दी में ( दूसरा संस्करण ), प्रथम भाग ; आगरा, 
१८६०,७२ अठपेजी प्रछ्ठ । ् 





५ मोहन लेख में इसी शोरपक की एक रचना का उल्लेस देखिए | 
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पदेश पुप्पावलीः--उपदेशों की वाटिका--गशुलदस्ता 

अखलाक़' का हिन्दी अनुवाद ; इलाहाबाद, १८४६. ६७ अठपेजी 

पृष्ठ । 

४३ 'जब्र ओ मुकावलाः--अलजबरा ओर ज्योमेट्री, उदू में, 
प'० मोतीलाल की सहकारिता में; मेरठ, १८६६,९२२ 2० । 

अंत में वंसीधर आगरे के 'नरुल इल्स' नामक छापेस्ाने से 

आव-इ हयात-इ हिन्दः शीपक उदू पत्र प्रकाशित करते हें, 


जिसके हिन्दी रूपान्तर का शीर्षक भरत खंड अमृत” है । 
बरुतावर 
ये एक हिन्दू फ़क्नीर थे जिन्होंने हिन्दी या ब्रज॒भाषा छंढ़ों सें 
'सुन्तीसार! नामक भ्रन्थ” की रचना की । इस पंथ में सून्यवादियों 
( जैन संप्रदाय ) के सिद्धान्तों का ग्रतिपादन किया गया है। यह 
गंथ दयाराम के आश्रय में लिखा गया था | दयाराम इस संप्रदाय 
के संरक्षक और १८९७ में आगरा प्रान्तान्तगंत हाथरस नगर के 
राजा थे | इसी वर्ष मार्व्िवस हेस्टिग्ज ने इस नगर पर अधिकार 
ग्राप्त किया | 
इस उपदेशात्मक काव्य में ग्न्थकार का उद्देश्य डेश्वर ओर मनुष्य 
सम्बन्धी सभी विचारों की ग्रव5चकता ओर निस्सारता दिखाना 
| इस रचना से कुछ अवतरण यहाँ दिए जाते हैं । इन अबतरणों 
को प्रसिद्ध विद्वान एच० एच० बिलसन ने हिन्दओं के धामिक 
संग्रदायों की रूपरेखा ( 'एशियाटिक रिसचेज्ञ', ज्ि० १७, प्रू० ३०६ 
ओर उसके वाद के प्र० ) द्वारा विद्वन्मण्डली के सामने रक्‍खा था ! 
असंगतता उनकी विशेषता होते पर भी मैंने उन्हें उद्धृत क्रिया है, 





१ उस ग्रन्थ की एक हृस्तलिखित प्रति कलकत्ते का एशियाटिक सोसायटा के पुस्त- - 
कालय में सुरक्षित हे, किन्तु गलती से उस हाथरस के दयाराम कृत कह गया है । 


बख्तावर [ १६६ 


यद्यपि वे कुछ ऐसे शोचनीय सिद्धान्त अस्तुत करते हे जिनकी जितनी 
निन्‍्दा की जाय थोड़ी है। 

मैं जो कुछ देखता हूँ शून्य है । आस्तिकता और नास्तिकता, 
माया ( दृश्य ) ओर ब्रह्म ( अदृश्य ), सब मिथ्या है, सत्र श्रम है। 
स्वयं जगत्‌ और ब्रह्मांड, सप्ततीप और नवखण्ड, आकाश और पृथ्वी, 
सूर्य और चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, कूर्म और शेप, गुरु और 
उसका शिष्य, व्यक्ति ओर जाति, मंदिर और देवता, रीति-रस्मों का 
पालन, प्रार्थना करना, यह सब्र शून्य है । सुनना, बोलना और विचार 
करना, यह सत्र कुछ नहीं है, और स्वर वास्तविकता का अस्तित्व 
नहीं है । 

तो फिर प्रत्येक ( व्यक्ति ) अपने आप पर ही ध्याननिप्ठ रहता 
है, और किसी दूसरे पर नहीं; क्योंकि वह केवल अपने में ही सब्रको 
पाता है ।...अपना ही चेहरा दपण में देखने को भाँति, मैं दूमरों में 
अपने को देखता हूँ; यह तो एक समझ को भूल है कि हैं जो कुछ 
देखता हूँ वह मेरा रूव नहीं, वरन्‌ किसी दूसरे का हे। जो कुछ तुम 
देखते हो वह केवल तुम हो; तुम्दारे स्वयं माता-पिता का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं है | तुम्दीं बालक अर बूढ़े, चुद्धिमान और मूर्ख, पुरुष 
ओर ख््री दो...तुम्दीं मारने वाले और मुत, राजा और प्रजा हो... ... 
तुम्दीं विलासी और साधु, रोगी ओर स्वस्थ दो, संक्षेप में जो ऋुछ तुम 
देखते दो वह तुम्हीं हो, ठीक वेसे ही जैसे पानी के चुदबुदे ओर उसकी 
लहरें पानी से भिन्न दूपरी वस्तु नहीं हैं । 

जब हम स्वप्न देखते हैं, हम समभते ह वास्तविक वस्तुएँ देख 
रहे हैं, हम जागने पर अपने को भ्रम में पाते हैं। लोग अपने ख्तप्न 
पड़ोश्षियों को सुनाते हैं; किन्तु उनके दुदराने से क्या लाभ ? यह तो 
श्रास के तिनके उड़ाने के समान है । 

मैं केवल 'सुनि? ( 'शन्यः ) सिद्धान्त पर ध्यान लगाता हूँ, में 
न तो पुण्य जानता हूँ और न पाप | मैने पृथ्वी के राजाओं को देखा 
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है; वे न कुछ लाते हैं ओर न ले जाते हैं। उदार व्यक्ति का सुयश 
उसके साथ जाता है, और लोभी की आत्मा को निंदा ढक लेती है। 

जीवन के सुख वास्तव में हैं, अनेक रहे हैं, और बहुत-से 
अभी होगे । संसार कभी ख़ाली नहीं होता | जिस प्रकार पेड़ की पत्तियाँ 
होती हैं; जीण पत्तियों के गिर जाने से नई पत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं । 
मुझई पत्ती में ऋपना मन मत रमाओ, किन्तु हरे पत्र-दल की आत्मा 
खोजों । हज़ार रुपए का घोड़ा मर जाने पर किस काम का; किन्तु 
जीवित टट्ट, तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर ले जायगा | उस व्यक्ति में कोई 
आशा मत रखो जो मर चुका है; जो जीवित है उसी में भरोसा रखो । 
जो मर चुका है वह फिर जीवित नहीं होगा. . .फटा कपड़ा फिर शायद 
नहीं बुना जा सकता; एक टूटा बरतन फिर शायद नहीं बनाया जा 
सकता | जीवित मनुष्य का स्वर्ग या नरक से कोई संबंध नहीं; जब 
शरीर घूल में मिल जाता है, तब सन्त और खल में क्‍या अन्तर रह 
जाता है ! 

पृथ्यी, जल, अग्नि और वायु इन सबसे मिलकर शरीर बना है। 
इन चार तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है, और कोई अन्य नहीं है । 
वही ब्रह्मा है, वही चींटी है; सभी इन तत्वों से बने हैं | 

हिन्दू और मुसलमान एक ही प्रकृति से निकले हैं | वे एक ही 
वृक्ष की दो पत्तियों हैं | ये अपने धामिक व्यक्तियों को 'मुल्ला' कहते 
हैं, वे 'पण्डित' कहते हूँ | एक ही मिट्टी के वे दो बर्तन हैं; एक 'नमाज! 
पढ़ते है, तो दूमरे पूजा! करते हैं। अन्तर कहाँ हैं! में तो कोई 
श्रन्तर नहीं देखता । वे दोनों द्वेत सिद्धान्त का अनुगमन करते हैं 
(आत्मा और पदाथ का अस्तित्व )..-..-उनसे विवाद मत करो, 
किन्तु उन्हें समझाश कि वे एक ह । व्यर्थ के सब विवाद छोड़ो और 
सत्य पर, अर्थात्‌ दयाराम के सिद्धान्त पर, दृढ़ रहो । 

अंत में ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो सच्चे दर्शन-शास््र के योग्य हैं : 
मुझे सत्य की घोपणा करने में भय नहीं है । में प्रजा और राजा 


बचा सिंह [ १७१ 


में कोई भेद नहीं जानता, गुमे न तो भक्ति को आवश्यकता है और 

न आदर की, ओर मै केवल गुणों से समाज का पोषण चाहता हैँ। 

मैं केवल वही चाहता हूँ जिसे मैं सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ; 

किन्तु मेरे लिए एक महल ओर एक ककाड़ी एक ही वस्तु हैँ । मैने 
अपनी या तुम्हारी ग़लती मानना छोड़ दिया है, और मैं न लाम 
जानता हूँ न हानि । यदि मनुष्य इन सत्यों का उपदेश दे सकता है, 
तो वह लाखों की प्रारंभिक गृलतियों का उन्मूलन कर सकता है। ऐसा 
उपदेशक आज दुनिया में है, और वह दयाराम के अतिरिक्त अन्य 
कोई दूसरा नहीं है (* 

बचा सिंह 

आगरे के ज़ेनेरल कैटेलीग” ओर जेंकर ( 2०7८7 ) के अपने 
५3४०008८०० (0:7०709))9' में उल्लिखित हिन्दी रचना, 'गीता- 
बलीः3 ( गीतों में प्रेम कथा ) के रचयिता हैं। 

वद्री लाल* ( पंडित ) 
रचयिता हैं: 

१. उत्तर-पश्चिस प्रदेश की सरकार की आज्ञानुसार भारत के 
स्कूल और कॉलेजों की संस्कृत कक्षाओं के लिए १८४१ में मिर्जापुर 
में मुद्रित 'हितोपदेश? की प्रथम पुस्तक के हिन्दी असुबाद के | 'डप- 
देश दर्पशः शीर्षक के अंतर्गत उसका एक वनारस का संस्करण है। 
इस संस्करण की यह विशेषता है कि जहाँ तक हो सका है सृत्त 





१ तासोी कृत हतिहास के द्वितोय संस्करण में इन उद्धरणों का पाठ तो यही ह॑ किन्तु 
अनुच्छेदों के विभाजन में अंतर है ।--अनु० 

+ फ़ा० बच्चा 

3 तुलसी-दास पर लेख में इसी शीर्षक की एक रचना का उल्लेख हैं । 

डे भा० “द्री ( उत्तर भारत में तीर्थ स्थाल ) का प्रिय! 


१७२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


संस्क्रत शब्द सुरक्षित रखे गए हैँ, ताकि बाद में मूल पाठ की संस्कृत 
समभने वाले भारतवासियों को सुविधा हो सके | उसकी रचना 
संस्कृत ओर हिन्दी में अत्यन्त अवीण स्वर्गग्य डॉ० जेम्स वी० 
वेलेन्टाइन के संरक्षण में हुई है। 

२. विष्णु तरंग सल्लिः--विष्णु के आनंद--के। यह्‌ प्रंथ अंथ- 
कार के नाम वाले छापेखाने (बद्रीलाल प्रेस')) वनारस से छपा है । 

३. हिन्दुई में 'बालबोध व्याकरण?--वच्चों के लिए व्याकरण 
के ( व्याकरण की भूमिका ); मिर्जापुर । 

मेरे पास इस रचना का वहुत छोटा चोपेजी छब्बीस प्रष्ठों का 
१८५८ में आगरे से छपा छठा संस्करण है । 

४. लकड़ी पर खुदे नागरी अछरों में छपे 'रॉबिन्सन कऋ्रसो? के 
हिन्दी अनुवाद के ; बनारस, १८६०, १२-पेजी ४४६ प्रष्ठ, 'रॉबिन्सन 
क्रसो का इतिहास” शीरपक के अंतर्गत । 

उसका एक संस्करण फ़ारसी अक्षरों में है, वनारस, १८६२, 
३३४ अठपेजी प्रष्ठ; और एक रोसन अक्षरों में, १८२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, 
श्८न६४७। 

मेरा विचार है हिन्दी में 'रॉविन्सनः का अनुवाद हो भी 
चुका है, ओर उसका एक अनुवाद निश्चित रूप से उदू ओर फ्रारसी 
अज्ञरों में 'रॉविन्सन क्रूसो की ज़िंदगी का अहवाल? शीर्षक के 
अंतगंत मिर्जापुर में छपा है | 

४. ( वेंगला के साध्यम द्वारा ) एक हज़ार एक रजनी' का 
'सहसतर रात्रि संक्षेप' शीपंक संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद के, नागरी अक्षरों 
में, म४ अठपेजी प्रप्ठ; चनारस, १८६९ । 





१ जनरल केस्लीग', जेंकर (>थाएटा) द्वारा उल्लिखित, उ्तां०धी, ठर्ंला- 
जि० २ 


चलदेब-प्रसाद (लाला) [ १७३ 


मिर्जापुर से देवनागरी अक्षरों में छपे भारत में स्ली शिक्षा 
पर हिन्दी सें एक व्याख्यान के | क्‍या यह उनकी बनारस इंस्टीट्यूट 
के विवरण, १८६४-१८६५, शए ८, भें उल्लिखित 'सीता वनवास! 
शीर्पक रचना तो नहीं है ? 


बलदेव-प्रसाद! ( लाला ) 


फ़ारसी से अनदित एक हिन्दी भंथ के रचगिता हैं और जो 
मुहम्मद चजीर खाँ के छापेखाने में आगरे से १६१६ संबत्‌ | १८ 
६३ ) में छपा है | यह देवनागरी अक्षरों में ४० प्रष्ठों की एक 
अठपेजी पुस्तिका है, ओर अनेक चित्रों से सुसज्जित है । 


वलभद्र* 


बल-सद्र चिन्ती! ( (शर्मा )-बलसद्र की कथा--के रच- 
थिता हैँ, जिसका उल्लेख वॉड ने हिन्द्रओं के इतिहास, साहि 
आर पाराणिक कथाओं के इतिहास पर अपने पंथ में किया 
है, किन्तु बिना कोई विस्तार दिए । यह संभवतः कृष्ण के भाई 
चलदेव की कथा है। लेकिन मोट्गोमरी मार्टिन कृत ईस्टर्ल 
इंडिया? में कहा गया है कि बल-भद्र 'जोतिप' ब्राह्मणों की 
जाति के आदि पूर्वज हैं, ओर उन्होंने गेचारू भाषा में ज्योतिष 
पर विभिन्न रचनाओं का निर्माण किया है। विश्वास किया 
जाता है कि उन्होंने राजा भोज को मिले महान अधिकारों की 
उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। 





+१ भा० ( देवता वल ) ग्लदेव का प्रसाद 
२ ्रेष्ठ चल! 

ड ज्ि० २, १० ४८० 

ड जि० २, १० ४५४ 
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बलवबन्द' 
डोस या डोमड़ा ओर शांतनी', कुछ धार्मिक कविताओं के 
रचयिता हैं जिन्हें वे गुरु अर्जुन के सामने गाते थे ओर जो “आदि 
अन्थ' के चोथे खण्ड का भाग हैं । 


वलिराम' 

“चित विलास” के लेखक | यह सृष्टि की उत्पत्ति पर एक 
रचना है जिसमें मानव-जीवन के उद्देश्यों और उसके अंत, स्थूल 
आर क्षीण शरीरों के निमौण ओर निर्वाण-प्राप्ति के साधनों का 
उल्लेख किया गया है ।* 


वशीशर-नाथ ( पंडित ) 
वुन्देलखंड में रतलाम के हिन्दी-उद साप्ताहिक पत्र के संपादक 
हूँ, जिसका प्रकाशित होना मई,१८६८ से प्रारम्भ हुआ और जिसका 
शीपक है 'रतन प्रकाश”--रत्नों का प्रकाश । प्रत्येक अंक में हिन्दी 
अनुवाद सहित उदू में चार प्र॒ष्ठ रहते हैं | मेरठ के 'अख़बार-इ 
आलम' ने गंभीरता और स्वरूप की इृष्टि से उसके संपादन की 
प्रशंसा की है । 





भा० 'शक्तिमान, दृढ़! 

टन भारताय शब्दों का अर्थ है 'संगतज्ञ', अवबा सभवतः वे उन व्यक्तियों की 
और संकेत करते है जो उन मुसलमान गवेयों मे, जिनकी खियोँ नाचती हें, 
परिगणित किए जाते हें । 


स्फै 


छ 


मेरे विचार से 'वलिराम! और कृष्ण के वे भाई का नाम 'बलराम' एक दी 

शब्द ६ । 

ड अर्यात्‌ आत्मा कीक्राडा; शब्दों मे 'चित' ८ मन', बुद्धि! और 'बिलास' ८ 
खानन्द, क्राडा 

७ मेक०, जि० २, पृ० १०८ ( मैकनजा कलेक्शन! ) 


बाकुत [ १७४ 


बाकुत ( ऊैथ्प्पा ) 

वधोथी वंशावली ?--बंशावली की पुस्तक--शीपक पुस्तक के 
रचयिता हैं, करनल टॉड के संग्रह में कुछ फ़ोलिओ प्रष्ठों का हिन्दी 
में हस्तलिखित ग्रंथ । 

बापू देव ( श्री पंडित ) 

शर्मा या शास्त्री, वनारस के संस्कृत कॉलेज में गणित के अध्या- 
पक, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं: 

१. 'वीज गणित'--अलजवरा के सिद्धान्त--हिन्दी में, १८४६ 
में बंबई से प्रकाशत ओर १८४१ में वनारस से ( प्रथम 
भाग रहित ) ; 

२. “व्यक्त गणित अभिधान'--अत्यक्ष गणना कोप-गसणित- 
संबंधी रचना ; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी पृष्ठ ; 

“त्रिकोशमिति?--सरल ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धान्त--चित्रों 
सहित ६० छोटे चोपेजी प्र॒ष्ठ; वत्तारस, १८५६ | 

वापू देव का भूगोल से भी बहुत सबन्ध है, ओर १८५४ में 
उन्होंने सामान्य भूगोल्न की रचना की जिसका भारत के भूगोल से 
सम्बन्धित भाग हाल ही में प्रकाशित हुआ है । * उसका शीपक हे. 

भूगोल वणुतः । किन्तु इस प्रथम भाग का सम्बन्ध केवल हिन्दु- 
स्तान से है; मिजापुर, १८४३, १६२ अठपेजी पृष्ठ ।” प० स्वरूप 





५ कहा जाता हैँ यह रचना वास्तव में 'बाकुताकर' (ऐक:पध६०7०) है, अर्थात्‌ 

बाकुत कृत । वललभ पर लेख देखिए । 

कझा० वपु-शरार के लिए 

3 एच० एस० रोड, 'रिपोर्ट ऑन इंटिजेनस ऐजकेशन' (देशी शिक्षा-संवंधी रिपोर्ट); 
आगरा, १८५४, ए० ५ 

४ कूंज विहारी लाल लेख भी देखिए । 

» इसी शोर्पक की रचना के उल्लेख के लिए वंसीधर लेख देखिए । 


है. 


१७६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


नारायण ओर परिडत शिव नारायण द्वारा मरे, एनसाइक्लोपीडिया 
आँब ज्योग्राफ़ी' (0 णाए३ए, जि70एट09०0०ा4 ० 5९०४87००॥9) 
के आधार पर रचित की अपेक्षा लोग इसे पसंद करते हैं । 
न्होंने 'भूगोल सार! शीपेक के अंतर्गत एक अत्यन्त संक्षिप्त 
भूगोल प्रकाशित किया है । 
वाल कृष्ण" ( शास्त्री ) 
ने भूगोल विद्या? शीपक के अंतर्गेत एक भूगोल सम्बन्धी रचना 
का अग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद किया हैं ; जिसके प्रथम संस्करण 
का शीपक था भूगोल बृत्तांतः | १८६० में इलाहाबाद से छुपा दूसरा 
संस्करण चित्रों सहित अठपेजी हे ओर उसमें ४४ एघ्ठ हैं । 


वाल गंगाघर* ( शाल्वी ) 


१८१० में राजपूर सें उत्पन्न हुए थे, १८२६ में दिल्लो में प्रोफ़ेसर 
हुए, आर १८४६ में बंबई में मत्वु को ग्राप्त हुए | वे हिन्दी, संस्कृत, 
फ़ारसी आर अंगरज़ी में प्रवीण थे। मराठी में उनकी अनेक 
रचनाएँ हे, ओर उनकी अन्य रचनाएँ हिन्दी में हैं जिनमें से 
कवि चरित्र! में उल्लिखित प्रधान रचनाएं ये हैं : 

१. वाल व्याकरण?--बच्चों के लिए व्याकरण 
.._ २ 'त्ीति कथाः--सदुपदेश की कथाएँ ( हिन्दी भाषा में 
कथाएं ), अठपेजी पुस्तिका ; आगरा, १८४६ । यही रचना हिन्दई 
में भी श्रकाशित हुई है, अठपजी पस्तिका; कलकत्ता, १८४ 

सर संग्रह*--सर-दास की चुनी हुई कविताएँ 

४. भूगोल विद्या--भूमाल संबंधी ज्ञान, भूगोल संबंधी कीथ 

( ए८ांपी ) की रचनाओं से संग्रह । 


ह 


4 भा6 वालक कृष्ण 
२ शआ्रा० बालक शित्र 


, बिन चन्द्‌ बनर्जी (वाबू ) [ १७७ 


बिन चन्द वनर्जी (वाबू ) 


एक हिन्दू हैँ जिनके संरक्षण में गरिएत सार” अर्थात्‌ गशित- 
सस्वन्धी पुस्तक के दूसरे ओर तीसरे भाग १८६३ सें लाहार से 
प्रकाशित हुए हैं, १६८ और १४० अठपेजी पृष्ठ | पहला भाग 
पं० अयोध्याग्रसाद की देखरेख में मुद्रित हुआ है । 
विल्व्‌' मंगल 
धार्मिक भजनों ओर 'मंगलाचरण'*, जो, मेरे विचार से, कवि- 
ताओं का संग्रह है, के रचयिता, एक अत्यंत प्रसिद्ध हिन्दू सन्त हैं. | 
'भक्तमाल' में उनका उल्लेख इस प्रकार है। 
छप्पय 
कृष्ण कया को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल? स्वरूप | 
करुणामृत सुकवित्त उक्ति अनुविष्ट उचारी 
रसिक जननि जीवनि हृदय जे हागवल्ति घारी [ 
हरि पकरायों हाथ बहुरि तर लियो छुटाई | 
कहा भयो कर छठे बढो तो दिये ते जाई । 
चितामणि” संग पाई के ब्रज बध्‌ केलि बरणी अनूप | 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप | 


५, भा० ८९४८ ),[०777८०5 को विल्‍्व कहते हू । 

३, “मंगलमूचक नियम', रचयिता के नाम से संववेत । 

3, कवि ने ऐसा इसलिए व्यक्त किया है क्योंकि उत्लिस्ित संत इस झद का नाम 
चारण किए हुए है । 

४, अर्थात्‌ मेरे विचार से, प्रथु को भावना से पूर्ण व्यक्ति ही उनका कविताओं का 
महल समझ सकते है। 

७, यह एके अद्भुत पत्थर का नाम हैं. जिसमे, अल्लादोन के चिरास की माँ, 
इच्छित वस्तु प्राप्त होती है । यदों यद शख्द उस ख्री के नाम से संवर्धन हु 
जिसका उल्लेस नाने किया गया है । 

फा०--१+ 
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टीका 
बिल्य मंगल ब्राह्मण नामक एक व्यक्ति अत्यन्त मतिचीर था, 
जो कृष्णा के किनारे रहता था | दूसरे किनारे चितामणि नाम की 
एक स्त्री रहती थी। एक समय, जब कि वे उउके किनारे स्नान कर 
हे थे, वितामणि दूसरे किनारे पर स्नान करने के लिए आई। 
उसने एक गाना इतने अच्छे स्वर से गाया, कि त्रिल्व मंगल अधीर 
हो गए, और तत्पश्चात्‌, उसके राज में, अपना सच कुछ त्याग कर 
उसके घर मे जा कर रहने लगे। 
एक दिन उन्होने अपने पिता का श्राद्ध किया, सभी आगत 
व्यक्तेयो को भोजन बाँटने में अत्यधिक समय लग गया ; साथ ही वे 
व्याकुल हो गए | तुरंत वे नदी के समीप आए । किन्तु चार पहीने 
की वर्षा के १रण नदी बहुत बढ़ी चढ़ो थी ; और क्योकि शाम हो 
चुकी थी, उन्हें कोई नाव भी न मिली | उन्होंने साचा कि यहि में 
गत में नदी पार करता हूँ, तो पहुँच नहीं सकता , त्रीच में ही रद्द 
जाऊँगा ; ओर यदि मैं यहीं रह जाने का निश्चय करता हैँ तो बिना 
चिंतामणि को देखे जीवित नहीं रह सकता ; यदि दोनों प्रकार से 
जीवन से हाथ धोना है, तो पहला मार्ग अहण करना डचित होगा । 
इस प्रकार विचार कर, वे नदी में कूद पड़े, और ड्रबते-डतराते 
रात भर में आधी पार की | पे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि एक 
लाश उनके सामने से निकली | अपनी प्रियतमा द्वारा भेजी गई नाव 
समझ कर, वे मृत्यु से बचने के लिए सहारा लेकर उस पर बैठ गए; 
ओर सचमुच लाश दूसरे किनारे की ओर बरढु चली । किनारे लगते 
ही ब्रिल्ब मंगल ने चिंतामणि के यहाँ पहुँचने मे कुछ भी बिलंब्र न 
किया । एक साँप मकान की छूत से लटक रहा था। उन्होंने 
मन में सोचा : “निस्तंदेद मेरी अच्छी-सी प्रियतमा ने मेरे विलंब से 
चितित द्ोकर, सोने से पद्दिले थद् रस्सी लटका दी होगी।' तब उसे 
रस्सी समर कर वे उसके सहारे छत पर चढ़ गए, और चितामणि 
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के कमरे में पहुँचने के लिए वे आँगन में कूद पड़े। उनके कदने की 
आवाज ने सत्र को जगा दिया, और चिंतामशि की नींद द्ूट गई। 
चोर आए समझ कर, उसने दीपक जलाया, और बिल्व मंगल को 
देख कर आश्चरय-चकित हुई; तथा सब-कुछ देख कर श्रस्यन्त दुःखी 
हुईं | अपने प्रेमी को स्नान कराकर, उसने सूखे कपड़े पहिनाए , और 
अपने कमरे में ले गई । उसने उनसे पूछा कि नदी के इतनी चढ़ी रहने 
पर भी वे ऐसे समय पर कैसे आ सके। उन्होंने कहा: तुम्हीं ने 
तो मेरे लिए एक नाव भेज दी थी, और मैने दरवाजे पर एक रस्सी 
लटकती हुई पाई |? इतना सुनते ही चिंतामणि तेज्ञी से दौड़ी और 
चिल्ला कर कहा : तुम इतना मठ क्‍यों बोलते हो ?? ज्यों ही वह आगे 
बढ़ी, उसने सॉप देखा, और नाव की बात भी उसे अधिक ठीक न 
जान पड़ी । तब उसने बिल्व मंगल से कद्दा : 'में तुम्हें तब बुद्धिमान 
समभूंगी जत्र कि तुम्हें जैसा प्रेम मेरे हा और चाम से है वैसे ही 
कृष्ण के प्रति हो , अब से तुम दुम हो, और में अपनी स्वामिनी 
हूँ । ये शब्द कहने के वाद उसने अपने द्वाथ में बीन ली, और 
अपने को बिल्‍्व मंगल से अलग करते हुए कृष्ण और गोपियों की 
रास-क्रीड़ा पर एक नया पद गाया | बिल्व मंगल के मन की आँखें 
खुल गईं, जैसे रात्रि के बाद घरमात। उनके मन में भौतिक 
पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्तन्न हो गई। प्रातःकाल चिंतामणि 
निकली, और एक तरफ चली गई ; बिल्व मंगल दूसरी ओर चले 
गए। वे सोमगिरि के शिष्य हो गए, और पूरे एक वर्ष उनके 
पास रहे | परमात्मा के नित नए सौन्दर्य-सस से पूर्ण ग्रन्थों का 
पारायण करने के बाद, वे बृन्दावन गए। मार्ग में उन्होंने एक तालाब 
के किनारे रुक कर वहाँ निवास किया, और किसी वस्तु की ओर देखा 
तक नहीं । बृन्द[वन नगर में उनका बड़ा यश फैला । 


एक घनाटय साहूकार की पत्नी इस तालाच् में नहाने आई; 
उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर वे पीछे लग गए। 
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दोहा 

वे अधिक समय तक उदासीन न रह सके; वें उसे देखने लगे। 
उन्होंने अपनी माला, अपने बैले, अपनी भगवत्‌-गीता और टीके का 
परित्याग कर दिया। 

पहले के स्थान पर सोना, दूसरे के स्थान पर स्त्री, तीसरे के 
स्थान पर तलवार वांछनीय है। 

वे हरि पर निर्भर होकर रहने चले थे, किन्तु उसके मार्ग के 
बीच में ही प्रेम के एक आमनात ने उसे दूर कर दिया | 

जो स्त्री उनके मन चढ़ गई थी वह तुरन्त अपने घर पहुँची । 
ब्िल्व मंगल टरवाजें पर ही रह गए | उधर से साहुकार घर आया, 
ओर ज्योदी उसने साथ को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसने अपनी 
स्त्री से उन्हें दान देने के लिए कहा | स्त्री ने उससे कहा : यह व्यक्ति 
साथ नहीं है; मैने तवसी के रूप में उसकी ख्याति सुनी थी, और में 
जानती हूँ कि वढ़ मेरे पीछे लग आया है|? ये शब्द सुनते ही साहकार 
ने बिल्च मंगल का भीतर बुनाया, उन्हें अ्रपनी चित्रसारी में व्रिठाया, 
ओर अपनी स्त्री से साथु को खाने के लिए थाली में भोजन तैयार 
कर देन, उनकी दच्छानुसार सत्र प्रकार की सेवा करने के लिए कहा 
स्‍त्री ने अपने पति की आजा का पालन किया, और ठीक-ठीक वही 
किया जो उससे करने के लिए कहा गया था | वह तुरन्त एक थाली 
में भोजन संवार कर चजित्रसारी में पहुँची। किन्तु भगवत्‌ ने त्रिल्व 
मंगल का मन बदल ठिया, और उन्होंने स्त्रीसे कद्दा: मुझे दो 
सुइयों ला दो / उसने वैसा दी किया । तत्र जिल्य मंगल ने उन्हें लेकर, 
अपनी दोनों आँखों को छेदत हुए कहा; थे हो दो बुरी चीजों हूँ 
जिनके कारण मैने वृन्दावन के मार्ग में जाना छोड़ दिया था, और 
मई यहाँ थ्रा गया था |? साहूकार की ज्ली ट्स दृश्य से भवभीत हो जो 
कुछ दशा था उसे अपने पति से कहने गई । साहूकार दढीड़ा आया 
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और बिल्व मंगल के चरणों पर गिरते हुए कह्दा : क्या मैने साधु को 
कोई कष्ट पहुँचाया है ! यहाँ आइए, साधु, मुझसे जो सेवा हो 
सकेगी करू गा।' साध ने उत्तर दिया : तुमने तो वैसे ही मेरी बड़ी 
मारी सेवा कर दी है |? तब ब्रिल्व मंगल ने फिर बृन्दावन का मार्ग 
ग्रहण किया । रास्ते में, कभी धूप, कभी छाया, कमी भूख, कभी जो 
कुछ मिल गया खा लिया | जब सूर्य की किररशों उन्हें पीड़ित करती 
थीं, तो प्रभु ( कृष्ण ) उनका हाथ पकड़ कर छाया में ले जाते थे | 
विल्व मंगल हाथ को मढुता पहिचान कर उसे छोड़ना न चाहते ये । 
बिल्व मंगल के ढृन्दावन पहुँचने के बाद प्रभु किसी अपरिचित 
के द्वारा उनके पास दूध और उचलले हुए चाबल भिजवा देते थे | 
इन्हीं बातों के बीच में विल्व मंगल ने देखने की शक्ति को फिर से 
प्राप्त करने वी इच्छा प्रकट की, ताकि उन्हें ऋष्ण के सुन्दर मुख के 
पचिंतन का लाभ प्राप्त हो सके | मगवत्‌ ने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, 
मुरली ऐसी ध्वनि में बजाई जो अश्रवण-मार्ग द्वारा गरिल्व मंगल तक 
पहुँची; और तब विल्ब मंगल ने मंगलाचरण” नामक पुस्तक का अपने 
मुख से उच्चारण किया, जिसमें श्रेप्ठता का अमृत मरा हुआ है। 


संस्कृत श्लोक 
चिंतामणिजयति सोमगिरिगंस्येशिज्ञा गुरुश्च भगवान्‌ 
शिपिपिच्छुभीलिः ॥ यत्यादकल्पतरुपल्लवशेखरेपु लीला ख्य॑ं- 


वररसंलमभतेव य श्री: ॥!* 

कमल पुष्प की भाँति आंखें खुल जाने के बाद, उन्होंने कुछ 
दिन शान को बातें प्राप्त करने में व्यतीत किए। इसी बीच म॑ चिंतामखि 
उनके पास पहुँची, और आपस में रीफे हुए वे एक दूसरे से बातें करने 
लगे | इसी समय ग्रभ्॒ ने उनके खाने के लिए दूध और उच्ले हुए 


2 6 28 5 का 
१ यह श्लोक तथा मूल द्धप्पय दोनों मुंशों नव॒लकिशोर ग्रेस के १5८३ ई० में 
प्रकाशित 'भक्तमाल' ( प्रथम संस्करण ) से लिए गए हूँ |--अनु० 


जा 
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चावल भेजे | ब्रिल्व मंगल ने ये चीजें चितामणि के सामने रख दीं; 
जिसे उन्होने अपने यहाँ मेहमान बनकर आईं हुईं एक अपरिचिता के 
रूप में माना | चिंतामणि ने कहा : तव मैंने अपने कर्मों द्वारा क्या 
पुएय कमाया जो हरि सुझे यहाँ लाए, और ख़ास अपने द्वाथों से मेरा 
मार्ग-प्रदर्शन किया, ताकि मैं इस स्थान पर पहुँच सके ?? 
डनके पास बिना किसी और के आए, इस बातचीत में दिन 
व्यतीत हो गया | 
विल्व मंगल और चितार्माण की ऐसी कथा है। 
विस्मिल ( पं० मन्नूलाल) 
ओरंगावाद के कायस्थ, सेयद मुहम्मद अली नज़ीर के शिप्य, 
करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं में से एक छंद उद्धृत किया है, 
द्वारा उल्लिखित, ऊदे-कवि और हिन्दी के लेखक दोनों हैं ) अंतिम रूप 
में पद्म पुराण? के पाताल खण्ड” पर आधारित, राजा ईश्वरीग्रसाद 
नारायण सिंह के संरक्षण में उनके पुस्तकालय में सुरक्षित एक 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्रकाशित, 'रामाश्बमेघ' उनकी 
देन है; बनारस, १६२५ संबत्‌ (१८६६), २४० चॉपेजी प्रष्ठ | 


विस्वनाथ' सिंह ( राजा ) 

लोकप्रचलित हिन्दी गीतों ओर कबीर की कविताओं पर टीका? 

के रचयिता हैं । 
बिहारी लाल 

कत्रीर के समकालीन बिहारी लाल हिन्दुई के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध लेखक हैं ; अँगरेज़ उन्हें भारत का टॉमसन ( पपाठाा- 
9507 ) पुकारते हैं | वे 'सतसई? नामछ काव्य के र्चयिता हैं जा 
इतनी अधिक प्रसिद्धि श्राप्त कर चुकी है कि हिन्द लोग अनबरत_ 
रूप में उसके अंश उद्धत करते हैं ओर जो बनारस के राजा 


५ विग्य का माटिक ( विष्णु ) 


विहारी लाल [ १८४ 


चेतसिंह के आश्रय में पंडित हरिप्रसाद द्वारा सुन्दर संस्कृत छंदों 
में अनदित हो चुकी है। * हमारे संवतूतर की सोलहबीं शताब्दी 
के आरम्भ में विहारी आमेर * दरबार के प्रिय पात्र थे। कहा 
जाता है कि इस वात की सूचना मिलने पर कि महाराज जैसाह, 
जो इसी समय वर्तमान थे, अपनी नवविवाहिता तरूुणी पत्नी के 
न्दर्य पर इतने मुग्ध थे, कि राज्य-काय भी बिल्कुल भूल गए, 
उन्होंने एक उपल्व्ध दास द्वारा एक दोह। सहाराज के कानों तक 
पहुँचाया ताकि वे अपनी निद्रा से जाग उठ । इससे उन्हं सफलता 
ही प्राप्त नहीं हुई, बरन्‌ राज्याश्रय प्राप्त हुआ | वह दाहा इस प्रकार 
है ( मूल में अनुवाद दिया गया है--अनु०) 
नहिं पराग नहिं सघुर मधु नहिं विकास एदि काल । 
अली कली ही सों बँध्यो आगे कौन हृवाल ॥ 
उनकी कविताओं का जो क्रम वर्तमान ससय सें उपलब्ध है वह 
अभागे राजकुमार आजमशाह के लाभाथ निर्धारित किया गया था, 
आर इस प्रकार का सस्करण 'आजमशाही' के नाम से पुकारा जाता 
हे।४ 'सतसई” सात सो दोहा या दोहरा ( वशनात्मक शेली की दो 
क्तियाँ ) में रचा गया एक प्रकार का दीवान है। राधा और गोपियों 
के.साथ कृष्ण की क्रीड़ाएँ उसका प्रधान विपय है। विद्वान श्री 
विलसन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी ने अपनी 
सतसई” संबंधी प्रेरणा गोवद्धेन कृत 'सप्तशति' से ग्रहण की । 
पसप्नशतिः रचना भी विभिन्न बिपयों पर सात सा छंदी का संग्रह है) 
या जयपुर का ग्राचान राजधाना 
3 यहाँ पर निस्संदेह आमेर या जयपुर के राणा, जयसिंद, जिनका नाम मिर्जा 
गजा भो है, से ताल है । साह 'शाह' का भारताय न्पान्तर है 
४ कोलत क, 'टिस<ेशनूस' (पशियादिक रिसर्चल', जिं० ७, १० २२१, अर जि० 
२०, १० डे?३े ) 
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अलनुमानतः * इस पिछली रचना का हिन्दुई अनुवाद ही लल्लूलाल 
ने 'सप्त शत्तिका? शीप॑क के अंतर्गत, जो इस काव्य की दिया गया 
नाम भी है,* कलकत्ते से प्रकाशित किया | जो कुछ भी हो, बिहारी 
की 'सतसई? की अत्यधिक असिद्धि है, ओर पंडित वाबूराम द्वारा 
यह १८०६ में अठपेजी साइज़ में कलकत्ते से श्रकाशित हो चुकी 
है । इस क॒ति की दसरी जिल्द सें में इस रचना पर फिर विचार 
करूँगा । उसके अन्य अनेक संस्करण हैं। 'सप्त शतिका? शीर्षक 
संस्क्रत रचना की एक प्रति, जो ईस्ट इंडिया पुस्तकालय के सुन्दर 
का एक भाग है, में कोलब्बरक का लिखा हुआ निम्नलिखित 
नाट पाया जाता 
प्रशती ( या ७०० दोहे ), गोवर्धताचाय कृत, अबंत पंडित 
(/५५४79 ?47009) की टीका सहित | यह वह मूल रचना कह्दी 
जाती है जिससे बिहारी ने 'सतसई' का अनुवाद किया आर बाद 
को जो फिर संस्कृत में अनूदित हो चुकी हे...किंतु भमिका के द्वितीय 
छंद से मुझे इसके प्राकृत से अनदित होने सें संदेह होता हे। तो 
भी जयदेव ने गावधन की प्रशंसा की स्वयं उन्हांने पूवबती 
कवियां को प्रशंसा को है, काव्य की भूमिका का छंद ३० ।? 
सतसई की आठ बिभिन्न ज्ञात टोकाओं की गणना की जा 
क्रती है । कवि लाल कृत टीका बनारस से १८६४ में छपी हे, 
३६० चापेजी प्र॒प्ठ । 
मेरे पास दो हस्तलिखित प्रनियों हूँ, एक फ़ारसी लिपि में, 


५ अनुमानतः में इससिए कामसा ६ क्योकि मे इस रचना का एक प्रति सा नहा 


नेके विय पर, देया; कऋादन के, टिद्ायाटिक रिस्लंज', 


बीरभान [ १८५ 


फलत: अत्यन्त असुविधाजनक रूप में, ओर दूसरी देवनागरी 
अक्षरों में जो मुझे स्वर्गीय जे० प्रिन्सेप की कृपा से प्राप्त हुई थी 
किन्तु दुर्भाग्यवश जिसमें अशद्धियाँ भरी पड़ी 
वीरभान 
वीर॒भान जो हिन्दू सम्प्रदाय 'साध”' अर्थात शुद्ध ( शुद्धवादी ) 
के संस्थापक माने जाते हं दिल्ली प्रान्त में नारनोल के निकट त्रज- 
हसिर (87]08८४) के निवासी थे। विक्रम सवत्‌ १७१४ ( १६४५८ 
इंसवी सन्‌ ) में उन्हें 'सतगुरुः ( सच्चा पथ-प्रदर्शक ), जिसे 
उदक दास' ( अद्भ त देवता का दास ) भी कहते हैं,आर 'मालिक 
का हुक्म! ( स्वामी की आज्ञा या मानव रूप में ईश्वर के शब्द ) 
का देवी अकटीकरण हुआ । 
वीरभान के दिव्य गुरु द्वारा दिए गए उपदेश मनष्यों को 
शब्द? या 'साखी', अर्थात्‌ कवीर के समान हिन्दी के मुक्तक छन्दों, 
द्वारा दिए गए थे। वे कुछ ग्रन्थों के रूप में संग्रहीत कर लिए गए 
हैं ओर साधुओं के धार्मिक सम्मेलनों में पढ़े जाते हैं। उन्हीं का 
सार लेकर 'आदि उपदेश', अर्थात्‌ सर्च प्रथम उपदेश, नामक 
पुस्तक की रचना की गई । इस पुस्तक में सभी 'साधु' उपदेश वारह 


' आज्ञाओं या हुक्‍्मों में परिणत कर दिए गए हैं जो भिन्न-भिन्न रूप 


दुद्॒राए जाते हैं, किन्तु जो स्देव पहिचाने जा सकते हैं | श्री 
विज्लसन ने अपने सुन्दर अंथ 'सेम्वायर ऑन दि हिन्द सेक्टस? 
( हिन्दू संप्रदायों का विवरण ) में उन्तका परिचय दिया है । मेरा 
विश्वास है कि उन्हें यहाँ उद्धत करने में पाठक सहमत होंगे :* 
१ ये संप्रदायवाले (१४७४॥७४८5 कहे जाते है, जिसका नाम ओर विशेषता समान है 
अर जिसके उसी के अनुरूप सिद्धान्त हैं । 
२ मूल पाठ 'सतनामा साधमत' छो पेरिस के राजक्रीय पुस्तकालय वाली बंगाल 
सिविल सर्विस के श्री एफ़० एच० रॉ.ेन्सन द्वारा उसे प्रदत्त हस्तलि.खंत पोधो, 
ग्रे तथा बांद क पृष्ठ, म हू । 
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हैं, जिनकी ऑगरेज़ी में 799]087८४ णी फढ फिंगरलाएथों 
5९॥0035 ० शांगरष एगीए80०एए, व्गणबलंगहु 8 णि। 
8धांटा670 0॥7ठ 7 .7ण्रंपलाए वंठटं7९5 बगवे 8 7९पिन 
ता 0एी पीली, टापएणा$, छाती ालाडइंएट दृषरत॑वा075 
० कांशांगवबोा एब55१8९४.. ग्रढएला ए्णिाड एंग्राट्त 07 
६787089750! शीपक एक हिन्दी रचना है । 

यह रचना एफ़० ६० हॉल द्वारा हिन्दी से अगरेजी में अनू- 

हो ० ०७ 
दित हुई है : मेने २ दिसम्बर, १८६१ के हिन्दुस्तानी व्याख्यान 
माला के प्रारंभिक व्याख्यान में उसका उल्लेख किया है । 
चैनर्जी ( वा० प्यारे मोहन ) 

ने परिडत इश्वर चन्द्र _विद्यासागर ) कृत 'उपक्रमशिका? 
शीर्षक संस्कृत व्याकरण का वेगला से हिन्दी में अनुवाद किया 
है, अ्ठपेजी ६६ प्रप्ठ, बनारस, १८६७ | 

+> बह 8. 
बेना साधन 

संयद हुसेन अली की देखरेग में आगरे से अज्ञात तिथि 
में नागरी अक्षरों में छपी अत्यन्त छाट ?२-पेजी आठ प्रप्ठों की 
एक बारह मसासी --बारह सहीन--कर्िता के रचयिता | 

धनी राम ( पंडित ) 

हन्दी ओर उद् में चित्रों आर जिले के एक नकरश सहिन 
हिन्दी में सागर वा भगाल? के रचयिता हैं | सागर, ?८४५६, छोटे 
चापजी ३५ पप्ठ । 

बोमसने भाव (वाया फीता ) 
एड़ हिन्दी-कबि हैं, जो धामन ( )॥7॥ ता ) में, जहाँ उनके 


र 
७ 5 र/ प्रा + रच ज्ल्क २४ 
॥ 8 मायने ऋ कार समास 


त्रजवासी-दास [ १६३ 


वंशज अब भी रहते हैं, शक संचत्‌ १६०० ( १६७८ ई० ) में हुए, 
ओर जिन्होंने धार्मिक कविताओं की रचना की हैे। और रच- 
नाओं के अतिरिक्त उनकी देन हैं 

१. भक्ति विजय!; 

२. भक्त लीलामृतः | 

ब्रजवासी-दास 

ब्रज-विज्ञास', अथवा त्रज के आनन्द, के रचयिता | यह त्रज 
ओर बृन्दावन-निवास से लेकर मथुरा जाने और कंस की मृत्यु 
तक कृष्ण के जीवन ओर क्रीड़ाओं पर काफ़ी विस्तृत काव्य- 
रचना है। यह काज्य-रचना जो भाखा में लिखित है मेकेनजी- 
संत्रह के सूचीपत्र में छपी हुई बताई गई है।' हर हालत में, 
उसका एक आगरे का लीथोग्रैफ़ संस्करण है, चित्रों सहितत 
चापेजी प्रष्ठों में; ओर संबत्‌ १६२३ ( १८६६ ई० ) में वह 
लखनऊ से फ़ारसी अक्षरों में अकाशित हुई है, ७5८ अठपेजी 
पृष्ठ । वह बड़े अठपेजी ( साइज़ ) में संभवत: कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई । 

च्रह्म।नंद ( स्वामी ) 


'शिव लीलाम॒त” के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकत्ते 
की एशियाटिक सोसायटी में है और जिसका विपय संभवतः 
धार्मिक है। 

भट्ट जी३ 
१८६४ में मेरठ से मुद्रित 'चैद द्पेश' ( 860 ॥)37087 )-- 


१ जि० २, पृ० ११६ । “एशियाटिक रिसर्चेजः भी देखिए, जि० १६, पृ० €४ 
* भा० बहा का आनंद 

3 भा०भाट, कवि! 

फा०--१३ 
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नो 


वेद्यक संबंधी दपण-शीपक वद्यक-संवंधी एक हिन्दी गअंथ के 
रचयिता हैं । 
हू 
भवृहरि 

थ ब्जभाषा भजनों के रचयिता हैँ जिन्हें भारतीय जोगियों 
का एक वर्ग गाता है जिस 'सारिंगीहार' कहते हैं. क्‍योंकि वे 
अपन गाने गाते समय 'सारिगी? नामक एक प्रकार को वीणा 
का प्रयोग करते हैं, ' जो उसका संवंध संस्थापक से जोढ़ते हें 
आर फलत: अपने को 'मरथरी? कहते भी 

क्या यह भारतीय कवि वही है जो बिक्रम।जीत (विक्रमादित्य) 
का भाई भरठंहरि है. जिससे हमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, वोहल्लन 
/ 86 ला ) द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध उक्तियों का एक संग्रह मिला 
ह | एसी हालत म॑ उनके द्वारा रचित हिन्दुई छनन्‍्द अत्यन्त 
प्राचीन दाने चाहिए । 

जा अधिक संभव बात हे वह यह है कि हिन्दू भर्तंहरि 
ओर राग सागर में प्रकाशित लाकपग्रिय थोतां ओर आईइ० रॉयूसन 
द्वारा अपने 'रेलेक्शन आऑँव खियालल ओर नरवाहडी ऐज् 
/ ४लएलांता ण िताएठोड 07 ऊला्वा। [240 9) म॑ प्रका 
एक 'खियाला के ग्वयिता भगतरी एक ही है । 

मयानन्द दास 

दिल्दी में बेदान्त नामक दाशनिक प्रगाली का व्याख्या करन 

बाते लेखक । इस अम्रतवार, जिसका शाब्यिक अथ हे अमृत 


के पामिद संप्रदाय का सं परेरथ ( शिवादिक स्सिसया, जिरद २७, 


ब 


ब्कन् 
* । 
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की धारः, शीर्षक रचना में, जो संस्क्रत के आधार पर लिखी 
गई है, चोद्ह अध्याय हैं | हमारे पाठकों में से जो वेदान्त प्रणाली 
से परिचित नहीं हैं वे उसका विकास स्वर्गीय कोलब्रक कृत 
एसे ऑन दि फ़िल्ोंसोफ़ी ऑव दि हिन्दूज़' ( हिन्दू दर्शन पर 
निवंध ) तथा श्री पोथिए ( //, ए०ए/आ८० ) द्वारा प्रकाशित 
उसके फ्रेंच अनुवाद सें पावेंगे । उसका कुछ भाव देने को दृष्टि 
से, हिन्दुस्तानी लेखक अफ़सोस ने अपने आराइश-इ-महफ़िल 
में उसके संबंध में जो कहा है उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं : 
“बेदान्त नामक शास्त्र ध्यासदेव की रचना है | जो इस ग्रंथ के 
मत का अनुगमन करते हैं, वे एकता का सिद्धान्त मानते हैं ; इस 
सिद्धान्त से वह इतना अनुप्राणित दै कि उसकी आँखें सदेव केवल 
एक ओर वही पदार्थ देखती हैं । उसके अनुसार जीवों की विभिन्नता 
काल्तनिक है, वह वास्तव में केवल एक ही है, और यद्यपि सृष्टि में जो 
कुछ हैं वह उसी से निकला है, उस सबका उसके बिना कोई अस्तित्व 
नहों | पदार्थों का आपस का संबंध जो हमारे गुणों और इस विचित्र 
जीव के सारतत्व को प्रभावित करता हैं ठीक वेसा हो है जैसा 
मिट्टी का पृथ्वी के साथ, लद॒रों का जल के साथ, प्रकाश का सूर्य 
साथ 7 
भवानी 
१८६८ में फ़तहगढ़ से अकाशित १६-१६ पंक्तियों के ८ पृष्ठ 
की एक हिन्दी कविता 'वारह सासाः--वारह महीने-के हिन्दू 
रचयिता का नाम है। 
ऐसा प्रतीत होता है इसी रचना का शीपंक्र 'रामचन्द्र की वारह 





पु 


१ 'रॉयल एशियाटिक सोसायटों आँव लन्‍्दन' के विवरण मे 
२ सा०, अथवा पार्वत्ती, शिव की पत्नी 


किन 
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मासी!ः--राम के बारह महीने-भी है ओर जो इस शीपक के 
अंतर्गत १६-१६ पंक्तियों के आठ पृष्ठों में १८क्ष्ण में आगरे से 
मठ्रित हुई है 


भागूदास 


ये कबीर के मुखशिष्यों में से एक ओर कवीर-पंथियों के 
संग्रदाय की रचनाओं में से सबसे अधिक प्रचलित रचना 
लघ॒ तब्रीजक या वीजक के लेखक या संग्रहकर्ता हैँ | दूसरी परतक 
स्वयं कवीर न बनारस के राजा को सुनाई थी । सामान्य कचीर- 
पंथियों में भागृदास कृत बीजक सबसे अधिक प्रामाणिक समझा 
जाता है । बह अति मधुर छंदों में ओर एक अत्यन्त स्पप्ट 
व्याख्या के साथ लिखा गया है । किन्तु लेखक अपना मत स्थापित 
करने के स्थान पर तक अधिक करता है आर अपने मत की 
व्याख्या करन का अपेक्षा बह अधिकतर अन्य प्रणालियों पर 
आक्रमण करता & | इस अंतिम उद्देश्य के लिए उसके विचार 
इतने अस्पप्ट हैँ कि उसकी प्रस्तक से कबीर के वास्तविक 
सिद्धान्त बड़ी मुश्किल से समझे जा सकते हैं ; उसके शिप्य भी 
अनेक अंशों का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न रूप से करत हैं। उनमे से 
गरूओं के पास एक छोटी रचना गहूती है जो सबसे अधिक कठिन 
आरा के लिए कू जी के समान है; किन्तु वह केवल थोड़-स लोगों 
# हाथ में गहती है; ता भी उसका अधिक मूल्य नहीं है क्योंकि 
बह मल की अपना शायद ही कम उलमकन में डालने बाली 
हाता # | 


५ (को ४. ५५ बे रे हट 
रु आर 28 2४३३ 5 औ देश हि बह हुये कितगिन + ४5 

है ८ था  > । ढ,, ५, दाम म सचप्दाया धर 7 था खा बा सन के बज सी- 
शि * थ् 2 हे गा 

दुर्गा ,वगगा मे कं ४: ये पतायाई मे बच: रच / या ना बता मे शिया 

ह कल ( कै) हर १ है 4 32८ २ के 4 | 
ग्य कं ज्नजन 7... क्र 7. «» 5८ - ६ पी हे दर 

हु 5 हक की जा दया हज: ॥हीर स्कर्ट हा ७ 6 आग उमा । 
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उनके द्वारा रचित एक छोटा अंश इस अकार है: 

अली और राम ने हमें जीवन प्रदान किया है, ओर, इसलिए, 
सब प्राणियों के प्रति समान रूप से दया प्रकट करना हमारा कतेंव्य 
है | किसके लिए हम अपना सिर मुड़ाते, साष्टांग करते, या जल- 
मग्न होते हैं! क्‍्यातुम रक्त बहा कर अपने को शुद्ध कर सकते हो, 
आर क्या तुम्हें अपने पुण्यों का गर्ब है जिनका तुम कभी दिखावा 
न करोगे १ किस लाभ के लिए अपना मुँह धोते हो, अपनी उँगलियों 
में माला के दाने फेरते हो, स्नान करते हो, और मन्दिर में सिर नवाते 
हो, जब कि प्रार्थना करते समय, तुम चाहे मक्के की ओर जाओ या 
मदीने की ओर, कपट तुम्हारे छद॒य में है ? हिन्दू एकादशी का ब्रत 
रखते हैं ; मुसलमान रमजान में, . .सथ्टिकर्ता जो समस्त विश्व में व्याप्त 
है मन्दिरों में रह सकता है ? मूर्तियों में राम के दशन किसे हुए हैं ! 
किसने उसे समाधियों में पाया है जिनके दर्शन करने यात्री आते हैं? 
जो वेद और फ़ेच ( 7०७ ) की असत्यता की बात कहते हैं वे उनका 
सार नहीं समझते | केवल एक को सब में देखो...समस्त पुरुष और स्त्री 
जिन्होंने जन्म धारण किया है, उसी प्रकृति से उत्तन्न हुए हैँ जिससे 
तुम । जिसकी सृष्टि हैं और जिसके अली और राम पन्न हें, वह मेरा 
गुरु है, वह मेरा पीर है ।"* 


भू पति 


कायस्थ जाति के भूपति या भूदेव हिन्दी पद्य में “श्री भागवत? 
नासक एक भागवत के रचयिता हँ। उसकी एक ग्रति कलकत्ते की 





१ अलो मुसलमानों के पेग्मम्वर हैं, राम हिन्दुओं के प्रिय देवता हैं। 'गुरुः बाद वालों 
का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक है; 'पीर' पहलों का। इस व्याख्या से, पाठ का 
वाक्य बहुत स्पष्ट हो जाता है । इसके अतिरिक्त यह ज्ञात है कि कबीर, और 
नानक का भो, उद्देश्य मुसलमान और ब्राह्मण धर्मों का समन्मिश्रण करना 
रहा है। 


दि । 
0 
0 
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मंढन' 
“जनक पचीसी -- जनक पर पचीस छंद, अथवा जनक की पुत्री, 
सोता का राम के साथ चिचाह पर छंदों, के रचयिता हैं । १६ प्रष्ठों 
की छोटी हिन्दी कविता, मैनपुरी में मुद्रित । 


मगन लाल ( पंडित ) 

इलाहाबाद के, चिक्रित्सक, ने डॉ० बॉकर ( "शथो:८० ) के 
साथ लिग्खी हें 

१ गोथन शीनला के टीका देने का वयान'--टीके की व्याख्या, 

में ३५ अठपजी प्रप्ठ, आर यही रचना गोथन शीतला के 
टीका देने का बगानः के उसी शीपक के अंतगत हिन्दी में है ; 
आरागरा, १८५३, २६ बड़े अठपजी प्र॒ण्ठ 

२ 'मुब्तनदी की पहली किताब"-शुरू करने वाले के लिए 

गी पुम्तक : इलाहाबाद, १८६१, ४० चापजी प्र॒प्ठ ; 
फ़रु खाबाद ओर बद्रीनाथ की कहानी? - इलाहाबाद, 
2८५०, ३) अंठपजी प्रप्ठ ; 
. पगगा आर शास्त्रों के आधार पर, वार्तालाप रूप में, घगा- 
ह्यबस्था के पत्न स॑ मगन की एक रचना जिसका शीपक ह 
फ्राशिफ दकायक मज़हब-ड हिन्द/४ए८)॥)। तत्त्वार दाता - 
नाते )--भारतीय धरम की विशेषनाएँ प्रदर्शिन करने बाला; 
लखनऊ, १८६२, २६ पअठपेजी प्रप्ठ | 

मगि देव 
गापीनाथ के शिप्य, गाकुल-नाथ के पत्र, न पसहासार्त दपगा' 


न्जब 


पहल 


१५७ 
ल्‍ 


८ 
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आर हरिवंश पुराण! के संपादन में सहयोग प्रदान किया, अथीत्‌ 
उहोंने इस रचना को निर्मित करने वाले वहुत-से अंश दिए । पहली 
जिल्द में, केवल एक है; दूसरी में, चार; किन्तु तीसरी और 
चोथी जिल्दों में चहुत वड़ी संख्या है । 


मतिराम' 


श्रेष्ठ हिन्दी कबि जिनकी वॉड ओर कोलत्रक द्वारा डल्लिखित 
रचना, 'रस राज?” देन है , आर जिसकी कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के बिद्वा3 और उत्साही मंत्री (स्वर्गीय ) श्री जे० 
प्रिन्सेप, की ऋपा से प्राप्त, नागरी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति 
मेरे पास है। उसका विश्लेषण करना तो कठिन होगा, ओर 
उससे उद्धरण चनमे में संकोच होता है ।वह वास्तव में एक प्रकार 
का 'कोकशास्त्र' हे जिसका जितना सम्बन्ध स्त्रियों के सानसिक 
गुणों से हे उतना ही उनके शारीरिक गुणों से । * 
तो भी, उचित सीमा में रहते हुए, इस विप्य के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा जा सकता है, चह श्री पेबी ( ०८) द्वारा जनवरी 
१८५६ के “जूर्ना एसियातीको ( ]०णागशे 4अंबंतृण्८ ) में 
पद्चिनी की कथा पर लिखे गए लेख में मिलता है, ओर जिसका 
कम-से-कम संभव शब्दों में सार इस भ्रकार हें: पुरुषों के चार 
प्रकारों के अनुरूप स्त्रियाँ भी चार प्रकार की हाती हैं : 'पद्चिनीः, 
4 मतिराम । भा०(ुद्धि के राम' | यह और मोतोराम, जिनका में कुद आगे उल्लेख 
कर गा, एक ही तो नहीं हैं ? 
२ रस-राज, रस का राजा । इस रचना के लिए, देखिए, 'एशिवाटिक रिसर्चेज्ञ', 
जि० १०; पृ० ४२० 
3 इसके अतिरिक्त, यह रचना १८९१४ में खिदरपुर से छपो है, और उस्तमें ८६ 
अठवेजों पृष्ठ हूं । 
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'बित्रणी', हस्तिनी ओर 'शंखिनी; ओर, इसी क्रम में शश?, 
(हिरन!, द्ृपभ', अश्व! 


मथुरा-मसाद' मिश्र 
वनागरस कॉलेज के, रचयिता हैं : 


ध्राद्य-प्रपंच-द पण'--वाहरी बातों का दर्षण--के, डॉ० मान 
(%[॥0) क्वत (,७९४६८घ५ वा छुलालाव! |05]९तै9० का हिन्दी 
अनुवाह, उत्तर-परश्चम प्रदेश के शिक्षा विभाग के संचालक की 
आया से मुद्रित ; रड़की, १८६१, चित्रों सहित ३०६ अठपेजी प्रप्ठ; 
द्ेतीय संस्करण, बनारस, १८६६, २०६ अठपेजी प्रप्ठ, ओर छ: 
प्रट् । श्री एफ. ४० हॉल ने हिन्दी रीडर' में उससे उद्धरण 


दिए हैं 


२. लिबु कामुदी--हल्की चाँदनी--के, हिन्दी में रूपान्तरितत 
अगरज। व्याकरण ; बनारस, १८४६; 


३, नाब कांमुदी-फामुदी का सार के, हिन्दी में संस्कृत 
व्याकरगा : बनारस, १८६८, 2६० अठपजी प्रण्ठ ; 

2. अंगरेबी, उदू आर हिन्दी से ट्राइलिग्वल डिक्शनरी' के 
३3०८ ध्यठपत्नी प्ठा को बंदी जिल्द. जिस पर मेने १८5८ के 
रवाठटएतपिट रिल्'लका ( सानव-्जानति-बियरगा-सम्बन्धी 

पत्र) मे एक लेख दिया ह ; 

७, पंत मे हस समय हन्‍्टोनि संस्क्रत ओर टिन्दी से, 'हिन्दी 
गीहरा में दटिनल्ित दटइचागाक्यां का एक संस्कररा प्रस्तुत 


किया £ 7 


सदत्त या मण्डन [ २०३ 


मदन या सउइन 

हिन्दुई के एक कवि हैं जिनकी लोकप्रिय कविताएँ ब्राउटन 

ने दी हें ।* 
महरल (७००7० ) भट्ट 

'कवि चरित्र! में निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता के रूप 
में उल्लिखित, राम के परम भक्त एक ज्ाह्मण थे ; 

१. 'मदरल शतकः?--सद्रत्न के सा छन्द; 

२. मदरल रामायण--मद्रल कृत रामायण ; 

मध्व मुनीश्वर 

ब्राह्ण जाति के कवि जो अस्त राजा के समय में रहते थे | 
वे कन्नौज, बंबई, औरंगाबाद रहे | 'धनेश्वर चरित्र--छुबेर की 
कथा--उनकी रचना है, जो “कबि चरित्र! के अनुसार, नाथ कृत 
भी बताई जाती है । 

कैफ ढ़ 
मनवाधघ 

“ईस्टने-इंडिया?, जि० ३, पु० १३९, में सौंट्गोमरी सार्टिन द्वारा 

उल्लिखित एक हिन्दुई कब हैं । 
मनोहर-दास 

प्रबंध! के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशिया- 

टिक सोसायटी के पुस्तकालय में है। 





५ भा० ्रेम', और, प्रेम के देवता, कामदेव का नाम 
२ ५हन्दू पौप्युलर पोयट्री', ए० ४४५ 

3 जा० दार्शनिक मद्रल! 

४ भा० मन का शान 

७ भा० इ८एय का दास! 

६ एक प्रकार का यीत, या संभवतः शलो पर रचना 
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मनोहर-लाल 
ने सरकारी पुस्तकों के संरक्षक, श्री० जे० पी० लेडली (/,८त]0), 
के निरीक्षण में वालोपदेशः--बच्चों को उपदेश, शीपक से हिन्दी 
की सचित्र अक्षरावली संकलित की है । यह रचना आगरा ओर 
लाहार से कई बार छप चुकी है । बह सेयद अब्दुल्ला कृत 'तशीलु 
ततालीम! ( 7त5॥॥ पाए! ]7 ) शीपक उद रचना का अनुवाद 
बताट जाती ह 
#+ 2, रः कप 
महदी' ( मिज़ा महद्वी ) 
<६६ ) में, बाग-इ बहार'---वसंत ऋतु 
बाग़--शीपक के अंतर्गत, हिन्दुध्वानी में अनवर-इ सुह्देलीः का 
अनुवाद किया है बिद्वान एफ5 2० हॉल से मुके ज्ञात हुआ हे 
कि यह झन॒वाद अन्तर्थद की बोली, अर्थात शद्ध भाग्या में, जसा 
कि रचयिता ने अपनी भ्रमिका में कहा है, न हो कर उस बोली में 
हैं ज्ञा बास्तव मे हिन्दी कही जाती है, सिंहासन बत्तीसी! और 
'ट्रनताल पचीसी' के अनुरूप । उनकी रचना १६-१६ पंक्तियाँ के २०४ 
नोपजी प्रप्ठों क॒ ग्राकार की हे । 


२११ ( 
फ.ह: 
पक 

द्र्ण 

॥, 


शक के घाधार पर, टॉ> स्प्रगर ( 8 (]70] ) नेण्क 
मिर्ा महदी का उल्लेख किया है, जा शायद यही ६ 
हालंद्र 
“प्राटिनट करी, जिले २, पु १5२ में उब्लिम्बिन उल्तुस 


सही पति [ २०४५ 


वेग कृत भय ऐस्ट्रोनोमिकल ठेबिल्स' ( नवीन नक्षत्र तालिका? ) 
का हिन्दुई अनुवाद करने वाले सहकारियों में से एक | 


मही पति 


एक परम धार्मिक व्राह्मण थे जिनका उल्लेख जतनादन ने किया 
है, और जिन्होंने उनकी रचनाओं के शीपेक इस प्रकार दिए हैं : 
१, 'भक्त लीजामृतः--सक्तों की लीला का अमृत; 
््‌ः 
» भक्ति विजयः--धर्म की जीत ; 
३. 'सन्त विजय”ः--संतों की जीत ; 
४. 'सन्त लीलामृत'--सन्तों की लीला का अम्रत ; 
४. 'कथामृवः--कथा का अमृत ; 
६. 'डण्डुरज्ञ स्तोत्र---नरक-संबंधी गाथा ; 
७ 
प् 
६ 


>््छ 


« शतिि सहातुंगः--शनि का सूर्योच्च ; 

- कृष्ण लीलामृतः--कष्ण को लीलाओं का अमृत ; 

. तुक राम चरित्र'--पद्मों में राम की कथा | 
'लीलामृत?, जिसे उन्होंने शालिवाहन शक्र्‌ संचत्‌ १६६६ ( १७७४ ) 
में समाप्त किया, लिखने के कुछ समय वाद ही, ८० बर्ष की अवस्था 
में उनका देहान्त हो गया । 

महेश द्ु 
उलुग वेग कृत न्यू ऐस्ट्रोनासिकल टेविल्स' ( नवीन नक्षत्र 

तालिका? ) के, हिन्दुइ में, अनुवाद कार्य से अवुलफ़ज़ल तथा अन्य 





3 भा० प्ृथ्वा का स्वासा ? 
इसी शोर्पक की दो रचनाएँ वोधले भाव कृत कहो जातो है ( जि० प्रथम, ए० 
२५१ ) ; और इस जिल्‍्द में उल्लिखित केशवद्ास मा एक भक्त लीलामृतः के 
रचयिता हैं, प० १८२ 
5 भा० ठोक-ठोक महेस या महेश, बड़े ईश, शिव के नार्मो में से एक 
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दिए निथड़ों से तम्हारा मखिर प्रकाशित हथ्ा है, उसी प्रकार मेरा 
हृडय भी प्रकाशित हो |? ज्यों ही दीपक का जलना शुरू हुआ, बढ़िया 


हक 


को संताय हुआ, और सिर घुनते दुए वह कहने लगी ; 'मेंने चिथड़े 
एक वैष्णव के पेंक कर मारे हैं | क्या इससे भी अधिक कोई टष्ट कर्म 
टो सकता ८&ू ? दसरे दिन माथो-दास इस स्त्री से भेंट करने गए | बह 
दीड़ी और उनके पैरों पर गिर अयने अपराध के लिए क्षमा माँगी । 


रे 


मावोलास कृष्ण की सभी क्रीड्ा-स्थलियों के दर्शन करने के 
लिए सबप्र थम ब्रन्दाउन गए; किर ब्रज-टयशन के लिए भासडोर! (छीशा- 
0॥7 ) गए बड़ों, ज्षम-दास वंष्णव बष्णुवां से छितकर रात को खाना 
खाते थे । माबोनास उनके पास जाकर बंठ गए, और बहों गठ रहें | 
जये रात चद्दुत हो गई, ता क्ञेम-दास ने लाचार द्वोकर छिपी 
सामग्री ज्ञमीन से सिकाली श्रीर उसे पका कर, बद्ा की दो 
वनियों पर रख कर, माोचदास का खाने का निमन्त्रग्ग दिया। ज्यों ही 
इनतेन उन चीजों की ओर हाथ ब्ढाया, ये कीड़ों में परिवर्धित दो 
खय टी अद्श्य टो गई । हझमनचदास ने आाधचयसकित हो उसका अर्थ 
| संत ने उनसे कझग्ा ; 'जब लुम्र साथश्रों से छित्रा कर खाते दो, 
तो हम संदव कीड़ों का पोषण ऋरते हो बाद सूम श्रपनी गलती 
ये; बल कथ्ना खाना खाओ्यो ।? 


ल्‍् 
५ 
गम 


बह से मावोचास हरियाली: सह जटा. उन्होंने झपनी प्रभान 
ग्नदाहंों हा आावारित लीनचाएं देखो | 
एड प्रजार को खार बटन ही दाने माधानास सेख्ार भें सदी 


> कर ड भ् | 
जा व आते 7 दंदादशता बच तर चखवच का साबित रखा ४ । 


साधां सिंह [ २०६ 


माधो' सिंह 
“देवी चरित्र सरोजः--देवी ( दुर्गा ) की कथा का कमल--के 
रचयिता हैं, पाठ पद्म में ओर टीका गद्य में, १८६२ में, मुंशी 
हरवंस लाल के निरीक्षण में बनारस में मुद्रित हिन्दी रचना ; 
२७० अठपेजी प्र॒प्ठ, प्रत्येक में २० पंक्तियाँ, अनेक चित्रों से 
सुसज्जित । 
मान+ 
डपनास “कवीश्वर--कवियों के सिरताज, आरंगज्ेब के 
विपक्षी, राम राज सिंह के राजत्व-काल में रहते थे। उनकी 
रचनाएँ हैं ; 
राज विल्ास'*--राजकीय आनंद, हिन्दुई में लिखित ऐति- 
' हासिक. रचना, जिससे टॉड ने 'मेवाड़ के इतिहास” ( 'ऐनल्स 
आँबव मेवाड़” ) के लिए सामग्री ली। टॉड से विना यह बताए कि 
वे हिन्दुस्तानी में लिखी गई हैं, इस प्रान्त के इतिहास के संबंध 
में तीन अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है ।* उनके नाम ये हैं. : 
१. 'राज रत्नाकरः--राजकीय रत्नों की खान, सदाशिब, 
भाट कृत्त, राम जे सिंह के राजत्व-काल में लिखित रचना : 
२. 'जै विलास'"--विजय के आनन्द, राजसिंह के पुत्र, जे 
५ भा० माधषव'--मउु का, कृष्ण का एक नाम 
* भा० आदर, शान! ( मान ) 
3 टॉट, 'एनल्स ऑव राजस्थान', जि० २, पृ० २१४, गलतां से बुलास' लिखा 
गयाहेँ। .. 
४ श्टेनल्स आव राजस्थान”, जि० २, पृ० ७५७ 
७ भेरे विचार से, यह वहा है जो “विन विलास'--विने या ज,त के आनन्द-- 
है, प्रधानतः विनर सिंह के राजल-फाल से संबंधित एक लाख छन्दों का काव्य । 
फा०--१४ 
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सिंह के राजत्व-काल में लिम्बित। थ अंतिम दो रचनाएँ, यद्यपि 
'गज विलास? भी, जिन नरशां के राजत्व-काल म॑ लिखी गई थीं 
उन नरेशों की सेनिक बिजयों का वर्णन करने से पूर्व, मेबाड़ 
राज़ का मंशावली से प्रारंभ हाती हैं 
३. खुमान' रास--मेबाइ के नरेशों के घीर-ऋृत्य, यह 
रचना अकबर के राजत्व-काल म॑ संशाबधित को गई प्रतीत होती 
किन्तु यह लिखी गई प्राचीन प्रमागों के आ्राथार पर ही है जो 
थी शताब्दी तक के हैं। उससे नरेशों की लंबी वंशावली से 
संबंधित अत्यधिक महत्त्वयृर्ग बातां, बिशपत: मुसलमानी आक्रमण- 
काल, तेगहवी शताब्दी म॑ अलाउद्दीन द्वारा चित्तीड़ की लट, और 
अंत से गंगा प्रताप ओर अकबर के यद्न्‍ध, सहिन राम तक मेबराड़ 
के सम्रादां की बंशावली दी गई ह । 


टॉड ने १६६ से १७३४ £5 नक मध्य भारत में दाम वाली 
ड घर में, और राज़ रूपक अग्यियात' (॥५॥५३ी ) 
| रचना का उल्‍लेस्य किया है; स्तन मभे॑ एक परोचनीं 

का जिसका दीपक केबल 'सियात- प्रसिद्धझहे, आर जो एकऋ 
हक 


५ है ० “20 गे लू दाह आड़ 
१ हा हे रा है न न कः भा थे एन >' रे 

२ ह िचली 2 [हा दहाए ४४वें दैए ४ यन उप, 

9५४8-४5, दप 4५ 72570, 72% 0 [%कष्छशातत 47 गा 

687५ 0 72% 86 4 न ॥+ सिलातवा काम उनसे हा 

९2 7 हज 03255 57: यो 

ला आओ | 6/,, , ०) ।८ ॥ 6.११ और 

ड़ हुई &०4 5: ०-2 हे आम 

5:८0 है? पर गत वा इट। 4६ / ५५९५ है ए 6४ » डादब्य 


* 
ड्ड ते न* हे हे कक ५ मिल] ल्‍ 
$ 5 4 ;; रे है: 7 हे * 4४ 4 
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मिज़ांयी 


नमुल्ला ख्राँ के पुत्र मुहम्मद अली खाँ मिज़ोयी' देश के वज़ीर 
नवाब शुजाउद्योज्ञा के दरबार से संबंधित थे। उनमें काव्य- 
अतिभा थी ओर वे संगीत में अत्यन्त कुशल थे। अली इन्नाहीम 
ने उनकी केवल दो कविताओं का उल्लेख किया है। 

में नहीं जानता यदि यह लेखक और “अयार दानिश' के 
हिन्दुस्तानी अनुवाद, खिदे अफ़रोज़', के संशोधकों में से एक, 
आर “विद्या दपनः अथवा विज्ञान का दपंण शीपक हिन्दुस्तानी 
रचना के लेखक अवध के निवासी मंशी मिज़ायी वेग एक ही हैं । 
यह अंतिस रचना श्री लाल कवि* की लगभग दो शत्ताब्दी पूर्व पूर्वी 
भाखा या पूर्वी हिन्दी नाम की वोली में लिखी गई “अवध 
विलास” या अवध के आनन्द शीपंक रचना के अनुकरण पर 
लिखी गई है। उसमें रास की कथा ओर भारतवासियों में 
अचलित विद्याओं का छोटा-सा विश्वकोप है । उसे एक अत्यन्त 
सुन्दर हिन्दी रचना समझा जाता हे: वह उस प्रकार की हिन्दी 
योली में लिखी गई बताई जाती हे जिसे सिपाही बोलते हैं; में 
नहीं जानता यदि बह प्रकाशित हो गई है; १८९४ में वह पेस 
भेजे जाने के लिए तेयार थी ।* 


4 मिर्शायो-राज्य , 

२ धछत्र प्रकाश' के लेखक इस लाल कवे में और उनके नामराशि लल्लू जो 
लाल कवि में गड़बड़ नहीं होनो चाहिए । 

3 रोप्वक कृत 'पेसल्स आऑवदि कॉलेज आऑँव फ़ोर्ट विलियम', ए० ४२४ और 
जल्द 
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मारे व | वा एव 

गायामारा बा 
भगननी ( हिन्द्र ख्ा-सन्त ) मइता के महाराणा या सहाराजा 
की पुत्री, विष्णु की परमावासिक्रा थीं, जिन्‍्टोंनि अतीत प्राप्त 
करने के लिए शाहपाद छाड दिया। छुछ के अनुसार, उनका 
विवाह मेबाद था उदयपुर के राणा, जिनका १४६ अपने 
पुत्र उदा द्वारा बच हुआ, के साथ विवाह हुआ था, ओर छुछ 
दूसरों के झनुसार उसी देश के रागा, लक्ष या लखा (7-45 


०09 ..॥,७ ) के साथ, छिस परिस्थिति में वे चादहवी शताद: 


के उसगाठ में जोबितर्थी, क्‍योंकि राणा ने १४७२ से १३६७ 
सके गाय दिया। उबर दूसरी ओर यदि, जैसा किटॉट ने 
का ग. मीरा इुमाबय के विपन्ञी, विक्रमाजीन कीसों थीं, तो थे 
गोलएइसी शसाद्दी था प्रारंभ मे जीवन थी। आंत से भक्तसात्र 
हमें बताता & छिये टोकबर को समकालीन थीं, क्योंकि बह 
सादाआत, | गगन ४४६ मे 75०५ ना राष्य किया. ध्यप समय 


» 
दे है है ब हि जे 
का प्राखद रखना, या तानझरसस, के खाथ उतसतक दरान हझूस्स गया 
के का ४५ 5 3,055 ५ 
४ नसरखााएण एत चारा कारणया हा सर एक रा का. लता ४ | 
हम 0 आम कल हक 5 
कर हे हे छह हावग- रत 44* कवायश्ना हा साप भा 
बल्‍्उउ लि रठ पाया सादे हे | कलन्‍छा़ मा ग्प >> ऐयेह ऋआ॥डजर इक 
गस्यावक खाद साथ ये # । रज्खत कगप झा थे उन्दया का 
कक गत *५ «७ हम ४ ५ 
सांग धारणा इ रस साल सारा सापाह्ा के संम्नदाव का संग्नित 2५7 
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ओर कवियित्री के रूप में उन्होंने, उनके संग्रदाय वालों हारा स्वेत्र 
गाए जाने वाले भजनों की रचना की है, जो, टॉड के अनुसार, 
जयदेव कृत “गीत गोविंद' की समता करते हैं ।' उन्‍हें कऋष्णु 
के ग्रति असीम भक्ति थी, जिनका उन्होंने एक मंदिर बनवाया 
था जिसे कर्नल टॉड अपत्ती यात्रा के समय देखने गए थे। 
हिन्द्रओं का सत है कि उसकी काव्य-रचनाओं की समता उनका 
समकालीन कोई दूसरा कवि नहीं फर सका । लोग उन्हें गीत 
गोविंद! की 'टीका? की रचयिता कहते हैं । इस कविता के साथ 
उनके कुछ पद, कान्‍्या ( क्रष्ण ) की भक्ति से भजन हैं, जो जय- 
देव के मूल संस्क्त की तुलना में रखे जा सकते हैं। ये पद तथा 
कृष्ण के आध्यात्मिक साोन्दर्य का वशुन करने वाल अन्य गीत 
अत्यन्त भायुकतापूण है | कहा जाता है कि सीरा ने सब कुछ त्याग 
दिया था आर छृष्ण से संबंधित पवित्र स्थानों की, जहाँ वे दिव्य 
अप्सराओं के अतुकरण पर, उनकी सूर्ति के सामने, रहस्यपूरण 
रास मण्डल? नृत्य किया करती थीं, यात्रा करने में जीवन 
व्यतीत किया | उन्होंने उदयपुर में शरीर छोड़ा । 
इसके अतिरिक्त, भक्तसाल? सें उनसे संवंधित उल्लेख इस प्रकार है: 
छ्प्पय 
लोकलाज कुल शंखला तजि मीरा गिरिधर भजी ) 
सहश गोपिकी प्रेम प्रगट कलियुगद्दि दिखायो | 
नर अंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायों । 
दुष्टन दोप बिचार मृत्यु को उद्यम कीयो | 
बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पीयो । 





५ यॉड, 'ट्रेबिल्स', ए० ३५ 
+ तासी ने “हुष्ण! शब्द देकर, फ़ व्नोट में लिखा हैं--- 4गेरधर” नाम के ,अंतर्गत 
प्रेम सागर! मे वणित एक कथा के अनुसार | यह दछप्पय १८८३ में नवल- 
गोग्‌ प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'नक्तमाल' से लिया गया हू । -- अनु० 
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मीरा या मीराँ वाई 

भगतनी ( हिन्दू खी-सन्‍्त ), मेड़ता के महाराणा या महाराजा 
की पुत्री, बिष्णु की परमोपासिका थीं, जिन्होंने अदवीत प्राप्त 
करने के लिए राजपाट छोड़ दिया | कुछ के अनुसार, उनका 
विवाह मेवाड़ या उदयपुर के राणा, जिनका १४६६ में अपने 
पुत्र ऊदो दारा वध हुआ, के साथ विवाह हुआ था, ओर कुछ 
दूसरों के अलुसार उसी देश के राणा, लक्ष या लखा ( ,45०9 
००४ .9]:0० ) के साथ, जिस परिस्थिति में वे चोदह॒वीं शत्ताब्दी 
के उत्तराद्ध में जीवित थीं, क्योंकि राणा ने १३७२ से १३६७ 
तक राज्य किया |“ उधर दूसरी ओर यदि, जैसा कि टॉड ने 
कहा है, मीरा हुमायू के विपक्ती, विक्रमाजीत की माँ थीं, तो वे 
सोलहवबीं शताब्दी के प्रारंभ में जीवित थीं। अंत में 'भक्तमाल? 
हमें बताता हैं कि वे अकवर की समकालीन थीं, क्योंकि यह 
बादशाह, जिसने १४५६ से १६०४ तक राज्य किया, अपने ससय 
के ग्रसिद्ध गवेये, सियाँ तानसेन, के साथ उनके दर्शन करने गया 
था | निस्संदेह इन चारों कथनों में से एक में कोई प्रलती है । 

मीरा वाई ने हिन्दू स्रीसंत ओर कवियित्री के रूप में 
अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है। ख्री-संत के रूप में, वे उन्हीं का 
नास धारण करने वाले मीरा वाइयों के संप्रदाय की संरक्षिका हैं; 





१ शब्द बा का अर्थ हे 'ख्रा'आऔर प्राय: जियो के नामो के साथ लगाया जाता है । 

२ टॉट, “नस आँब र/जस्थान', पदली जिल्द, एृ० २६० 

3 झोड, 'ट्रेवल्स', ० ४३५ 

४ प्रिन्सेप, 'यूसकूल टेविल्स! 

७५ एच० एच० विलूसन ने इस समप्रदाय का 'भेम्बायर ऑन दि रिलीजस सैक्ट्स 
ओऑव दि हिन्दूज', 'एशियारिक रिसर्चेज़', जि० १६, पृ० ६६, और जि० १७, 
पृ० २३३, मे उल्लेख किया है, ओर उन्होंने मोरा के उन दो पदो का 
अनुवाद किया है जिन्हें मेने आये उद्धृत किया है । 
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आर कवियित्री के रूप में उन्होंने, उनके संप्रदाय वालों द्वारा सवेत्र 
गाए जाते वाले भजनों की रचना की है, जो, टॉड के अनुसार, 
जयदेव क्वव गीत गोविंद' को समता करते हैं ।' जन्‍हें कृष्ण 
के प्रति असीम भक्ति थी, जिनका उन्होंने एक संदिर वनवाया 
था जिसे कर्नल टॉड अपनी यात्रा के समय देखने गए थे। 
हिन्द्रओं का सत्त है कि उसकी काव्य-रचनाओं की ससता उनका 
समकालीन कोड दसरा कवि नहीं फर सका । लोग उन्हें गीत 
गोविंद' की टीका? की रचयिता कहते हैं। इस कविता के साथ 
उनके कुछ पद, कान्‍्या ( क्ष्ण ) की भक्ति सें भजन हैं, जो जय- 
देव के मूल संस्कृत की तुलना में रखे जा सकते हैं । ये पद तथा 
कृप्णु के आध्यात्मिक सान्दये का वर्णन करने वाले अन्य गीत 
अत्यन्त भावुकतापूण हैं। कहा जाता है कि भीरा ने सब कुछ त्याग 
दिया था आर कृष्ण से संबंधित पवित्र स्थानों की, जहाँ वे दिव्य 
अप्सराओं के अनुकरण पर, उसकी सृत्ति के सामने, रहस्यपूरा 
रास मण्डल? नृत्य किया करती थीं, यात्रा करते में जीवन 
व्यतीत किया | उन्होंने उदयपुर में शरीर छोड़ा । 
इसके अतिरिक्त, 'भक्तमाल? में उनसे संबंधित उल्लेख इस प्रकार है. 
छ्प्पय 
लोकलाज कल <ंखला तजि मीरा गिरिधर' भजी । 
सदश गोपिकी प्रेम प्रथट कलिशुगद्दि दिखायो | 
नर अकुश आंत नडर रासक यश रसना गाया | 
दुप्टन दोष बिचार मृत्यु को उद्यम कीयो | 
बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पोयो । 
५ टॉड, 'ट्रायस्स', पू० ४३५ 
४ तासो ने ्ष्ण शब्द देकर, फ्‌ व्नोट मे लिखा हेँ--- 4गेरघरः नाम के अंतर्गत 
प्रेम सागर! मे वर्णित एफ बणां के अनुसार | यह छप्पव १८८३ में नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ से अकाशित 'नक्तमाल! से जिया गया है | -- अनु० 





बम अपमान +। 
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भक्त निशान बजाय के काहूते नाहिन लजी | 
लोकलाज कुल श्रंखला तजि मीरा गिरिघर भजी | 
टीका 

मीरा बाई (अर्थात्‌ श्रीमती मीरा ) मेड़ता* के राजा की पुत्री 
थीं, जिनका विवाह मारवाड़ के राणा" के साथ हुआ | अपनी माता 
के घर में, बचपन से ही, वे कृष्ण की मूर्ति में डबी रहती थीं और 
उन्हें अपना प्रियकम समझती थीं | जब्र उनके पति उन्हें लेने गए, 
ओर जब उन्होने सुना कि उनके श्वसुर का गृह ही उनका भावी 
निवास-स्थान होने वाला है, तो उन्हें अ्रत्यन्त प्रसन्‍न्‍्ता हुईं। पितृ- 
ग्रह से चलते समय उनकी माता ने मनवांछित वस्राभूपण साथ ले 
जाने के लिए उनसे कहा | उन्होंने कहा : यदि आप सुभे निहाल 
जिया चाहती हैं तो कृष्ण की मूर्ति झके दीजिए ।! उनकी पाता, जो 
उन्हें थहुत प्यार करती थीं, ने उन्हें उस लाकर देने में कोई संकोच 
न किया । उन्होने मूर्ति और उसकी संदूक को पालकी में रख लिया । 
जब वे अपने श्वसुर के घर पहुँची, उनकी सास 'परिछन?? के लिए 
गाजेबाजे के साथ उन्हें लेने आई । सवप्रथम बे उन्हें पूजा के लिए 
देवी के मन्दिर में ले गई | फिर वर से पुजवा कर, वर-वघू के कपड़ों 
में पवित्र गाँठ लगाकर, उन्होंने मीरा से पूजा करने के लिए कहते हुए 
कहा : मारे कुल में ये देवों पूजी जाती हैं; इसी पूजा से सोभाग्य 
बढ़ा है; इसलिए उसके सौभाग्य के लिए मेरे कहने के अनुसार पूजा 
करो ।' मीरा ने उत्तर दिया ; मेग माथा तो छृष्ण के हाथ बिक 
गया है, ओर किसी के आगे यह न क्रुकेगा ।? 





१ या मैडता तथा मेड़त:, अजमेर प्रान्त मे । 

२ यद्यपि (राजा! ओर 'राणा' समानार्थवाचरा शब्द माने जाते है, तो भी यह स्पष्ट 
हूँ कि यहाँ इन दो उपाधियो मे भेद माना गया है, और पहला दूसरी की अपेक्षा 
निम्न है । 

3 ज्वविवाहित के चारों ओर एक दीपक घुमाने की रस्म । 
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कबित'" 
पल काटों इन नयनन के गिरिधारी बिना पल अंत निहारे | जीभ 

कटे न भजे नंद नंदन बुद्धि कटे हरिनाम विसारै।| मीरा कहै जरि जाह 
हियो पद पंकज त्रिन पल अंत न धारे | शीश नवै ब्रजराज बिना वह 
शीशहि काटि कुंबां किन डारे ॥ 

संत्तेप में, सास के बार-बार कहने पर भी मीरा ने प्रआान की। 
तब उन्होंने क्र द स्वर में गणा से कहा : यह वध काम की नहीं है । 
अब ही उसने जवाब दिया है| आगे बढ और क्या नहीं कर सकती ?” 
यह बात सुन कर राजा ने उन्हें अपने महल में न बुला कर दूसरे में 
डनके रहने का प्रबंध कर दिया | मीरा उसी में प्रसन्न थीं | अपनी 
प्रसन्‍नता में उन्होंने अपने प्रियतम की मूर्ति स्थापित की , और साधु- 
संग में जीवन व्यतीत करने लगीं। 

उनकी नैनढ ने आकर उन्हें समझाया : भेरी बहन, यदि तुम 
साधु-संग करती रहोगी, तो तुम्हारे दोनों कुलों को कलंक लगेगा | उस 
समय दुनिया तम्हारे श्वसुर और पिता पर हँसेगी।? मोर ने कहा, 
जो लोग बदनामी से डग्ते हैं उनसे अलग रहना चाहिए । साधु तो 
मेरे जीवन के साथ बंधे हैं !? 

जब राजा ने यह बात सुनी, तो उन्होंने उनके पूम चरणामुत्तो 
के रूप में तज बिप का एक प्याला भेजा | मीरा ने पानी का प्याला 
समझ कर ले लिया और उसे पी गई' । किन्तु विष का उन पर कोई 
प्रभाव न दुआ | 





$ थे पंक्तियों संभवनः स रा के काव्य से उद्भधुत ह। ( यद्द सवेया है, जो श्यू८३ में 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित “भक्तमाल' में मं।य-संवंधों धृप्पय की 
टीका से उद्धृत किया गया हे--प्रनु ०) 

२ शब्दशः, 'परो का अछृत' । यद् वह जल होता है लिसमे कोई सन्त अपने पर 
डुवा देता ६ । 


४. |. | 4 
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संस्कृत श्लोक 

विप सदैव विष नहीं होता, और अमृत सदेव अमृत--कक्‍्योकि 
इश्वर की इच्छा से कभी-कभी विष अमृत हो जाता है; ओर 
अमृत विष । 

तत्पश्चात्‌ राणा ने यह जानने के लिए कि वे अ्रव भी साध-सग 
करती ह या नहीं मीरा के पीछे एक भेटिया लगा दिया । 

एक ठिन कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए तो भेदिए द्वारा सूचना 
ग्राप्त होने पर राजा तुरंत वहां गए | तलवार खोच, दरवाजा तोड़ कर 
वे अन्दर घुसे; क्नतु उन्होंने मीरा को ब्रिल्कुल अकेले बैठे पाया। 
बिसिया कर थे अपने महल वापिस चले आए । 

उसो भेठिए ने, जो दष्ट होने के साथ-साथ श्रशिष्ट था, एक 
दिन उनसे कहा : स्वामी ने आपको अंग-सग करने की झाज्ञा दी है ।! 
मीरा ने कहा : कौन जानता ह, तुमसे यह बात कहने की श्राज्ञा देने मे 
स्वामी ने क्या विचारा है” तो मी उन्होंने संग-सेज तैयार की, और 
उस पर बैठ गई । तब उन्होंने भेदिए से यह बताने की प्रार्थना जी कि 
क्या राणा ने तुमसे वास्तव मे वह बात कहने वी आजा दी थी, जो 
ठमने मुझसे कही है। तब उस व्यक्ति के मुख का रग उड गया, ओर 
मीरा के चरणों पर गिर कर वह उनसे सक्ति-दान मॉगने लगा। 

उनके रूप की चर्चा सुनकर एक वार तानसेन के साथ सुल- 
तान अकबर उन्हें देखने गया , ओर उनमे कृष्ण की छवि निहार कर 
वह मुग्ध हो गया | तब्र तानमेन ने टस विपय पर एक पद सुनाया । 

तस्श्चात्‌ मीरा बाई ब्रन्दावचन गई। इस स्थान के प्रधान 
गुसाई ने स्री वी शक्ल न देखने की प्रतिना कर रखी थी | किन्तु मीरा 





५ इन प्रसिद्ध गवये पर तासरो जिल्‍्द में लेस देसिए 


सीरा या मीराँ बाई [ २१७ 


ने थोड़ी देर के लिए उनसे मेंट की, जिसके बाद वे उन्हें अपने साथ 
ले गई और कृष्ण की लीलाशों के लिए प्रसिद्ध वृन्दावन के सब स्थानी 
वे; दर्शन किए । फिर अयने पति राणा की मलीनता देखकर द्वारका 
में रहने गई | इसो बीच में, उदयपर मे पाप बढ़ने हुए देख, तथा 
भक्ति का स्वरूय पहिचान कर, राजा ने ब्राह्मण बलवाए। वे गजा 
की थआज्ञा से आए, और घरना' देकर बैठ गए । उघर मीरा रणछोर'* 
जी की आज्ञा लेने के लिए, द्वारिका के मन्दिर में गईं, श्रोर देवता ने 
उनकी इच्छाएँ पूर्ण की | 
पद 

रणछोर, सुझे दारिका मे की आज्ञा दो, जहाँ शंग्ब, चक्र, 
गठा ओर पद्म ( विधूपु के विशेष चिह्म ) से यम का सय नष्ट हो 
जाता ह । 

गोमती से लेकर सत्र तीथ स्थानों में लोग खूब जाते हैं; झिम्तु 
शंख-बड़ियाल को ध्वनि य्म॑ गेजती है; रस की क्रीड़ा का थानन्द यहीं 
प्रात्त होता है। 





द्डठ्स 


9 भसारतवर्य पर विभन्न रचनाओं मेड्स कार्य का उ्याग्प्रा को गड हैं। यह २ 
रद होता है । जय एक मारतत्य कार मनग्रा छत कार्य पृर्ण करना चादता हूं. 
अधिकतर रुपयों के मामने में, तो वह जम व्यक्त से हाय पूर्ण कराना चाहता 
हू उसे अपनो इप्छा पृर्ण न होने पर मर जाने की बमका देता है। कमा वह 
गग जज़ाकर उममे प्रतेश करता ई; कना उसमें वह किसा गाय या स्थ्राको रख 
देता है। यट काये देवताओं की इच्छा से किया जता है। तो जिम पाठांश से 
यह नोट लिया गया है उप्तजा मतलग है कि ब्राह्मण, ने उदयपुर नगर के संकट 
दूर बारने के लिए देवताओं का प्रसन्न बरतने का दृष्टि से उस प्रकार का अग्न 
प्रज्बलित की । 

3 इस शनद का अथ हूं जनने युद्ध छोद दिया हो।' यद बष्णु के नामों मे 
एक, ओर ४रका में पूजित कृष्ण का मूनि, का नाम हें । 'प्रेम सागर' मे वरित * 
एक कथा में यह नाम आया है | 

3 ये पद मारा कृत हैं। 
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मैंने तो अपना देश छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया ! 
ओह ! मैने तो राजा और उसका राज्य छोड़ दिया है | मीरा तुम्हारी 
दासी है; वह तुम्हारी शरण में आई है, वह बिल्कुल उ॒म्हारी है| 
दूसरा पद 
ओऔ मेरे मित्र; क्‍योंकि ठुम मेरे प्रेम को जानते हो, उसे 
स्वीकार करो | 
तुम को छोड़ कर मुझे ओर कुछ पाने की इच्छा नहीं है; मेरी 
एक यही इच्छा है । 
दिन में भोजन न करने और रात को नींद न आने के कारण, 
मेरा शरीर प्रत्येक क्षण क्ञीण होता जाता है। 
ओ प्यारे कृष्ण, क्योंकि तुमने मुझे श्रपनी शरण में आने की 
थाज्ञा दी है, अब मुझे न छोड़ो | 
उल्लिखित मन्दिर में वस्वृतः अब भी मीरा की मूर्ति रणछोर को 
मूर्ति के सामने बनी हुईं है, और वहाँ वे देवता के समान ही पूजी 
जाती हैं । 
मीरा भाई' 
थे सिक्‍खों भें प्रचलित हिन्दी भजनों के रचयिता हैं। प्रसिद्ध 
भारतीय-विद्या-विशारद, श्री विलसन, ने हिन्दू संप्रदायों पर अपने 
विद्बत्तापूण 'मेम्वायर' ( विवरण ) में उनका उल्लेख किया है।* 
मुकुन्द राम ( पंडित ) 
लाहार के विज्ञान-संबंधी पत्र, ज्ञान पअदायिनी पत्रिका-- 
ज्ञान देने वाली पत्रिका--के संपादक हैं, जो मासिक ग्रतीत होती 





१ मूल के #ितीय संस्करण मे इनका उल्लेख नहीं है ।--अनु० 
२ एशिया टक रिसर्चेज्ा, जि० १७, पृ० २३३ 


मुकुन्द सिंह [ २११६ 


है, मार्च १८६८ से छोटे फ़ोलिओ प्र॒प्ठों के आकार की काँपी थे 
रूप में, दो कॉलमों में, एक में हिन्दी, देवनागरी अक्षर, दसरे 
मे उदूं, फ़ारसी अक्षर । इस पत्र में कभी-कभी चित्रों सहित 
विज्ञान-संबंधी रोचक लेख आर ऐतिहासिक, मूगोल-संबंधी तथा 
साहित्यिक लेख प्रकाशित होते हँ | मेरे विचार से उम्सेद सिंह 
द्वारा रचित 'भगवदूगीता! का जो पाठ ओर उद्-अनुवाद है, 
उसमें प्रकाशित हुआ है । 

मुकुन्द राम न लाहार से तिथि पत्रिका! - चन्द्रमा के अनुसार 
दिनों का पत्र-शीरपक के अंतर्गत संबत्‌ १६२६ ( १८६६ ) का 
हिन्दी पंचांग, ओर एक दूसरा, 'तक्वीम' ( 7४८७/४ ) नाम से 
उदू में, प्रकाशित किया है । 

मुकुन्द सिंह 
सरवर द्वारा हिन्दी कवि के रूप में उल्लिखित दिल्ली के 
ब्राह्मण हैं । 

क्या ये वेदान्त-सम्वन्धी रचना विवेक सिंघु-ज्ञान का 
समुद्र--ओर 'परमाम्रत'--सर्वोत्तम अमृत, जिसके विपय से में 
अनभिन्न हूँ, के रचयिता मुकुन्द राजा ही तो नहीं हैं ? 

ये अन्तिम लेखक जनादन हारा अपने कबि चरित्र! में 
उल्लिखित हैं । 
मुक्तानंदर ( स्वामी ) 

“विवेक चिन्तामणि!--निर्णेय के सोच-विचार का मणि--शी पैक 
हिन्दी रचना के रचयिता हैं, जिसमें अनेक उपदेश ओर धर्म पर 
अच्छे विचार दिए गए हं; अहमदाबाद, १८६८, १४० अठ- 
पेजी पृष्ठ । 





१ देखिए इन पर लेख 
४ भा० मोक्ष जिसका ध्येय होः 
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काशी गए। वे शक-संबत्‌ १७१६ ( १७६७४ ई० ) में पेंसठ वर्ष को 
अबस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए । उनका कुटंव अब तक पंडरपुर में 
ताहे। 

उन्होंने प्राृत ( हिंदी ) में निम्नलिखित रचनाओं का निर्माण 
किया : 
- 'पर॑तु रासायण? 
दान र/मायण' 
'नीरोष्ठ रामायण? 
मंत्र रामायण? 
« अग्नि वेश्य रामायण 
भविष्य रामायण? 
- भावाथ रामायण" 
सयूर पन्‍्थी रामायण" 
हनुसंत रामायण! 
फकेकावली? 

मोहन लाल ( पंडित ) 

पहले सर एलेग्जैन्डर वनन्‍्स के मुंशी, बाद को मथुरा" जिले 
के तहसीलदार, रचयिता हैं : 

१.'वीज गणित' के - बीज गणित के प्राथमिक सिद्धान्त, श्रीलाल 


एव) & आ# के #0 ७ ० ७ 


ना 
० 





यही रचन।, या इसो शोपंक की एक रचना, श्राह्मण एकनाथ स्वामी द्वारा रचित 
भा वत्ताई जातो है। इस दूसरे व्याक्ति का, जो भारत मेग्रसिद्ध अतीत होता है, 
यहाँ तक कि वह केवल भागवत” नाम से ज्ञात हैं, उल्लेख पहली जिल्द, ए० 
४३०, में हुआ है, ओर वहाँ पर “भावार्थ रामायण' वाल्मोकि कृत “रामायण” की 
टीका बताई गई है। एकनाव का अर्थ है अफ्रेला एक स्वामो', अर्थात्‌ संमवतः 
विषणु । 
> यथा फीरोजाबाद के, 'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉदस आँब गवर्नमेंट,/ १८५४, 
पृ० २६७ के आधार पर । 


मोहन लाल ( पंडित ) [ २२३ 


की सहकारिता में, दो भागों भें, पहला १३० प्रष्ठों का ओर दूसरा 
११३ प्रष्ठों; अठपेजी, वनारस, १८६१ | यह रचना आगर से सी 
प्रकाशित हुई है, ओर उसका एक उद-अनुवाद मिलता है । 

'सवालात वीज गणितः--बीज गणित पर प्रश्न--शीपक एक 
आर उनकी हिन्दी रचना है । 

पहले, चाथे, ओर छठे भागों को छोड़ कर सोहन ने “उू में 

यूकलिड के प्राथमिक सिद्धान्तः का अनुवाद किया है, ओर एच० 
एस० रीड ( रि८१ ) ने सममलक अली के अनुवाद की अपेक्षा 
इसे पसन्द किया है। 

. श्रीलाल की सहकारिता में उन्होंने रेखा गणित” के पहले 
दो भागों का हिन्दी रूपान्तर किया है, जिनमें से पहले का उन्होंने 
बाद को उद्‌ में अनुवाद किया, आर दूसर का वंसीवर ने, ओर 
जो भवादी उल्हिसाव”" के प्रथम भाग में हँ, जो ॥२णा८ ० 
(7८८! तक चलता है ; आर दूसरा भाग 7९०७९ ० 7एट्ट' से 

प०८ १००४! तक चलता है| 'कोह-इ नूर' छापेखाने, लाहौर से 

उसका एक संस्करण हुआ हे | 

४. उन्होंने स्वथ अकेले ही रेखागणित पर इस रचना के तृतीय 
भाग का अंगरेजी से अनुवाद किया हे,* जिसमें यूकूलिड की छठी, 
दसवीं ओर बारहवीं पुस्तक हें । 

+ बंसीधर पर लेख देखिए । 'मबादा उलहिसाब' में चार भाग हैं, पहले त्तान छपे 
हुए, और चौथा लीथो मे है। पहला १८५६ में रुडको से, ७८ अउपेजों पृष्ठ ; 
दूसरा १८६० में इलाहाबाद से, ७२ पृ० ; तासरा १८६० में रुड़की से, ४४ प०५ 
ओर चौथा १८५६ में आगरे से, ए० ६४, प्रकाशित हुआ है । 

* एच० एस० रीड ( 7रेटांत ), परिपोर्टश, आगरा, १८६४, ४० १५७, में कहते 
हु कि 'मवादी उल्‌हिसाव' का छितीय भाग, जिसमे सोसायटी के नियमानुसार 
(ए०८ 70005 है, साथ हा चौथा, जिम्तरमें गणित के प्रायमिकर सिद्धान्त और 
दशमलव से लेकर 06०घालापं८० ?०ह८5घ्ं०0 तऊ हैं, मोहनलाल और 
वंसीधर द्वारा लिखा गया था ॥ 
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४. व॑ंसीधर की सहायता से उन्होंने 'टग्रक्याा/ल-फ (टताढ- 
पपंत्यों उटाटां5८० का 'रेखागशणित सिद्धि फलोदय --रेखागणित 
सिद्धि का फल-शीपक के अंतगत हिन्दी में, आर 'नतायज तहरीर 
उकलिदस',' के नास से उद्‌ में, अनुवाद किया है। पहली रच- 
नाओं की भाँति, यह रचना उत्तर-पश्चिम ग्रदेश के देशी स्कूलों 
के लाभाथ मुद्रित हुई है । 

. सिद्धि पदार्थ विज्ञानः--वास्तविक यंत्र-रचना का ज्ञान, 
कृष्णुदत' ओर वंसीधर की सहायता से, ग्रधानतः श्री फिन्क 
( !7६ ) की रचना के उद्‌ अनुवाद के आधार पर संग्रहीत 
रचना | 

७. खुलासा गवनेमेंट गज़ट!ः--१८४० से १८४६ तक के गज्ट 
का संज्षिप्त सार । 

८. गणित निदान'--गणित के सिद्धान्त, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के देशी स्कूलों के इंस्पेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (२००) 
द्वारा श्री टाटे (90८) की रचना ओर पेस्टालोज़ी (८४७००) 
के सिद्धान्त पर आधारित रचना, ओर प्रस्तुत पंडित द्वारा अन- 
दित, तन्पश्चात्‌ रिसाला-इ उसल-इ हिसाव!--गणित के सिद्धान्तों 
पर पुस्तक-शीपंक के अन्तगंत हरदेव सिंह द्वारा उदू में रूपान्त- 





५ यह रचना यूकूलिट का प्रथम दो पुस्तको के आधार पर लिखी गई है । उसका 
एक दूसरा भाग जिसका यही शार्पक हे और जो यूकूलिट की तोसरा और चौोथी 
पुस्तकों के आधार पर रचित बाजगणित सवधा पुस्तक ६ । 

एच० एस० राड (रिटांवे ) की रिपोर्ट, आगरा, १८६५०, में इस वात्त का 
उल्लेख भा मिलत्त है क्ति तहरीर उलू उकलिदस' के दो भाग है, पहले में 
मोहनलाल और वसाथर द्वारा अनूदित पदला और दूसरा पुस्तकों है । 
एन० एस० रीट, “रपट ओन ब्नूटिउ नस एजुकेशन! ( देशा शिक्षा पर रिपीर्ट) 
आगरा, १८६५: ए० १५३ 


न 


सोहन लाल ( पंडित ) [ रण५ 


रित्त,' उसके कई संस्करण हैं ; मेरे पास इलाहाबाद का, दूसरा हे, 
१८४१, १८० आअठपेजी प्र॒ण्ठ । 

६.6 [॥6 णएी 096 &फ्ा' (008 ४ पक्षाआशवतव ९ क्द्धाए 
णीर०णै, ज्यंग्र गांड एगांपट्श ए70०९९तागाहु5 0फब्वा'पेड 
पार फ्रियष्टी४9,.. रिपडडांधा धाते रिकरशंबा) 80०एटाप्रयटा(5 
टी पंगरएु धार रांटाणए बावे ताइबच९०४ 00706 ल्लराएइत 
कापाए गम] 898ि7%7507?! लंदन, १८४६, अठपेजी, २ जिल्द 
( जेंकर--2०7:०,.. श्रिं>०४0,. 0०प्॑००६४४॥६--विवलिओथेका 
आऑरिएंटालिस ) । 

१०, (ु7बएटॉ5. 9 0 कैद्यांबा), #ैएशिबगांडवा बार्वे 
परफप्रवुप्ल्डाका0 70. - कैब, किपोपीबाब बाते लिटाब बात 8 
जप 0 तादबा फिपाशए 2गते (५९०४7०7५ '; लंदन, १८४६, 
अठपेजी । 

११. 'भागूवतः (भागवत--अनु ०) -'मोखन ( मोहन--अलु० ) 
लाल कृत कृष्ण-संवंधी कथाएँ; वनारस, जनरल केंटलाग ( जेंकर, 
विवलिओ० आऑरिएं० ) | 

बही : कलकत्ता, जनरल केटेलोग ( जेंकर, 'विवलिओशका 
आऑरिएंटालिस? ) । 

१२. सोहन ने 'रिसाला जन्न ओ मुक्तावलाः--बीजगरणित पर 
पुस्तक--के लिए अत्यन्त योग्यतापूर्वक सहयोग ग्रदान क्रिया, दो 
भागों में; आगरा, १८४६, अठपेजी; प्रथम भाग १७२ प्रण्ठों का, 
ओर दूसरा १५६ का | यह रचना, ऐसा प्रतीत होता है, ॥,9००7४ 
85५ 2.2८।7०७' के आधार पर ग्रधानत: संग्रहीत हुई है । 

१ हरदेव सिंह पर लेख देसिए 
फा०--९४ 
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१३. श्रीलाल की सहकारिता में उन्हांने 'रेखागशित--रेखाओं 
का हिसाव--की रचना की है । मेरे पास हैँ प्रथम भाग का तृतीय 
संस्करण; वनारस, १८४५८, १६० अठपेजी प्रष्ठ ; द्वितीय साग का 
हद्वितीय संस्करण, छोटा चोपेजी, आगरा, १८४६, १४७ प्रष्ठ; ओर 
तृतीय भाग का प्रथम संस्करण, १३४ अठसपेजी प्रष्ठ । 

१४. उन्होंने 'सार वर्णन सिद्धिपरीक्षा ज्ञान पदा्थ विद्या का-- 
विज्ञान की वास्तविक शाखाओं के वेज्ञानिक परीक्षा की व्याख्या 
का सार--शीप॑ंक ग्रइमर ओर हिन्दी को प्रथम पुस्तक को रचना 
की है; २८० अठपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६४, उत्तर-पश्चिस प्रदेश 
के शिक्षा-चिभाग द्वारा प्रकाशित । 


मेरे विचार से ये वही मोहनलाल' हैं जो पहली जिल्द (मूल 
की--अनु० ) के १७१ तथा वाद के प्र॒ष्ठों मं उल्लिखित पंडित 
अयोध्या-प्रसाद की सहकारिता में अजमेर स निकलते वाले 
हिन्दुस्तानी के साप्ताहिक पत्र 'खेरख्वाह-इ खलाइक - मनुष्यों के 
दोस्त -क संपादक थ । इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत हाता है कि यह 
हिन्दुस्तानी पत्र अजमेर से ही निकलने वाल 'जगलास चिन्तक'-- 
संसार की भलाई के लिए चिंता--शीपक हिन्दी पत्र का रूपान्तर था | 

हनविजय 

थे मानतंग चरित्र! अर्थात्‌ मानतंग का इतिहास शीर्पेक एक 
रचना के लेखक हूं | इस रचना में जन मत ओर उसके सिद्धान्तों 
के विकास के संबंध में विचार किया गया हे; तव सी उसकी 
गअणाल्ी मं काल्पनिकता है, आर जिस कथा का उसमें वर्णन 
किया गया है वह रोचकतापृण ह। संक्षप में उसका विपय इस 
प्रकार 

5 किनतु इस पत्र के संपादक का नाम 'सोहनः लिखा प्रतात होता है । 

* मोहनविजय अर्थात्‌ , मेरे विचार से, प्रलानन पर विजय 





योगध्यान सिश्र ( पंडित 3) [ २२७ 


अचबंती' के राजा, मानतंग, ने अपनी सनव॒ती नामक ज्रो की, 
उससे अपने विवाह के कुछ समय वाद, शिकायत सुन कर उसे 
एक अलग महल में बन्द कर दिया; वह निकल कर भागी और 
विभिन्न वेषों में, अपने पति की संगत का आनन्द उठाने लगी 
वह गर्भवती हुई, ओर जब मानतंग दक्षिण के राजा दलथम्म 
की कन्या से विवाह करने गया हुआ था, उसने एक पुत्र को जन्स 
दिया | उसके पति राजा के लाटने पर, सव वातें स्पष्ट हुई, ओर 
तत्पश्चान वे प्रसन्नतापू्वक रहने लगे ।* 


योगध्यान मिश्र ( पंडित ) 


पे 


प्रेस सागर! के एक संस्करण के संपादक हें; कलकत्ता, 

अठपेजी । 
रघु-नाथ  ( पंडित ) 

एक हिन्दी-ज्खक हैं जो शक-संवत्‌ १७०० ( १६२० ६० ) में 
जीवित थे, आर जिनकी दन है : 

त्तल दमयन्ती स्वयंवर आख्यानमः--नल् ओर दमयन्ती के 
स्वयंबर की कथा; अर्थात्‌ उस रोचक कथा के अनेक रूपान्तर में 
से एक जिससे सर्वप्रथम बॉव ( 5000 ) ने 'नालुस' ( ४४५ ) 
शीर्षक के अंतर्गत यूरोप को परिचित कराया था; ओर जिसने 
निश्चित रूप से विद्वन्मण्डली मं संस्कृत का अध्ययन लोक- 
प्रिय बनाया ! 





१ आधुनिक उज्जैन 

+ देखिए “मैकेनज़ी कलेक्शन', जि० २, पृ० ११४ 
3 भा० “उपयुक्त ध्यान! 

४ भा० '(रवु का स्वामी), राम का दूसरा नास 
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की 


बनारस से १८६८ में, वाबू गोकुलचन्द' द्वारा, विभिन्न रचयि- 
ताओं के हिन्दी दोहों का संग्रह, 'रघु-नाथ शतकः--रघु-नाथ की 
सी रचनाएँ--शीपेक एक रचना ग्रकाशत हुई है। 

' रघु-लाथ-दास ( बाबू ) 

ने प्रकाशित की हैं : 

१. 'सूर सागर रत्तन'--सूरदास के सागर के रत्व--शीर्षक के 
अंतर्गत, प्रसिद्ध सूरदास की चुनी हुई कविताएँ; वनारस, १८६४, 
२७४ अग्पेजी प्रष्ठ ; 

२. 'कवित्त रामायण! का एक संस्करण, तत्पश्चात्‌ “हनुमान 
'बाहुक' , बनारस, १८६४; $ै८ अठपेजी प्रष्ठ; वावू अविनाशी लाल, 
बाबू भोलानाथ और मुंशी हरिवंश लाल के खर्चे से, गोपीनाथ 
पाठक के मुद्रश/लय से प्रकाशित ; 

३. 'रसिक मोहन!-( कृष्ण का ) आध्यात्मिक आकर्षण, 
उन्हीं के खर्च से, वनारस से १८६४५ सें ही' प्रकाशित ; १६-१६ 
पंक्तियों के १९२ अठपेजी प्रष्ठ । 

ग्घु-नाथ सिंह ( महाराज ) 
रचयिता हैं : 

१. ऑगरेजी पुस्तक '(पाए०४ :ि9॥ के आउट पोस्ट ड्रिल 
का किताव' शीपक के अंतर्गत, हिन्दुस्तानी में अनुबाद के; वल्ग्राम, 
१८६७, २९१५ छोटे चापेजी प्रष्ठ ; 

२. भागवत पुराण? के हिन्दी अनुवाद, आनन्द अंयुनिधि! - 
आनन्द का समुद्र - के, १९४२ चोपेजी एप्टों का वड़ा ग्रन्थ; वनारस, 

५ इन पर लेग् देग्विए 

| सा राम का दास! 


# 


रणधीर सिंह रा [ २२६ 


३. कलुत र्ब्ाटांइटड बाते दएण[पांणाड तीवीविया री 
के हिन्दुस्तानी अनुवाद के; वंबई, १८६८, ४४० अठपेजी प्रष्ठ | 


रणबीर सिंह 
भपण कोम॒दी?- सपण ( गहना ) शीपक पुस्तक से संबंधित 
कांतिक मास के पूर्ण चन्द्र! की चाँदनी-पर टीका के रचयिता 
हैं; बनारस, १८६३, २३-२३ पंक्तियों के ११९ अठपेजी प्र॒ष्ठ | 


रतन लाल 
रचयिता हूं : 

१२. ("पंतवट 40 घाट चर णीं ९ ७०णातव 60: 06 प्रडट 
्ी गरबाए९ $टीा0095, प्रगाडवाल्त ॥70०0 (05 0पंपटड 
० 8८०४7०७०॥%? के ; आगरा, १८2२, १०० वारहपेजी एप्ठों की 
पुस्तिका 

इसी शीपक की एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है; उसका नाम 
है (0फ्रीग्रड ती इटए2/490ए बग0 बष00709 गत ० 
र सीडाणए 0 सिगतेपचचञ80७, रात 0 ?€३7८९० 
छल्ठाब09, ध्यंग्रा व्रप0्तप्टाणाए एाव[टए 9 7.,, 
५४१]प795०४7१; कलकत्ता, १८४०, १०पजी । 

रतन ही रचयिता हैं : 

२. फि्र्ल 507ए९ए छा बएल॑ट्या लीं४0ए 07 रवाडी- 
जञा99, ९काल्व 99 पाल ए८ए, ]. ]. >ै607० के | 


रत्तावती 
भंया पूरससल, हिन्द सामनन्‍्त, रायसेन ढगे के रक्षक, जो शोर- 
शाह द्वारा पराजित हुए आर उसी की आज्ञा द्वारा मत्य को प्राप्त 





4 ( युद्ध के देवता ) कारतिकेय के सम्मान ने एक्र उत्सव का दिन 
* भा० हरे के समान! 
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हुए, की प्रिय पत्नी | उनका डल्लेख योग्यता के साथ लिखे गए हिंदी 
छन्दों को रचयिता के रूप सें शेर शाह' शीपेक इत्तिहास में हुआ 

। शेरशाह की आज्ञा से अपने खेमे से घिर जाने के कारण, ओर 
यह जानते हुए कि वह प्राण लिए विना नहीं रहेगा, उनके पति ने, 
१५२८ के लगभग, आशंका से प्रेरित हो, खास अपने हाथ से, इस 
रानी का सिर काट डाला ।' ऋर सुलतान शेरशाह का प्रतिशोध 
अकेले पूरनमल तक ही नहीं रहा; उसने उनके तीन पुत्रों को नपंंसक 
वनान की आज्ञा दी; उनकी लड़कों से जहाँ तक संबंध है, वह 
वाजीगरों को वाजीगरी का खेल दिखान में सहायता करने के 
लिए दे दी गई । 


रत्नेश्वर ( पंडित ) 


अगरेजी में, सीहार के रेजीडेंट एल० विलकिन्सन के कहने से' 

आगरा सकल बुक सासायटी द्वारा मुद्रित, ९ 0 [०प्रपरए गिछफ 

56॥070० ६0 0749 ३70 9 5८१०$ 0[]९00९४७', शीपक ग्रंथ के 
रचयिता हैं; आगरा, १८४७, अठपजी पुस्तिका | 


क्या ये वही परिडत रस्तेश्बर तिवारा वन्द्रावन तो नहीं है जो 
बनारस के साप्ताहिक, 'सुधाकर अख़वार' शीरपक पत्र के संपादक, 
आर पत्र की भाँति ही, 'सुधघाकर! सामथारी, वनारस के छापेखाने 
के संचालक हैं | यह पत्र प्रारंभ मे दो कॉलसों म॑ निकलता था, 
एक हिन्दी में ओर दसरा उद्ध मं, जेसा कि भापण देने वालों की 
सब्िधवा के लिए माग्तवप स॑ ग्राय: किया जाता है, देवनागरी अक्षर 


॥ पूरुनमल कर उनके जबिन का अन्त करन बाज, बदना के संत ब में पग्स्ट्र आँव 
शेरशादा ( शेरशार का टनिलास ) मेरा हस्ताले खन ग्रति का पृ० 66, ओर 'ए 
चेप्टर ऑय दि लिस्ट्ा ओब २टबा' ( सारताय इनिदास का एक अध्याय ) के 
पु० १३० में, बिन्‍्तून विवरण पाया तानता है । 

२ जा० पारा का राजा! 


रसरंग [| २३१९ 


जानने वालों के लिए ओर हिन्दू शैली में, तथा फ्रारसी अक्षर 
जानने वालों के लिए ओर मुसलमान शेली में । अब यह केचल 
हिन्दी ओर देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित होता है। बह खूबसूरती 
के साथ लिखा जावा है, और आओंगरेज़ सरकार का सच्चा सहायक 
है | उसमें केबल समाचार ही नहों रहते, चरन्‌ आलोचनात्मक लेख 
भी रहते हैं. ओर अन्य देशी पत्रों की अपेक्षा उसका साहित्यिक 
आर वज्ञानिक मूल्य उसको अपनी विशेषता है । १८५३ में, अन्य के 
अतिरिक्त, उसमें पारस्परिक सहायता, सामान्य भुलों, चन्द्रमा का 
पशु, ओर वनस्पति जगत पर प्रभाव पर लेख आर शेक्सपियर 
कृत (७05घाग्रा70० एरंश705 वार्श्ाण' शीपक नाटक का अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है । 

शैल्ञी ओर प्रकार की दृष्टि से बह वनारस के बनारस अख- 
वार' शीपक हिन्ठस्तासी के अन्य पत्र की अपेक्षा उच्च कोटि का है 
किन्तु चह संस्कृत शब्दों से मिश्रित कठिन हिन्दी में निकलता है 
जिससे उसका प्रचार हिन्द साहित्यिकों दक ही सीमित 

बन्दावन ने, बनारस के राजा के लिए १८४४ में, सुधाकर छापे- 
खाने से, एक जानकी बंध'-- सीता का विवाह--शीपक एक हिन्दी 
अंथ, ओर दूसरा काव्य-्संबंधी खंगार-संग्रह! शीपक अंथ प्रकाशित 
क्या है। 

रसरंग! 

तानसेन की भाँति, संगीत्ञ ओर कवि थे। उनके प्रसिद्ध नाम का 
उल्लेग्व राजकुमार के गवेए के रूप में कामरूप' की कथा सें हआ 
है, जो उसकी सिंहल-यात्रा में उसके साथियों से से थे । ठग कल्प- 
ह्रम' के रचयिता ने रसरंग का भारत में लोकश्रिय गीतों के प्रधान 
रसचयिताओं में उल्लेख किया है, आर डब्ल्य० प्राइस से उनकी 
कविताओं से परिचित कराया है | 


१ भा० रस का रंग' 


द्। 

05 

थ्। 
| 
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रसिक्क सुन्द्र' 
पद्मों में 'गंगा सक्त--गंया के सक्त--शीर्पेक गंगा के एक इति- 
हास के रचयिता हैं, ओर जिसे, 'जनरल केद्ेलीग' में वन्तारस, 
गज़ट प्रेसः, स्‌ प्रकाशित हुआ कहा गया है । 
राउ-दन-पत कं ( स्‍2970- 79 ) 
वुँदेला, 'टॉड्स ऐनल्स आऑँव राजस्थान! सें डल्लिखित आत्म- 
कथात्मक संस्मरणों के रचयिता हैं । 
राम-राजः सिंह 
भारतबप में मुद्रित रचना,“रुक्मिणी परिणय?*--रुक्सिणी का 
कृष्ण के साथ विवाह--के रचयिता हैं । 
रागसागर (श्री कृप्णानंद व्यासदेव ) 
गोड़ दाह्मण, ओर सेवाड़ ग्रान्त सें, उदयपुर में, देव गवे- 
कोट के निवासी | वे वारह लाख पचीस हजार (१२,२४६, ० 
लोकप्रिय छंदों क राग कल्पद्रस' के रचयिता हैं 
रचना का छपना, कलकत्े से १८६६ संबन्‌ ( १२४६ बंगाली 
संवत्‌ ओर १८४०२ ईसवी सन्‌) से प्रारंभ हुआ, १६०२ संबत 


शा 
हद | 


हे साठ एसपृण साइय 
| भा० राजा का दिया हुआ स्वामा' 
3 शा० ६ संगान दोलियों ) रागों का राजा! 
थे बस्ततः उस झाब्द का अर्थ एक गरना है जिसे स्त्रियों गले में पदिनता हैं 
( कानन-८ खदाम! ) 
७ आा«गागोका समुद्री । यद शा वास्तव से एक उपाधि हे जो दिल्‍ली के सुलतान 
मे या रा प्रस्तुत करने के उपाइय मे रचयता को दा था; यद् शार्पक - 
उसका बबिता का नाम या तसयलास हीना चाहिए। 


राजा ( महाराज वलवन या वलव॒न्त सिंह वहादुर ) [ २३३ 


( ११५२ बंगाली संवत्‌, १८४४ इंसवी सन्‌ ) में परूण हुआ | राग 
कल्पत्रुम” १८०० प्रष्ठों के लगभग बढ़े चापेजी प्रष्ठों का एक बड़ा 

ग्रन्थ है । जेसा कि उसने समिका में वताया हे, इत लोकप्रिय गीतों 
का संग्रह करन के लिए रचयिता ने वाईस बपे की अवस्था में यात्रा 
की थी । यह संग्रह मूल्यवान्‌ है, क्योंकि उसमें प्रसिद्ध रचयिताओं 
की तथा अब तक अज्ञात कविताएँ दी गई हैं। इन्हीं रागसागर 
ते नासाजी ऋूत 'भक्तमाल! का एक्र संस्करण देने को घोपणा 
की ह। 

(राग कच्पद्रम' कहे भागों में विभक्त हैं। प्रधान सात (भागों) 
की गणना की जा सकती है: पहले में , जिसमें विभिन्न रागों 
में कविताएँ हैं , १६४ प्रष्ठ है; दूसरे में, सरदास कृत सपृण 'सूर- 
सागर” है आर जिसमें ६०० से अधिक प्रष्ठ हैं; तीसरे में हिन्दओं 
आर मुसलमानों की कविताओं के ३४४ प्रष्ट हैं; चाथे में १७६ प्रृष्ठ 
में बसत ओर होली पर गीत हैं; पाँचवें के दो भागों में, एक 
में २०८ प्रष्ठ आर दसरे में १५६ प्रष्ठ, श्रपदों ओर ख्यातां का 

है; छठे में ग़ज़लों आर रखताओं आदि के ७६ प्रष्ठ हैं ; 
अंत में सातवें भें भरतरी ओर गापीचंद राजाओं के डछंदों के 
रुप प्र हैं । 

राजा ( महागज वलवन या वलबन्त सिंह बहाहर ) 

बनारस के राजा, चेतसिंह वनगार ( ०780० ) के पुत्र आर 
आगरे के निवासी, सिज्ञों हतिम अली वेग मुहर के शिप्य एक 
हिन्दुस्तानी-कवि हैं ।... ... ( दीवान )...! वे, टीका और हिन्दी 
छन्दों फी विचित्र तालिका सहित, “चित्र चन्द्रिका' - काव्य चित्रों 
की चन्द्रिका-अथवा छन्दोवद्ध हिन्दी काव्य शास्त्र कु रचयिता 
भी हैं । इस रचना की एक प्रति मुझे स्वर्गीय सेजर फुलर की कृपा 
से मिली थी जो रचयिता के चित्र से सुसब्जित, १८५६ मे आगरे 
से मुद्रित १९० अठपेजी प्र॒ण्छों का मन्‍्थ है । 
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राम चरण अपनी ७६ वीं बपे की अवस्था में, १७६८ के 
अग्रेल मास में, मृत्यु को प्राप्त हए, ओर शाहपुर के प्रधान सन्दिर 
में उनका शरीर सस्मीसृत कर दिया गया। 


कहा जाता है कि भीलावाड़ा के सूवेदार, देवपर की जाति के 
वनिए ने, जो राम चरण के सबसे बड़े दुश्मनों में से था, एक 
दिन एक सिंगी " को उन्हें मार डालने के लिए भेजा | जिस समय 
यह व्यक्ति पहुँचा, राम चरण ने, जो संभवत: यह भेद जानते 
थे, सिर कुका दिया ओर उससे दी गई आजा का पालन करने के 
लिए कहा, किन्तु यह जताते हुए कि जिस प्रकार केवल ईश्वर ने 
जीवन दिया, उसी प्रकार उसकी आज्ञा बिना उसे कोई नष्ट नहीं 
कर सकता | इन शब्दों से सारने वाले को यह बिश्वास हो गया कि 
राम चरण ने अलंकिक ढंग से उसे सोपे गए काय को पहले से 
ही जान लिया था ; वह सुधारक के परों पर गिर पड़ा ओर क्षमा 
याचना को । 

रास चरण तले छत्तीस दृज़ार दो सो पचास शब्दों या भजनों 
की रचता की है, जिनमें ले प्रत्यकर में पाँच से ग्यारह तक्क पंक्तियाँ 
हैं| प्रत्यक्ष श्लाक बचोस बगं। से बना है । य गीत, यद्रपि वे भी 
जा इस दाशनिक के उत्तराधिकारियों* द्वारा लिख गए हैं, देव 
नागरी अक्षरों आर प्रधानतः हिन्दी मं, राजवाड़ा के खास प्रयोगों, 
फ़ारसी आर अरबी शब्दों, ओर संस्कृत तथा पंजावी उद्धरणों 
के मिश्रण के साथ, लिस्े गए हैं | सने ऊपर की सब वातें केंप्टेन 
बेन्सकेट ( *५४८४०३०८००४८ ) स ली हैं, जिन्होंने उन्हें ऋछलकत्ते 


+ 


3 हन्ियों को एक रगस जात जो अपने साथर्गियों का ता्-स्थान ले जाने £ैं । 
था शंख सिगा! | साथा ) छा विग्टा हुआ रपप्रतान होता ई। 


3 क 24228 जन 65: “कक के 4 कक कक 7 टिक 
|| दे 5० गासनन कार एृल्दा राम पर रुगा 


रामजन [ २१३७ 


की एशियाटिक सोसायटी के जनेल ( फ़रवरी, श्म३५ ) में 
प्रकाशित किया है, जिनमें राम-सनेहियों के सिद्धान्तों की रूपरेखा 
सिलती है | 

रामजन' 


यह हिन्दू राम-सनेहं। संप्रदाय के संस्थापक, राम चरण के 
आध्यात्मिक आधिपत्य के उत्तराधिकारी आर उनके बारह चेलों 
में से एक थे | उनका जन्म सिरसाँ (७7८७) गांव में हआ,?७६८ 
में उन्होंन नया धर्म अहण किया, ओर बारह बप, दो महीन आर छ 
दिन तक आध्यात्मिक गद्दी पर वेठने के वाद वे शाहपर सें १८०६ 
में मृत्यु का आम ६ए। उन्हांने अठारह हजार राब्दों या पदों की 
राम चरण की भाँति अधिकतर हिन्दी में, रचना की । 
रास जसन या रास जस* ( पं० लाला ) 
दर के शिक्षा-विभाग के कर्मचारी, रचयिता हैं : 
१. हिन्दी ,सें लिखित भूगोल, “भूगोल इन्द्रिका'--भूगोल का 
दीपक ; बनारस, १८५४६, १४० छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; 
२: तुलसीदास कृत रामायण”, अथवा केवल 'बालकांड” ओर 
अयोध्या कांड' शीप॑ंक भागों या सूगां के ; वनारस, १८६१, २०० 
अठपेजी प्रष्ठ । 
इससे पूर्व उन्होंने इसी नगर से ( १८५६ में ) इस काव्य का 
एक परा संस्करण, कठिन शब्दों के हिन्दी में अर्थ और पस्तक्र के 
संक्षिप्त सार सहित, प्रकाशित किया था, ४८७ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 





५ भा० राम का जन 

२ ब्ज़नल ऑव दि एशियाटिक सोसायटी आँव वंगाल', फरवरी १८३५ 

3 भा० इन शब्दों का, जो समानार्थवाची है, “राम की महिमा' अर्थ है । 
हर 


र्शे८ _] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


2, उनका एक 'हितोपदेश? का हिन्दी रूपान्तर है, जिसे विद्वान्‌ 
श्री एफ़० होल, जिन्होंने अपनी 'हिन्दी रीडर' में उसका ग्रथम भाग 
प्रकाशित किया है, हिन्दी में किए गए दो अन्य अनुवादों, अर्थात्‌ 
वद्रीलाल कृत ओर बह जिसका शीपेक है (00वि7-एग7क्‍क-- 
[०० 4,0८८पा८- की अपेक्षा अधिक पसन्द करते थे । 


४. पंजाब के शिक्षा-विभाग के संचालक स्वर्गीय मेजर फ़लर 
( ]॥0० ), की आज्ञा से उन्होंने इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
वोडे की रिपार्ट ( १८६१-१८६२ ) का अँगरेज़ी में अनवाद किया 
; ४६ छोटे चापजी प्रष्ठ । 


7 


गम जोशी ' 
कवि चरित्र! में उल्लिग्वित, शोलापुर के ब्राह्मण ने, जो १६८४ 
शक्त संचत ( १७६२ ) में उत्पन्न आर पचास बप की अवस्था में 
७3५ ( १८१२ ) में म्रत्यु का प्राप्त हुए, छंद मंजरी?-छंदों का 
गुच्छा--की रचना की | 


रु 


गाम दया या दयाल ( पंडित ) 


, देशों स्कूनों के लिए वृत्त/त बफ़ादार सिंह ओर गद्धर सिंह?- 
सिंह ओर मृठ सिंद की कथा-शीर्मकर एक पुस्तक के हिन्दी 
दे के, २५० अटठपेजी प्रप्ठ, १८३० में २०८०० प्रतियाँ म॒द्रित। 
यह पुस्तक उद में लिखित 'क्रिस्सा-इ बकादार सिह! का हिन्दी रूपा- 
न्‍तर है, आर मर विचार से 'बृततात थ्रम सिंह भी यही है ; 





$ उस शहय का पर्व ई नतजत्र बिदाना अबवबा ज्योतिष 
| 
। 


सया इुष्ा' या राम की दया 


राम-दास मिश्र ( स्वासी नायक ) | २३६ 


२. गणित सार'--गणित का सार--के; उद 'जुवृदतुल हिसाव 
( 2ए006%&६५ एापरं८ह० ) का हिन्दी-अनुबाद, आर स्वर्गीय सेजर 
फुलर (?ए।८०) को आज्ञा स १८६३ में लाहार स प्रकाशित, चार 
अठपेजी भागों में ; 

३. गशित प्रकाश!--गणित का प्रकाश--के, ७२ अठपेजी प्रूप्ठ, 
१८६८ में लाहार से ही प्रकाशित प्राथसिक गणित ; 


४. 'क़ायदा पहला'--प्रथम नियस--श्कूल जाने बाली छोटी 
लड़कियों के लाभाथे, ३६ प्रष्ठों की 'कोह-इ नूर” छापेखाने, लाहोर, 
323 गज 
से मुद्रित हिन्दुस्तानी पुस्तिका । 


गउम-दास मिश्र ( स्थामी नायक ) 


सूरिया ( 80798 ) जी, जिनकी, पत्नी राना वाई सूरिया जी 
थीं, के पुत्र, जिनका नाम पहले नारायण था, किन्तु राम-मक्ति के 
कारण उन्हें राम-दास नाम मिला । वे लोकग्रिय गीतों के 
रचयिता हैं, ओर निस्संदेह वही हैं जो सिक्‍खों के चाथे गुरु, 
नानक के तीसरे उत्तराधिकारी हैं ।जैसा किपीछे अजेन' लेख 
में देखा गया है, उनकी कुछ धामिक कविताएँ आदि ग्रन्थ में हैं । 


गुरु राम-दास सिक्‍खों के सोधी' ( 500॥7 ) नामक विशेष 
संग्रदाय के संध्थापक हैं, जिसमें वेदी (8०॥0॥), तीहास (]3॥905) 
आर भल्ले (802॥८!७ संप्रदायों की भाँति ज्ञत्रिय हैं । चमारों की 
लग जाति के सिक्‍्खा। के एक दसरे संगदाय या संस्था ले राम- 
दास को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया हैं ओर फलत्त: वे अपने 

' को 'राम-द्यसी' कहते हें । 


उनकी ये रचनाएं कहीं जाती हैं : 





3 भ्ा० राम का दास! 


२४० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


१, दास वाध!--राम-दास का ज्ञान ; 

२. 'समास आत्मा रास'--सवकी आत्मा रास ; 

३. 'सानप स्‍लोक'--(शायद मनुप सलोक? पढ़ा जाना चाहिए-- 
मनुष्यों के लिए कविता ? ); 

४. राजनीति? बर दो सो बीस श्लोक ; 

४. 'रास ब्रिलास!- कृष्ण का राधा ओर गोपियों के साथ 
नाचने की क्रीड़ा', लाहं।र से १८६८ में मुद्रित हिन्दी कबिता, ३०० 
अठपेजी प्र॒प्ठ । 

रसाम-ताथ प्रतान' 

प्रसिद्ध लामयिक हिन्दू , राम को कथा पर विचार 'राम कल्लेबा 
रहन्य! के ग्चायिता हैं; दनारस, १८६६, चित्रों सहित, २६-२६ 
पंक्तियों के २2 अठपेजी प्र॒प्ठ । 

गम प्रसाद” लच्पी लाल 

छाहमदाबाद के, रचतिता हें: 

१. धर्म तक््व सार), अर्थात थर्म की वास्तविकता का निचोड़, 
के | श्री बिललन के पास उसकी एक प्रति ह; 

. लाकग्रिय गीतों के ; 

3, 2८४५० में अहमदाबाद में मुद्वित हिन्दी कविता, “विवेक 

सागर '- एक दूसरे का अन्तर पहिचानन की बिद्या का सागर--के; 


श्न्ट्ट प्रप्ठ | 


९) 


के माल सिरे कस सगयान राम! 
है 


॥ गम प्राइम हा अ्रस्यद 


राम वस (पंडित ) [ २४१ 


राम वस' ( पंडित ) 

हिन्दी छुन्दों में ईसा की जीवनी ( 6 ० (75% ) के 
रचयिता हैं. जो १८३३ में श्रीरामपुर से मुद्रित हुई है, १२-पेजी । यह 
२६८ प्रष्ठों का एक छोटा-सा संदर ग्ंथ है, जिसकी, जसा कि प्रथम 
प्रष्ठ के निचले साग में दिए गए नोट से पता चलता है, वास्तव में, 
सितंवर १८३९, में दो हजार प्रतियाँ मुद्रित हुई | उसकी रचना 
चोपाइयों ( 0]80०7वं५ ) ओर दोहों में हुई है, ओर शीर्पक है 
'खीए चरितामत पुस्तक'--ईसा की कथा के अम्गत की पुस्तक । 


रास रतन* शर्मा 


बाक़यात-इ हिंद'--भारतवर्ष की घटनाएँ--अर्थात, मेरे 
विचार से इस शीपकर की करीमुद्दीन की उद्‌ रचना के हिन्दी अन- 
बाद के रचयिता 

उन्होंने हिन्दुई में 'पीयसेज आउटलाइन्स आँब ज्योग्रफ़ो 
ऐंड ऐस्ट्रोानामीः का, जो संभवतः वही रचना है जो “आउटलाइन्स 
आँब ज्य।ग्रफ़ी ऐंड ऐस्ट्रानामी ऐंड आब दि हिस्ट्री ओंव हिंदस्तान! 
हे, कल्षकत्ता स्कल्न युक सासायटी द्वारा प्रकाशित, अनवाद भी 
किया हैं; कलकत्ता, १८४४०, अठपजी । 


राम राउ३ ( गुरू ) 


नानक के वंश के, नवीं पीढ़ी के,” शिष्य हैं । उन्होंने हिन्दुई 


/। रा पं 


१ भा० 'राम का शाक्त' (बंगाल आन्त क उच्चारण के अनुसार 'राम दोस') 

| भा० राम का रत 

3 *राउ' राना या राजा का समानायंवाच्री हे । 

४ इस सम्बन्ध में जो सुना जाता हैँ वह इस प्रद्धार हे : तोसरा पा तक स्वंय 
नानक के शिप्य रई। तत्पर्चात्‌ बाद की पाड़ियों भे उनके पुत्र रहे, राम राउ 
का सम्बन्ध नवी से है । 


फा०--१६ 
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भजनों की रचना की है| देहरादन' में, मंसूरी पहाड़ से नीचे 
हिन्दुस्तान को उत्तरी सीमा पर वनी उनकी क़त्र जितनी मुसलमानों 
द्वारा उतनी ही हिन्दुओं द्वारा समाइत है। जब मुहम्मद शाट्‌ गुलाम 
क्रादिर द्वारा दृष्टि-विद्दीन हुए, तो वे भाग कर मरइठों की तरफ़ 
चले गए ओर देहरादून पहुँचे, जहाँ उन्होंन क़न्न के पास रखी 
8, गुरू राम राउ की चारपाई पर आरास किया । पहली अगस्त, 
८४० को मंसरी पहाड़ से हिन्दुस्तान आत समय जीवनी-लेखक 
करीम ने यह नगर देखा । उसका कहना हे : “नगर सुन्दर है, ओर 
किसी भी अँगरज़ी छावसी के वरावर सम्रद्ध है | यहीं देहरादून 
में गुरू राम राउ ने अपने दफ़ताए जाने के लिए बह इसारत वनवाई 
थी जिसे हिन्दू समाधि, मुसलमान व्म्' ओर, नगर की भाँति, 
दो पहाड़ों के बीच में स्थित होने के कारण, “दृल! - नीचा - कहते 
हैं | यह समाधि कावा के अनकरण पर बनाई गई है। इसी 
इमारत में राग राड दफ़नाएं गए हैं | कनत्न के ससीप ही बह चारपाई 
सुरक्षित रखी गई है जिस पर गुर जी लेटा करते थे, ओर 
ज्ञा £ शुर रास गाउ! कहा जाता है, आर जिस हिन्दओं 
ने एक्र बिशप ढंग से सजा रखा हैे। इस इमारत के बाहर, 
छत्तीस गड् का एक स्ंभ लगा छुआ है, जिस पर लाल" रंग 
का झुझा उड्ता हे। इस संत के भक्तों का विश्वास हे कि मंडे 
की कृपा से सत्र इच्छाएँ पर होती हैँ | वे उसकी पूजा करते हैं ओर 


॥ ने गंदा दो ७ दाद, ये ? नाच का पन्‍नन्‍- | ्वए०ण८ तट ) या 
52[दा मे न77 4 एए6 फ़ुशएण्तठढ ) ८ ॥ 


322४ 
के वा की या काया भा | तय पट एकी उगये ४ गया: मत 


थपू जन्‍जकक्‍ण के जा 
3 गंभा,4 ४ दए लाया । 

3८ हे 
4 ल|्ड »ा अूज गा०१, हल ढक >दनलाओ नडा ह2॥जिफ <_ह >हजन >भ 
8 एड ऊल धटद हि हर पुर, यु डफाएा थे 

फ हि जौ का 

दर बम वक्त लि: पे हद प के 5 दचब्तननश:ः 727 सजा: 5 , ०४ रू उड़े 
॥ 735 _गी इस वात आ खाक, [॥॥ रहले शाह सभा गया 74 झगा सस्न 


50 [ा0० छा धीए >फपिष्यधाया रिटवहाणा वा वीतीाए ४४ ॥ 


राम राउ ( गुरु ) ४ [ २४३ 


उस पर छोटे-छोटे मंडे चढ़ाते हैं। मार्च के महीने में इस गुरु 
का मेला लगता है। इस समय, उसके चारों ओर रहने वाले तमाम 
लोग उसके तीथ के लिए जाते हैं।* 

लेखक ने इस महापुरुष के बारे में जो वातें दी हे वे उसे 
१८४७ में गुरु राम की आध्यात्मिक गद्दी के उत्तराधिकारी से ज्ञात 
हुई थीं। उन्होंने उसे बताया कि राम राड, बारह वर्ष की 
अवस्था में, लाहार में थे, ओर अन्य अनक बिलकुल एक-सी 
छड़ियों में से, अपनी छड़ी पहिचान ली थी, जो उन्होंने मियाँ नूर' 
से ली थी, जहाँ उन्होंने इसी प्रकार के वहत्तर चमत्कार, अन्य 
व्यक्तियों के अतिरिक्त आलमगीर के सामने, दिखाए, यद्यपि 
आलमगीर के इतिहासों में उनका उल्लेख नहीं मिलता | 

हिन्दुओं का कहना है कि गुरु राम राड मक्का गए थे और 
उन्होंने हज में भाग लिया। हिन्दुओं का मत उन्हें हिंन्दू-मत के 
साथ ही साथ मुसलमानों सत मानने की आज्ञा देता है; नानक- 
संप्रदाय वालों का भी ठोक ऐसा ही विचार है। 

डल्लिखित इमारत के चारों कोतों में गुरु की चार ब्लियों की 
कत्रें हैं। चारों ओर कुछ वृक्ष हैं जा कहा जाता है, इस स्थान पर 
उनके देँतून * फेंक देने से उत्पन्न हो गए थे। इमारत की पूर्व की 
ओर एक पत्थर है जिस पर गुरु की मत्यु-तिथि खुदी हुई हे । 

करोीम के आधार पर मैने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है 
वह निस्संदेह वही है जिसे, 'पोथी हिन्दी अज़ रास राय'- राम 





$ अ्रवात, अत्यक्षत, नानत-्सअदाव के अ्रठवें यर, जिनके थे ( राम राउ ) 
उत्तराण्फारा हुए । 

२ यह यह बता देना उचित होगा कि दतून, 'जते हिन्दू दुतवन! भर झुसलमान 
“मेसवाक' ( >ेत5७४ए४ ) कदते है, एक विशेष मुलायम पेइ की लकड़ो से 
बनाई जातो हू । 
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यकृत भारतीय (घार्सिक ) पुस्तक-का रचयिता, राम राय 
या राम राजा भी कहते हैं: आर जो राम रायी' संप्रदाय का, जो 
हरिद्वार के निकट, हिमालय के निम्न भाग में एक वड़ी भारी संस 
ह, संस्थापक है ।* 


राम सरनं-दास* (€ राय ) 


दिल्‍ली के डिप्टी कलक्टर, व्यावहारिक लाम-संचवंधी अत्थधिक 
पुस्तक लिखने बाल सामयिक लेखकों में से हैं| देशी शिक्षा की 
रिपोर्ट। में उनकी पुस्तकों की “रास सरन-दास' सीरीज़ कहा गया है; 
लिखी जाने वाली बाली ( तां८८६ ) के अनुसार हिन्दी सीरीज' 
ओर “उदू सीरीक्ष” अलग-अलग हैं, ओर उन का क्रम इस प्रकार 
ग्खा जाता है : 

१. अचार अभ्यास--प्र्ञरों का अध्ययन, चार भागों में एक 
प्रकार की पछली पुस्तक है, जिसमें विकसित देवनागरी लिपि और 
सरकारी पत्र तथा हउर्ख्वान्नें लिखने की विधि है, ओर जिस पर 
4१9 टतफपरकछाातणतात। एणा ८ छि तिएुट ३९९००प्रा।ता](5 
(०0७ 65)? अगरेजी झ्षीपक दिया हुआ है: आगरा, १८५०५ । ईस्ट 
रंडिया लाइआरी भें 75०५ के संस्करण की एक प्रति छ्, अठपजी; 
मेरे पाल उसकी २८४८६ को एक उदृ प्रति है, सिकन्द्रर, अठपेजी 
7, २४ पृर5 | 
फेलायटद यथा गग्गित प्रकाश --गगणगिन का प्रकाश - आर 
'डसल ८ व्सावब शीपक के अंतरन उसका उद रूपान्तर, अठपेजी 


श्‌ 


5 55 व) 7 ता हिल ल्वाएंशछारड इल/ 5 ता हाल पातपड । न्ठयो 


ल्‍ हा ् जह. अबढे &-7 कक न्कर “५ पा 5 अधाक 2 बनाओ, न 4 ८ 
हक डिक आए दंड कीं हरा 2 फोर कत पिला [0 ८ पर इ ८5: 
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आगरा, आदि । मेरे पास उसके कलकते के उ्द संस्करण की एक 
अति है, १६४०, ३४ अठपेजी प्रष्ठ, दस हज़ार ग्रतियाँ मुद्रित: 

३. मापतोल - तोलता ओर नापना (त्षेत्र विज्ञान--मैन्सु रेशन 
के आथमिक सिद्धान्त), अठपेजी । इन पुस्तकों के, उद और हिन्दी 
में, अनेक संस्करण हो चुके हैं; आर जो अंगरेजी भारत में उच्च 
कोटि की पस्तके मानी जाती हैं,” अन्य के अतिरिक्त एक उदूं में, 
आगरे से १८४८, चित्रों सहित, १२ अठपेजी प्रप्ठ । 

४, पटवारी या पटवारियां की किताव, था पस्तक? ( जिसके 
अनुसार यह पुस्तक डद्‌ या हिन्दी में लिखी गई हे )--परटवारियों 
के लिए पुस्तक--अर्थान्‌ चार भागों सें, उत्तर-पश्चिस प्रदेश के 
देशी लोगों के लाभाथ, गाँव के पटवारियों के लिए पाठ्य-क्रम 
उसका आंगरे का १८2६ का एक उद संस्करण है, 5० अठपेजी 
पृष्ठ; एक दूसरा १८४३-१८५५ का, चित्रों सहित; एक लाहार से. 
१८६१२,५४ छोटे चापेजी प्रष्ठ, आदि ।* 

राम सझूप 


समीर बली मुहस्मद, जो सम्भवतः हिन्दू से सुसलमान हुए, की 
हिन्दी में लिखित दो कविताओं के संपादक हैं; पहली का शीपंक 
है श्री कृष्ण जी की जनम लीला',--कृष्ण के जन्म-समय की 
. लीला--फ्रतहगढ़, १८६८, १३ प्रष्ठ; दूसरी 'बालपन चॉसुरी लीला -- 
( कृष्ण की ) बंशी की वचपन की लीला; वहीं से, १४ प्रष्ठ | 


नी 


इसी प्रकार की एक उद्‌ पुस्तक का शं॑ पक हे ५मसबाह उलमसाहल' । 

इस विवय पर दें० आगरा गवर्नमेट गज्ञर', १ जूस, १८५५ का अंक । 

क्या यह प्रयारियों का कागज़ बनाने को रात' रचना हां ने नहीं है, जिमके 
अनेक संस्करण हो चुके है । 

४ ध्यय्वारा पोट्रेब्टर' शोपदा के अन्तर्गत उर्दू ने एफ पुस्तिका आगे से प्रकाशित 


जहाज रह 


हु हट । 


न 


रा 


७ भना० परामछा मस्प 
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5८ 


लॉ 


गमानद 
बनारस, के फकीर या वरागी, प्रसिद्ध हिन्दू सुधारक, रामानज 
» शिप्य आर कबीर के गुर, वष्णयों के समस्त आधुनिक संप्रदायों 
5 ( सथ्यवर्ती ) सुधारक हैं। 
उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धार्मिक कविताएँ हैं ओर जो 
आदि ग्रंथ! भ॑ सम्मिलित हैं। १४०० के लगभग, यही व्यक्ति थे 
जिन्हांने इष्चग के समन, आह्यण, चअन्निय, चश्य या शूद्र, सब के 
ससानता सर्वप्रथम घोषित को, ओर जिन्होंने सवे को वरावर अपने 
शिपप्योाँ के रूप मे ग्रहण किया; जिन्हींन यह वोपित्त क्रिया कि सन्नी 
भक्ति बाद्य रूपों तक ही सीसित नही, किन्तु इस रूपों से ऊपर है । 
उन्हेंने, अपने प्रवान शिप्य कबीर के बारे भें कहा है. कि भल्ते ही 
वे जुलाई हों. कऋदालान के ऊारणा वे ब्राह्मण हो गए हैं ।* 
गमालुत्ञ रामादति' 
लोकप्रिय हिन्दी गीतों के रचणिता हैं । 
गायनसह 
ध्रोवी रमाय जा, आवथीबव रामायाग की पन्तक, शीपक एकऋ 
हिन्दुट गामायगाः के रचचिता। फार्सी लिपि भें लिखी हट इसकी 


एक प्रति वरिविश् स्परजियस में सुग्ज्ित है। उसकी रचना सात, 
खाट था ना पचक्छियां के छन्‍्दीं मं हट # | 


डक दा 
बाद पाए ४ 
* 


लि न 


झागग | जद! २ लव करत वहा ? _ा 5 पाए, [7०5६ 


पट 
रु 
न्क 
। 
जु 


।3 
हू 
। 


रे अदा भइ डर 
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रूप ओर सनातन 

दो भाई थे, जो पहले मुसलमान और गौड़ के सुलतान के मंत्री 
थे । उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार किया और सुधारक चेतन्य' के अनेक 
शिष्यों में से अत्यन्त प्रसिद्ध हा गए | उन दोनों ने, विभिन्न सुधार- 
वादी संग्रदायों के वेष्णवों की बोली ( ०7८८८ ) हिन्दी में, एक- 
एक 'अन्ध'--पुष्तक (धार्मिक दशेन)--की रचना की | इस के अति- 
रिक्त वे अन्य अनेक रचनाओं के रचयिता हैं ।* 

भक्तमाल' में उनके संबंध में इस प्रकार का लेख मिलता है : 

* छप्पय 

संत्तार स्वाट सुख चात ज्यों दुहु श्री रूप सनातन त्याग दिया । 

गौड़ देश बंगाल हुते सब दी अधिकारी ।3 

हय गय भवन भंडार विभव भूमुज असुद्ारो | 

यह सुख अनित्य विचार चास दृन्दराबन कौनो | 

यथा लाभ संत्तोप कुंज कर बामन दीनो ) 

ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोप उद्धार कियो | 

संसार स्वाद सुख बात ज्यों दुद्दु श्री रू सनातन त्याग दियो॥ द६४ 

टीका 
रूप और सनातन ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्रात कग्ली थी | 

उन्होंने बंगाल देश का राज्य छोड़ दिया, जैसा कि नाभा जी ने उपर्यक्त 

छुन्द में कहा है । जब वे बृन्दाभ्नन गए, तो शुकदेव द्वारा भागवत? सें 

वशित रीति के अनुसार, उन्होंने कृष्णु-लीला से संबंधित सुगन्तित रखे 


गए स्थानों के दर्शन किए | 


५ 


१ इस व्यक्ति के संबंध में, देखिए, भोलानाथ चंद्र : “दे ट्रूविल्स श्रॉव ए हिन्द! 
पहली जि०, ३२ तथा चद्ध के प्रष्ठ । ह 

२ एशियारिक रिसर्चेज', जि० १६, पू० १२० और १२४५ 

3 बिलुरून : एशयाटिक रिसर्चज्न', जि० 2६, पृ० ११४ । 

'४ड यह छप्पय 'भक्तमाल' के श्य्यव के लखनऊ बाले संस्करण से लिया 
गया  ।--अलु० 
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भागवत ओर थाध्यात्मिक बानों के रसिकों को सुखढाई रोति के 
अनुसार उन्होंने उपासना को । फिर प्रभु की आज्ञा पाकर वन्दात्रन के 
कोतवाल, गोपेश्चर" महादेव, उनके पास आकर कहने लगे: 
स्‍्योंकि तुम बृन्‍्दावन छाए हो, प्रभु की स्तुति में कुछ लिखों | अन्यथा 
नुम्द यहों रहने को श्ाज्ञा नहीं दूँगा !? यह सुनकर वे डर गए और 
उन दोनों ने एक-एक ग्रंथ की रचना को । 
एक बार संम्रादू आअकबर द्वन्दाचन में उनको छुटी में उनके 
दान करने गए, और उनसे कहा: यदि आयकी इच्छा हो, तो में 
आपक लिए एक मकान वनवा दे |? उन्होंने इससे कहा: अपनी 
छझोसे बन्द करली | इसने ऐसा ही किया, और देखा कि उनका 
निवास-स्थान बहमल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। रूप और सनानत ने 
उससे सहाू : याद नम अपने गज्य का सत्र भरने भी लगा ठो,, तो 
सी छठी नर्टी बनवा सझते ।' 


4 हे 


जनक 


शाप ने शयने मन्‍्धथा में राथा के बालों की समता साँपिन मेकी 

थी | सनानन ने यह अंश पढ़ा, तो छंद उन्हें भद्दे प्रतीत हुए, और 

उस्टान कास्यराति छ अनुसार संदेह दूर किया | किसतु एक बार स्वयं 

गधा से, रामासरतीर लड़के कर, अपने फैल हुए छालों को ब्याल रूप 
दीन लिया । 

सनातन ने उसे देश चिल्नाकर द्वजवासिय दा; दीड़ो, 


साथ रस इच्च का उसने झोर निगलन बाला £ |' लोग श्राए, और 


देखा; किन्तु उन्हें न तो बच्चा दिखाई दि एड नाप | तब््मनी- 

तन न समझा के इस विपय से 8 तच्य करेनछन्दी में, अममय 

ही सम्देह करने से स्वय राधा ने अपने कली के सचमुच सर्प के रूप 

प्रदर्शित किया है | वे अयने अनुज के पास आए, ओर उनकी 

प्रदक्षिणा करते हुए कहा : मेरे दोप लगाने का फल यह हुआ, कि 

जिस रूप की मैने आलोचना की थी उसी रूप मे गधा ने अपने 

दर्शन दिए |! 

रझूपमती* 

का जन्म सांरगपूर में हुआ था, जो उस समय के स्वतंत्र राज्य, 
तथा अफ्रगान सरदार वाज वहाटर, जिसकी वे ग्रेयसी थीं, द्वारा 
शासित, मालवा में हे। जब अकंचर ने अपले का इस प्रान्त का सम्राट 
घोपित किया, तो बाज का हर॒स विजेताओं के हाथ में पड़ गया 
तथा कहा जाता हे क्रि वाज्ञ के पति सच्ची रहने के लिए रूपमती 
ने अपने को मृत्यु को सौंप दिया | अच भी सालवा में साए जाने 
वाले भजनों की वे रचयिता हैं; ये भजन लिग्बित रूप में 
ओर भारतबप की प्रसिद्ध नारियों पर एक रोचक लेख के लेखक ने 
उत्तमें से कई उद्धृत किए हूं ।* 

' रैदास या राउ-दाम 
ये सान्‍्य व्यक्ति, जो अपने कामों में चमड़े का प्रयोग करने 


वाले, चम्ारों की अपवित्र समझी जाने वाली जाति के थ, रामानंद 
के शिष्य आर अपने नाम के आधार पर र-दासी कहे जाने वाले 


१ भा० सोदर्य का आदसे! 
+3 “कलकत्ता रिव्यू", अप्रल, १८६६, ए० ११ 
3 संस्कृत उच्चारण के अनुसार रवि दास',--रुये का दास - के स्थान पर। 


$ 


अर 
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5 ३ कक र्क॑ 
एक संप्रदाय के संस्थाप्रक थे / उनकी हिन्दी-कवियों में गणना की 


६3 हे | 
जाती है, क्योंकि, वान्‍्तत सेुं। इस भाषा से लिखित असाधारण 


कविताओं के लिए लॉग उनके ऋणी हँ। कुछ तो सिक्‍खों के 
दि यथा! मे 6. आर कुद बनारस में प्रयक्त इस सम्रदाय के 
भजनों आर प्राथनाओं के संग्रह में हैं। इसके अतिरिक्त इस सानन्‍्य 
व्यक्ति के संबंध म॑ भक्त माल! के तग् में एक अश पाया जाता 
8, ओर जिसका अनुवाद इस प्रकार हे 
छ्प्प्य 

संदेद ग्रंथ खंडन निपण बागी बिमल रैेटदास की | 

सदाचार श्रुनिशारत्र बचने अविरुद्ध उचारयो । 

नीरक्षीर विवसन पर्म््ंसन डर भारयो । 

भगवत काया प्रसाद परम गति हरट़ि तने पाई | 

राज़ सितासन शठ जाति परतीति डटिस्‍्वाट | 

बरगाश्रिम आनमान ततजि- पद रज बंददि आासकी । 

संदेह गव सेन नियेश बागी जिसल सदास की | 


लाका 


रंदास या राउ-दास [२४५१ 


से बाहर न जा सका , तत्र उसने बनिए का सीधा स्वीकार कर, उसे 
देवता को अर्पित किया | प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब रामानन्द ने 
रघुनाथ ( राम ) पर ध्यान लगाया, तो वे ध्यान केन्द्रितन कर 
सके । तब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि उस दिन भगवान का 
भोग किसने लगाया था। इस पर उसने उत्तर दिया वह बनिए से 
प्राप्त हुआ था । तब रबामी ने ये शब्द सुनाए अरे चमार | इस शाप 
के कारण रेदास मृत्यु को प्राप्त हुए, और फिर से चमारों की जाति 
के व्यक्ति के घर जन्म लिया ।” क्योंकि वे अपनी माता का दृध नहीं 
पीते थे, रामानन्‍्द की एक आकाशवाणी सुनाई थी। एक भागवत 
ने उनसे कहा : 'उस चमार के घर जहाँ रेदास ने नवीन जन्म घारण 
किया हैं जाओ |” संत उठे और बताए हुए ब्रर की ओर चले | 
रैदास के माता-पिता, दुश्खी होने के कारण उत्सुकतापूर्चक ढोड़े; 
आर सन्त के चरणों पर गिर पड़े । रामानन्द रेदास के कान में दीक्षा- 
मंत्र दे भी न पाए थे, कि उन्होंने अपनी माता का दूध पीना प्रारंभ 
कर दिया । 

जब वे बड़े हुए, तो जूतों का काम करने लगे। जब्र साधु 
उनसे कुछ मॉगने आते थे, तो वे दे डालते थे ; ओर शाम को अपने 
पास बचे दो-चार पैसे अपने माता-पिता को आकर दे देते थे। 
उनकी इस बात पर वे नाराज होते थे, ओर उन्हें अपने धर से 
निकाल दिया | 

भगवान्‌ उनसे एक वेप्णव के रूप में मिलने आए , उन्होंने 
उन्हें. पारस पत्थर ( शिग्रीठ80]॥८ा?$ 8076 ) का एक डुकड़ा 

ओर उससे लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित करने की विधि बताई । 
न्वु रेदात ने कद्दा : मेरा घन तो सम हैं ।! 
सर-दास का पद 


मक्तां के लिए हरि का नाम सबसे घड़ा घन ६ , पव याओआधे 


दिय 
कि 
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ह दिन-दिन बढ़ता ही जाता है , और एक दाम! भी कभी कम 
हों होता । न तो दिन में ओर न रात में कोई चोर उसमे ले सकता 


हू ; वह घर से सुरक्षित रहता है। सरदास कहते हैं, जिनके पास 
भगवान्‌ रूपी घन हे उन्हें किसी पत्थर की क्या आवश्यकता १ 


तर 


रैदास ने कहा : यह पत्थर का ठुकड़ा छत पर रख दो |! 
भगवान्‌ तेरह महीने बाद जत्र आए तो उन्होंने रेदास को उसी मुसी- 
बत में पाया | पत्थर भो उसी जगह रखा हुआ था | उसी समय 
रैदास पूजा करने गए, और देवता. के सिंहासन के नोचे पोँच स्वर्ण 
के टुकड़े देखे, ओर अपना धार्मिक कृत्य जारी न रख सके। किन्तु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक स्वप्त दिखाया, और स्वप्न में उनसे कहा : ठुम 
मुझे छोड़ दोगे या में तुम्हें छोड़ दूँगा !! यह बात सुन उन्होंने सोने के 
टुकड़े लेने का निश्चय क्रिया, और उनसे एक नया मन्दिर बनवा कर 
वहों एक महन्त रख दिया । दिन में वे भगवान्‌ को अर्पित किया गया 
भोग बॉटते थे । उनकी ख्याति नगर भर में फैल गई। छोटे-बड़े सब 
आते थे, ओर पविन्र भोग ग्रहण करते थे । तत्र भगवान्‌ ने उन्‍हें प्रसिद्ध 
करना चाहा। उन्होंने सोचा कि साधुथों के वैभव के कमरे को 
खोलने के लिए दुष्ट जन ही उचित क॒जी हैं ! तब्र उन्होंने रैदास के 
विपय में ब्राह्मणों की मति फेर दी; तदनुमार वे राजा से इस प्रकार 
शिकायत करने गए ५ 


संस्क्रत श्लोक 
जिन चीज़ों का आदर न होना चाहिए उनका आदर होता 
है, ओर जिन चीज़ों का आदर होना चाहिए उनकी ओर कोई ध्यान 
नहीं देता, वहाँ तीन चीज़ों का निवास रहता है : दुर्मिक्ष। मृत्यु, भय । 





१ एक पत्ते का चॉंतीसवबा भाग, जो आने मे वारह होते हैं। सोलइ आने का एक 
रुपया | ५ 
; ह ७], १२६,२० 
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रैदास का अनादर करते हुए उन्होंने कह ; एक चमार शाल- 

ग्राम की पूजा करता है, और तलश्चात्‌ नगर के स्त्री-पुरुषों को पविन्न 
प्रसाद बॉथ्ता है | इस प्रकार बह उनको जाति फट और नष्य करता 
हैं! राजा ने ये शिकायत सुन कर, रेठास को बुलाया, ओर उनसे 
कहा : 'शालग्राम ब्राह्मणों के लिए छोड़ दो ।' उन्होंने उत्तर दिया : 
ह तो बहुत अच्छा है, में भी यही चादता हूँ; किन्तु यदि रात को 
मूर्ति फिर मेरे पास था जायगी, तो ब्राह्मण इससे समझेंगे कि मेने 
उसे चुरा लिया है | इसलिए प्रमाण के बाद ही बढ उन्हें दी जाय |! 
फलतः, राजा ने मूर्ति का शिदासन महल में रखवाया। उन्होने द्राह्मणों 
से मूर्ति मेंगवाई । तिस पर वे वेदोच्चार करते-करते थक गए, किन्तु 
मूर्ति रस से मत न हुईं | तब रेदास ने एक ऐसा मधर गाना सनाया, 
कि मर्ति अपनी गद्दी सहित रेद्रस की गोद में जा बैंठी। ब्राह्मण 
 लज्जनित हो लीटर गए, और राजा ने रेदास का अत्यधिक आदर किया | 


चित्तोड़ की रानी, काली, कबीर के पास उनकी शिष्या होने. 

गई | वहाँ पहुँचने पर उसने कबीर को दरी पर बैठे हुए पाया जो शीरा 

गिरा होने के कारण कई हज्जर मविखयों से ढको हुई थी। यह दृश्य 

देखकर उसे श्रद्धा न हो सकी; किन्तु रैदास को मर्ति का सौन्दर्य देखकर 

उनकी शिध्या हो गई | जत्र उनके साथ के ब्राह्मणों ने यह सना 

तो उनका शरीर क्रोघारिनि से जल उठा, और किर से शान्त होने के 

लिए राजा के पास गए | ब्राह्मणों के आग्रद से राजा ने सन्‍त को फिर 

बुला भेजा, और पदले की भाँति फिर वदी प्रमाण देने के लिए कहा । 

ब्राह्मण वेद पढ़ते-मढ़ते थक्र गए; उचर रेदास ने पतित पावन देवता के 
सम्मान में यद पद पढ़ा । 

पद्‌ 

आयो आयो दी देवाधिदेव तुम शरण आयो। सकल सुखकी 

ले जाकी नाहिं सम तूलसोी चरण मूल पायो। लियो ब्रित्रिष जान 


**प 
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बास) यमकी अगम त्रास तुम्हरे भजन विन श्रमत किरयो || माया 
मोह विपय रस लंपट यह दस्तर दर तरयी। तुम्हारे नाम बिश्वास 
छाड़िये आन आश संसारो घम मेरो मन न धीजै। रेदास दास की 
सेवा मानहूँ देव पतितपावन नाम आज प्रगट कीजे ||. * 
तब भगवान्‌ पहले को भाँति उठे, और संत की गोद में 
जा बैठे । 
जब रानी ने रेदास से बिदा ली तो उन्होंने किसी ऐसी बात के 
बारे में जिसके संबंध में वह जानना चाहती हो लिखने के लिए कहा । 
जब वह अपने देश पहुँची तो ब्राह्मणों ने अनादर किया, चमार की 
शिष्या हो जाने के कारण उसकी निंदा की | इससे रानी को अत्यन्त 
चिन्ता हुई, ओर उसने अपने गुरु को एक पत्र लिखा जिस पर वे 
आए, | रानी ने अत्यन्त आदर के साथ उनका स्वागत किया, और 
उन्हें महल में ले गई | सत्र ब्राह्मण आए ; रानी ने उन्हें सीधा दिया | 
अपनी-अपनी विधि के अनुसार रसोई पकाकर, वे खाने बैठे; किन्तु हर 
दो ब्राह्मणों के बीच एक रैदास दिखाई दिए। ब्राह्मणों ने दो-चार बार 
आश्चर्य देखा तो उन्हें रैदास के प्रति भक्ति हुईं, और उनके 
चरणों पर गिर पड़े | तब सन्‍त ने अपना सीना खोला और जाति का 
निश्चित चिन्ह यज्ञोपवीत उन्हें दिखाया ।* 
लछ्मन या लक्ष्मण 
गोकुलचंद द्वारा प्रकाशित, ओर बनारस में, पंडित तमन्ना लाल 
द्वारा मुद्रित, रघुनाथ कृत 'शत्तक' के अनुकरण पर, दोह के एक 
शतक? ( १२६ ) के रचयिता हूँ, १६२३ संवत्‌ ( १८४६८ ), २०-२० 
पंक्तियाँ के ३३ पृष्ठ | 


१ पुनजन्म का ओर संकंत । 

२ मूल छप्पय और “आयो आयो'***** ? यह पद “मक्तमाल' के १८८३ के संस्करण 
( मंशा नवलाकेशोर प्रेस, लब्बनऊ ) से लिए गए हूँ। --अनु० 

3 भा» राम के भाद का नाम! 


लक्ष्मणु-प्रसाद या लक्ष्मश-दास [ रशर 


लकध्मण-प्रसाद' या लक्ष्मण-दास* 
बरेली कॉलेज के 
>८ (जद रचनाएँ ) | 
क्या ये वही लक्ष्मण दास हैं, जो हिन्दुओं की धार्मिक रचना, 
प्रह्मद संगीत'--प्रहाद पर संगीत, हिन्दी में, के रचयिता हूं; 
दिल्ली, १८०६८, ३८ अठपेजी प्र॒ष्ठ ? 
लक्ष्मण सिंह ( कवर ) 
इटावा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, श्री ए० ओ० हाय म की सहकारिता 
में, रचयिता हैं : १. लगान वसल करने के लिए १८४५६ के ऐक्ट 
१० (») के उद-अनुबाद के, १८४६ में इटावा से मुद्रित ( ११४ 
अठपेजी प्र॒ष्ठ ), सदर बोड आँव रेवेन्यू की आज्ञा से ; २. 'हिन्द- 
सतान का दण्ड-संग्रह” शीपक के अंतर्गत इंडियन पेनत्न कोड 
( १८६० का ऐक्ट १४--४ए ) के हिन्दी रूपान्तर के; इंदाबा, 
१८६१, २६४ अठपेजी प्र॒ष्ठ ! 
संभवत: यह लेखक मुन्शी लक्ष्मण ही है, जो र्वयिता हैं 
'किताव खाना शुसार-इ संग़रवी--पश्चिमो राज्य-कर 
, संबंधी भाग का पुस्तकालय -के, आगरे से मुद्वित*? 
२. 'हिदायतनामा वास्ते डिप्टी मजिस्ट्रेट” उ्दं में, शिक्षा 
डिप्टी मजिस्ट्रंट', के अर्थात्‌ डिप्टो मजेस्ट्रेटों तथा अन्य पुलिस 
कमचारियों के लिए शिक्षा, शीपक के अंत्तगत हिन्दी में, 'स्किप- 





१ भा० 'राम के भाड, लक्ष्मण का दिया हुआ? 

२ भा० लच्मण का दास! 

3 ध्यागरा गवर्नमद गजट', पहला जून, १८५८ का अंक 

४ सम्भवतः यद उसी रचना का दूसरा सस्वरुण हू जसका शाप्पक है: +दंदायत 
नामा मजेस्ट्रेट', लाहोर, श्यक ६ । 
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विधूस (5त्एप्णंधा७) मजिस्ट्रेट गाइड! (४०ह४8४79० ०ए्रं१०) 
अँगरेजी रचना का अनुवाद | उदूं संस्करण १८४६ में इलाहाबाद 
से छुपा है, र८ अठपेजी प्रष्ठ, और दो हज़ार प्रतियाँ | 

हिन्दी संस्करण भी आगरे से १८४३ में छपा है, ४२ अठपेजी 
प्ष्ठ ; 

३. 'गोपीचन्द भरथरी? के, हिन्दी रचना जिसमें उज्जैन के 
इस नाम के प्राचीन राजा की कथा है जिसने संसार से वेराग्य 
धारण कर लिया था ।' इसका एक संस्करण आगरे का है, १८६७, 
३२ अठपेजी प्रष्ठ, ओर एक दिल्ली का है, उसमें भी र८ अठपेजी 
पृष्ठ हैं । 

लक्ष्मी राम 
लोकग्रिय गीतों के रचयिता हैं । 
लस्लू (श्री लललू जी लाल कवि) 

या केवल लल्लू सिंह. जितनी त्रजभापा में उत्तनी ही हिन्दु- 
स्तानी उदूं में अनेक रचनाओं के रचयिता (श्री लक्ल, जी लाल 
कवि )* गुजरात के निवासी ब्राह्मण हैँ | पिछली में से कुछ देव 

गरी अक्षरों में लिखी गई हैं। ये रचनाएँ निन्‍नलिखित हैं 

१, 'प्रस सागर, त्रज-साखा से संक्षिप्त अनुवाद, उद में नहीं, 
वबरन्‌ खड़ीवोली या ठेठ में, अथीत्‌ शुद्ध हिन्दस्तानी म॑, दिल्ली- 
आगरे के हिन्दुओं को हिन्दुस्तानी में, अरबी-फ़्ारसी के शब्दों के 


बडी 


इसी विपय पर एक ग्रन्थ का उब्लेख देखिए, पृ० १३% 
भा० अर्थात्‌ *श्रा ( घन की देवा ), विध्णु की पल्ीः 

या श्री लल्लू जो लाल कंत्रि 

प्रेम खागर, प्रेम का समुद्र 


न्पै 


लवण 
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मिश्रण विना।' समंत्रथम यह रचना ज्यासदेव कृत भागवत 
के दशम स्कंघ के आधार पर चतुमज मिश्र द्वारा ब्रजभाखा दो 
चापाई में की गई थी | हमारे लेखक ने इसी त्रज-भाखा पाठ का 
वीच-बीच में पद्मों (एलोकों, से मिश्रित हिन्दी गद्य में रूपान्तर किया 
हे, क्‍योंकि मूल श्रज-भाखा का मुझे ज्ञान नही है, मे ठीक ठीक नहीं 

सकता कि लल्ल जी का अनवाद पाठ स कितना ऊफिन्न 
इतना तो से कह सकता हूँ कि उसका गद्य शुद्ध हिन्दी में लिखा 
गया है, यद्यपि उससें अधिकांश पद्मों का प्राचीन या प्रज-साखा 
रूप सरक्षित रखा गया हे | में उससे यद्व न्प्कप निकालता हैं कि 
संभवतः लल्ल जी गद्य को छुघारने ओर अत्यधिक कठिन पद्यों 
को निकाल देने से सन्तुण्ट हुए हैं । यह रचना, जिसके नायक 
कृष्ण हैं, होमर या उनके अनुकरण पर लिखी गई रचसनाओं 
को भाँति महाकाव्य नहीं है; आर न कृष्ण के बाद का प्रामाणिक 
इतिहास ही । इसमें तो एक प्रकार को विभिन्न क्रीड़ाएँ हैँ जिनका 
साम्य कहीं ओर नहीं सिल्ता, और जो हमेशा थोड़ा-बहच 
क््ष्णु से संब'धत रहती हूँ । उनका बणुत्त करने में 'सहासारत', 
पसेहासन बत्तीसी, 'तृती नामा! 'सहस्ध रजनी? आदि प्रकार 
की रचनाओं में एशियाबासियों द्वारा परंपरा-पालन के अनु करणु 
पर सासान्य नियस ग्रहण किया गया हैं । 

यद्यपि यह कहा जाता है कि 'प्रेस सागर! का आधार भागवत 
पराणः! का दशम स्कंघ है, किन्तु यह जान लेना अच्छा होगा कि 
इस प्रकार की कथाएँ. जो भारतीय लेखकों को चहुत अच्छी लगती 
अन्य अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं में भी पाई जाती हैं, त्िशेषपतः 


५ वास्तवेक शब्द : यामनी भापा छोड अर्थात्‌ ( फारतोी मिश्रित ) अरबा, प्रेम 
सागर की भूमिका, पएृ० २ 
फा०- ९७ 
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“विष्णु पराण”, हरिवंश! तथा अन्य अनेक रचनाओं में | अेस 
सागर? को कथा इन्हीं कथाओं के समीप है, कहीं अधिक विकसित, 

हीं अधिक संक्षेप में, किनत व्याकरण के रूपों, समानाथवाचो 
शब्दों ओर गुणवाचक विशेषणों से सम्र॒द्ध प्राचीन संस्कृत काज्य 
की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं ओर सरल वाक्‍्यों से 
समन्वित भारतीय शैल्ञी के काव्य से सबेत्र स्पंदित। साथ ही 
जिन तीन ग्रंथों के सम्बन्ध में में संकेत कर चुका हूँ उन्हें पढ़ने के 
बादओसम सागर' की कथा आकपेक और शोचक, विशेषततः घामिक 
आर दाशनिक, साहित्यिक और पोराशिक दृष्टिकोश के अंतर्गत 
लिखी गई, ग्रतोत होती है । 

सुभे उसमें जो वात प्रमुख रूप से ज्ञात होती है वह ईसा 
मसीह (क्राइस्ट ) आर कृष्ण के जीवन को वहुद-सी मिलती- 
जुल्ती वातें हैं, संयोग स कष्ण और क्राइस्ट क नाम भो आपस 
म वदुत-कुछ समान हैं ' ओर साथ ही धम-पुस्तक ( 5059०। ) 
ओर, 'प्रेम सागर! के सिद्धान्त सी, प्रधानत: अवदार में विर्वास- 
सवंधित | क्या यह समानता संयोगवश है ? * क्‍या यह इल अथ 
में स्वाभाविक्र है कि समस्त जातियों के धार्मिक व्यक्तियों में एक से 
विचार जन्म लेते हैं ? “श्री एज़नो द "सपारों ( 38670/ १८ 
(45]02777 ) का कथन है कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न समान 
कारणां ने विभिन्न देशों में समान वातें उत्पन्न की हैं |” मै इसमें 
विश्चास नहीं रखता ओर यह निश्चित हू कि जिस साम्य का भैने 
उल्लेख किया है वह वास्तव में ईसाई मत के ग्रारभिक वर्षों 
में मारत में लाई गई स्वयं इसा ससीह की कथा का ग्रतिविंव 





+( 


वास्तव में वे केवल एक से प्रतीत होते हैं ; क्योंकि व्युत्ात्त की इृष्डि से दोनों 
शब्द विल्कुल भिन्न हें । 
यास्तव भ ऐसा प्रतीत दोता है क्षि कृष्ण वेदन्त दर्शन के साकार रप हों । 


॥| 


ने 
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है ।* टी० मोरिस' ओर भोलानाथ चन्द्र" के साथ मुझे इस अंतिम 
कारण को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं है । 

वेष्णवों या विष्णु के अनुगामियों का संप्रदाय, जिसके लिए 
प्रेम सागर! लिखा गया है, शेवों या शिव के अनुगामियों के सप्र- 
दाय के, जो साथ में हृदय-परिवतंन के विना शारीरिक तप में 
अपनी ईश्वर-भक्ति समभते हैं, स्थान पर एक सुधार है। वस्ठ॒तः 
ये केबल प्रायश्चित की यातनाओं में विश्वास रखते हैँ। प्रायश्चित 
शब्द का अथ उनके लिए हम ईसाइयों में प्रचलित अर्थ से विल्कुल 
भिन्न है। इसाइयों में यह एक ग्रीक शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ 
है परिवतेन, आर जो धम-पुस्तक के नए नियम (पट 68६ 
77८7६ ) में हृदय के सच्चे प्रायश्चित के अथे में प्रयुक्त हुआ हे । 

विष्णु के अंतिम अवतार कृष्ण को भक्ति, जो शिव की भक्ति 
से बिल्कुल भिन्न है, आध्यात्मिक है| इस ध्स में जो प्रणाम किया 
जाता है वह ऐसा है जो केवल उनके कर्मों, उनकी ठुनिया के मतों 
को पुनरुज्जीवित करता है। शवों का सिद्धान्त, जो वेप्णवों की 





५ इसाई-वरोधो लेखकों ने एक ओर कल्पना की है; वह इसाई मत पर भारत का 
अनुकरण करने का दोप लगाने मे है । टो० मोरिस ने 'क्यगगावा: था 
पृज2पतठे 0०:८८८४८०! में यह कबव्पत्ता दूर करने का कप्ट किया है, जिससे 
मत के प्रति केबल अनुचित घृणा दूर हो सकता है । संत ओर बद्रुट ने भी एक 
देनक पत्र में "पाल ग्रिल वंश परत! शापक वेहूदी रचना का सफलता 
पूर्वक खण्डन किया हैँ, जिसमे यह वात हाल ही में फिर से उठाई गई है। 

“२ ऊपर के नोट में उल्लिखित रचना मे । 

(ंद ट्विलस्स ऑब ए हिन्दू, विथ ऐेन इन्ट्रीटक्शन वाद जे० दौलवोयज़ 

("०5०५5 ) हीलर', जि० २, पृ० २५ 

यदि हम आंत,रक तप के साथ-साथ वाद्य प्रदर्शन रखें, तो इससे हमें प्रेरेत करने 

ब,लो भावनाओं के प्रमाण में, और अंत मे प्रायः पाप के कारण उत्पन्न च्सशिदा 

संताप की शां,ते के लिए ईसा मम्तीह के व.लदान के साथ योग स्थापित हो जाता 
है; किन्तु हम जानते हूं कि अकेले वाय प्रदशनों न कोद साइस का काम नही । 


पप 


रण 
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अपेक्षा अधिक प्राचीन है, एक प्रकार से यहूदियों के नियम की 
भाँति है, जो पशु-वल्ि द्वारा प्रकटित सानवी प्रायश्चित पर आधा 
रित भी है, जब कि नए नियम सें शां,त के लिए केवल ईसा मसीह 
का ही बलिदान है | 

ऊषण्ण ओर ईसा मसीह के जीवन में जो तुलना प्रस्तुत की ' 
गई है , उसके संबंध सें यह आपत्ति की जाती है, कि कृष्ण एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं , जो अत्यधिक ठीक-ठीक गशुना के पश्चात्‌ 
ईसवी सन्‌ से लगभग तेरह सो वर्ष पूषे हुए ओर फलतः 
जिनका इसा मसीह के साथ अ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में 
वाझुदेव के पुत्र और दिल्‍ली के राजा युधिष्ठिर के फुफेरे भाई 
कृष्ण, यही प्रतीत होता है कि, उस समय हुए जिस की ओर 
मैंते सकेत किया है; ओर ऐसा प्रतीत होता है कि पंरपरा 

युगों में अ्रप्त उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे मतानुसार, 
इस महापुरुप संबंधी अस्पप्ट भावनाओं को ईसा ससीह पर आरो- 
पित करने सें ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत किया जाता हैं। जैसा 
कि मैं कह चुका हूँ गंगा-यसुना की घाटी में ईसा ससीह ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभ में ही प्रवेश कर चुके थे । 

वास्तव में इसबी सन्‌ की सोलहबीं या सत्रहवीं शत्ताव्दी " से 
ही आधुनिक कथाओं सहित कृष्ण-मॉक्ति भारत सें फेली जिसके, 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, कृष्ण महाभारत? के क्ष्ण को कथा में 
विल्कुल अज्लात्त है । में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता 
हूँ, जो विश्वासी आत्मा की मानवी प्रतीक हैं । 





१ बेंस्ले ( 82०५'८ए ) ने, ( कृष्ण के जन्म-संबंधी विवरण ) जन्म पत्र' के आधार 
पर, जिसमे देवता के जन्म के समय श्द्दों की स्थिति दी गई हे, स्वयं गणना की 
हैँ ( उज्तेन का घी निकाल कर, यूरोपाय तालिका के आधार पर गयना के 
अनुसार ) कि जन्म पत्र मे भरद्दों की स्थिति केबल ७ अगस्त, ६०० ई० की हो 
सकता है । 
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भारतवासियों के अनुसार अन्य अचतारों में विष्णु ने अपनी 
दि्व्यता का केवल एक अंश ही प्रकट किया था। यह ( ऋष्ण ) 
अवतार पूर्ण था; ये सशरीर विष्णु ही थे। किन्तु कष्ण कथा 
की ईसा ससीह से तुलना में वही कहा जा सकता है जो फौतेन 
( 76ग्रा5ए८४ ) ने क़रान के संबंध में कहा है, कि वाइविल 
ही एक सहखत॒ रजनी के रूप में परिवर्तित हुआ । इस अनुमानित्त 
अभाव के कारण ही संभवतः इस अंथ में क | अस्पप्टता 
मिलती है 
प्रेम सागर! का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में, मार्किस 
बेलेजली के शासनान्तर्गत, और १८६० संवत्‌ ( १८०४ $०सन्‌ ) में 
डॉक्टर गिलक्राइत्ट की अध्यक्षता में शरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेंड-निवासी प्राच्यविद्याविशारद के चले जान से छपाई का 
काम रुक गया। बहुत वाद को लॉड मिनटों के शासन-काल में जॉन 
विलियस टेलर के आदेशानुसार, ओर डॉ० डब्ल्यू० हन्टर की 
हायता से उसे फिर हाथ में लिया गया; ओर रचना ओर 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अश्नाहस लीकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई । वह २४० चापेजी ८८० की एक चड़ी जिल्द है में 
नहीं कह सकता यदि यह वदी रचना हे जो, श्री भागवत' शीर्पक, 
शुद्ध हिन्दी में, प्रीमीटी ऑरिएंटालीस? (शिप्राध३० ("००० ८४७) 
जिल्द ३, प्ू० ४११ में प्रेस भेजी गद घोषित को गई हे; अथवा 
हो सकता है बह चतुर्मज मिश्र की मूल रचना हो । जिस १८१० के 
संस्करण का सेन यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
संस्करण हैं जिनमें उसके अध्यायां को संस्कृत पुष्पिकाएँ हटा 
कर उसके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले अंगरेर्ज:, 
शीर्यक रख दिए गए हैं| यह जो १८८५ में छपा है वह पहले की 
अपेक्षा अधिक छोठे अक्षरों में है। आकार तब भी बड़ा चापेजी 
है। मेरे विचार से अंतिम १८३१ का है, छोटे चापेजी आकार का, 
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अपेक्षा अविक प्राचीन है, एक ग्रकार से यहूदियों के नियम की 
भाँति है, जो पशु-वलि द्वारा प्रकटित मानवी प्रायश्चित पर आधा- 
रित भी है, जब कि नए नियम सें शां.त के लिए केवल डैसा मसीह 
का ही बलिदान है | 

ऊप्ण ओर ईसा मसीह के जीवन में जो तुलना प्रस्तुत को ' 
गई है , उसके संबंध में यह आपत्ति की जाती है, कि क्ृष्णु एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं , जो अत्यधिक ठीक-ठीक गणना के पश्चात्‌ 
ईसवी सन्‌ से लगभग तेरह सो बे पूर्व हुए और फलतः 
जिनका ईसा मसीह के साथ अ्म नहीं हाना चाहिए। वास्तव में 
वासुदेव के पुत्र ओर दिल्ली के राजा युधिष्ठिर के फुफेरे भाई 
कृःण, यहो प्रतीत होता है कि, डस समय हुए जिस की ओर 
मैंने सकेत किया है; ओर ऐसा प्रतीत होता है कि प॑ंरपरा 
ने यगों में श्रम उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे सतानसार, 
इस सहापुरुप संबंधी अस्पप्ट भावनाओं को ईसा ससीह पर आरो- 
पित करने में ऐतिहासिक तथ्यों को विक्रत किया जाता है। जैसा 
कि मैं कह चुका हैँ गंगा-यम्जुला की घाटी में ईसा ससीह ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभ में दही मवेश कर चुके थे । 

वास्तव में ईसबी सन्‌ की सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दी * से 
ही आधुनिक कथाओं सहित कृष्ण-भक्ति भारत सें फेली जिसके, 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, कृष्ण महाभारत? के कृष्ण को कथा में 
विल्कुल अज्ञात हूं । में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता 


॥..# 


हूँ, जो विश्वासी आत्मा की मानवी ग्तीक हैं । 





१ बटले ( 8६7८० ) न, ( कृष्ण के जन्म-संवंधी विवरण ) “जन्म पत्र” के आधार 

र, जिसमे देवता के जन्म के समय ग्रद्दों की स्थिति दी गई हू, स्वयं गणना की 

है ( उज्जेन की घड़ी निकाल कर, यूरोपय तालिका के आधार पर गणना के 

अनुसार ) कि जन्म पत्र में अद्दो की स्थिति केबल छ अगस्त, ६०० ई० की दो 
सकता है । 
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भारतवासियों के अनुसार अन्य अवतारों में विष्णु ने अपनी 
दिव्यता का केवल एक अंश ही प्रकट किया था। यह ( ऋष्ण ) 
अवतार पूरे था ; ये सशरीर विष्णु ही थे। किन्तु ऋष्ण कथा 
की ईसा मसीह से तुलना में वद्दी कह्या जा सकता है जो फॉतिन 
( #0ग्रा००८५ ) ने क़्रान के संवंध में कहा है, कि वाइविल 
ही एक सहस्न रजनी के रूप से परिवर्तित हुआ । इस अनुमानित 
अभाव के कारण ही संभवतः इस गंथ में कही-कहीं अस्पष्टता 
मिलती हे । 
प्रेम सागर! का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में, मसार्किस 
वेलेजली के शासनान्तगंत, और १८६० संवत्‌ ( १८०४ ई०्सन्‌ ) में 
टर गिलक्राइस्ट को अध्यक्षता में शरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेड-निवासी प्राच्यविद्याविशारद के चले जान से छपाई का 
काम रुक गया। बहुत वाद को लॉड मिनटों के शासन-काल में जॉन 
विलियस टेलर के आदेशानुसार, ओर डॉ० डब्ल्यू० हन्टर की 
हायता से उसे फिर हाथ में लिया गया; और रचना और 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अनव्राहेम लोकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई | बह २५० चापेजी ८८» की एक बड़ी जिल्‍्द है। में 
हीं कह सकता यदि यह बढ़ी रचना है जा, श्री भागवत' शीपक, 
शुद्ध हिन्दी मं, प्रीमीटी ऑ रिएंटालीस? (शितराणां पं8० ()37९779९४) 
जिल्द ३, प्र० ४२१ में प्रेस भेजी गठ घापित की गई हे; अथवा 
हो सकता है वह चतुर्भेज मिश्न की मूल रचना हो । जिस १८१० के 
सस्करण का सेन यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
संस्करण हूँ जिनमें उसके अध्यायों की संस्कृत पुप्पिकाएँ हटा 
कर उनके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले अँगरेर्ज, 
शीपक रख दिए गए हैं | यह जो १८२४ में छपा है वह पहले की 
अपेतक्ता अधिक छोटे अक्षरों में ह। आकार तब भी चड़ा चापेजी 
है। मेरे विचार से अंतिम १८३१ का है, छोटे चोपेजी आकार का, 
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अपेक्षा अधिक प्राचीन है, एक प्रकार से यहूदियों के नियम की 
भाँति है, जो पशु-वलि द्वारा प्रकटित सानवी प्रायश्चित पर आधा* 
रित भी है, जब कि नए नियम सें शां।त के लिए केवल ईसा मसीह 
का ही वलिदान है. | 

ऊंष्ण ओर ईसा मसीह के जीवन में जो तुलना प्रस्तुत को * 
गई है , उसके संबंध सें यह आपत्ति की जाती है, कि कृष्ण एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं , जा अत्यधिक ठीक-ठीक गणना के पश्चात्‌ 
ईसवी सन्‌ से लगभग तेरह सो ब्ष पूवे हुए और फलतः 
जिनका ईसा मसीह के साथ भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में 
वासुदेव के पुत्र ओर दिल्ली के राजा युधिष्ठिर के फुफेरे भाई 
कण, यहो प्रतीत होता है कि, उस समय हुए जिस की ओर 
मैंने संकेत किया है; और ऐसा प्रतीत होता है कि पंरपरा 
ने यगों में अ्रप्त उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे मतानुसार, 
इस मसहापुरुष संबंधी अस्पप्ट भावनाओं को ईसा मसीह पर आरो- 
पित करने सें ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत किया जाता है। जैसा 
कि में कह चुका हूँ गंगा-यस्ुुना की घाटी में इंसा ससीह इसवी सन्‌ 
के प्रारंभ में ही प्रवेश कर चुके थे । 

वास्तव में ईसथी सन्‌ की सोलहवीं या सत्रहबीं शताब्दी * से 
ही आधुनिक कथाओं सहित ऋृष्ण-माक्ति भारत में फेली जिसके, 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, कृष्ण महाभारत! के कृष्ण को कथा में 
विल्कुल अक्वात हैं । में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता 
जो विश्वासी आत्मा की मानवी अतीक हैं । 


७5) 





4 बैंटले ( उ८त ८५ ) ने, ( कृष्ण के जन्म-संबंधी विवरण ) जन्म पत्र' के आधार 
पर, जिसमे देवता के जन्म दे समय ग्द्दों की स्थिति दी गई हं, स्वयं गणना की 
है ( उज्तेन की घट्टी निकाल कर, यूरोपाय तालिका के आधार पर गणना के 
अनुसार ) कि जन्म पत्र में अरदों की रिथति केबल ७ अगस्त, ६०० ६० की हो 
सकता है । 
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भारतवासियों के अनुसार अन्य अबतारों में बिण्णु ने अपनी 
पदिव्यता का केवल एक अंश ही प्रकट किया था। यह ( कृष्ण ) 
अचत्तार पूण था; ये सशरीर बिप्णु ही थे। किन्तु कृष्ण कथा 
की ईसा मसीह से तुलना में वही कहा जा सकता है जो फौतेन 
( 70797८$ ) ने क़रान के संबंध में कहा है, कि वाइविल 
ही एक सहख्र॒ रजनी के रूप सें परिवर्तित हुआ । इस अनुमानित 
अभाष के कारण ही संभवत: इस ग्रंथ में कही-कहीं अस्पष्टता 
मिलती है । 

प्रेम सागर! का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में, मार्किस 
चेलेजली के शासनान्तर्गत, और १८६० संवत्‌ ( १८०४ $०्सन्‌ ) में 

टर गिल्क्राइस्ट को अध्यक्षता में शरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेड-निवासी प्राच्यविद्याविशारद के चलन जान से छपाई का 
काम रुक गया। बहुत वाद को लॉड मिनन्‍्टो के शासन-काल में जॉन 
विलियस टेलर के आदेशानुसार, ओर डॉ० डब्ल्पू० हन्टर की 
सहायता से उसे फिर हाथ से लिया गया; आर रचना आर 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अन्नाहैम लोकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई | वह २४० चापेजी ८० की एक बड़ी जिल्द है। में 
नहीं कह सकता यदि यह बढ़ी रचना हे जो, श्री भागवत शीर्पक् 
शुद्ध हिन्दी में, भ्रीमीटी ऑरिएंटालीस! (?श7प्रां००० (0 ९72८8) 
जिल्द ३, प्ृ० ४११ में प्रेस भेजी गई घोषित को गई है; अथवा 
हो सकता है वह चतुर्भुज मिश्न की मूल रचना हो । जिस १८१० के 
सस्करण का सेने यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
संस्करण हे जिनमें उसके अध्यायों की संस्कृत पुप्पिकाएँ हत्प 
कर उन्तके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले ऑँगरेर्ज, 
शीपक रख दिए गए हैं | यह जो १८२४ में छपा है वह पहले की 
अपेक्षा अधिक छोटे अक्षरों में है। आकार तब भी बड़ा चापेजी 
है। मेरे विचार से अंतिम १८३१ का है, छोटे चापेजी आकार का, 
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ओर जिसकी छपाई देखने में अत्यन्त सुन्दर और वढ़िया कागज 
पर है किन्तु पहलों की अपेक्षा देखभाल कम हुई है, क्योंकि उसमें 
छापे की अनेक गलतियाँ हैं जो उनमें नहीं मिलतीं। उसका एक 
लीथो संस्करण भी है जो डव्ल्यू० प्राइस ऋत हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स' के नए संस्करण का एक अंश है ओर जिसके साथ 
उसमें प्रयुक्त खड़ीवोली शब्दों की सची जुड़ी हुई है; एक बंबई का 
है, १८६२९, २८०२ प्रष्ठों का। सेना के अफ़सरों की हायर स्टेडड! 
की परीक्षा के लिए १८६७ में कलकत्ते से उसके कुछ उद्धरण 
प्रकाशित हुए हैं । 
प्रेम सागर! के संस्करणों में, योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित, 
कलकचे के, चापेजी, संस्करण, और एक दूसरे, तुलसी कृत रामायण 
के छपे संस्करण में प्रयुक्त हुए के लगभग समान द्रृति गति से 
लिखें गए देवनागरी अच्चरां में, बंबई में लीथोमाफ़ किए हुए, छोटे 
चोपेजी संस्करण की ओर संकेत करना आवश्यक है। यह 
संस्करण ( वंबई का--अनु ०), जिसकी, सेरा विश्वास है, असमय 
में ही म्॒त्य द्वारा साहित्य से उठा लिए गए, स्वर्गीय चाल्स ओलोबा 
((77०70०५ (0!स्‍00० ५ (0८॥09 ) नामक एक नवयव॒क भारतीय- 
अद्याविशारद द्वारा उल्लिखित यरोप में केवल एक ग्रति है, पंथ में 
विकसित कथाओं से संबंधित लीथोग्राफ़ किए गए चित्रों से 
सुप्तज्जित है । उसका एक संस्करण रुध्तम जी' हारा संपादित, 
पूना का, प्र० ४८३, है, एक लाला स्वामी दयाल द्वारा, फ़ारसी 
ख्रच्तरा मं, लखनऊ से प्रकाशित 2४2, १२० चोपेजी प्र॒ष्ठ, 
आदि । कैंप्टेन हालिंग्स ( 0!॥785 ) ने उसका पूर्ण, लगभग 
शाबव्दिक, अनुवाद किया है, जो कल्कत्ते से १८४८ में प्रकाशित 
हुआ है, ११८ ओर शा अठपेजी प्र॒प्ठ, आर श्री एफ़० वी० इस्टविक 
( हि, छ. एड ष्णंत॑: ) द्वारा एक दूसरा कम शाब्दिक' अनुवाद 


१ लीग ओब नव पब्लिकेशन्स टन दि बोस्च प्रसा्टेसी, (८६७, ए० २२६ 
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है, जिसके साथ पाठ ओर शब्द-कोप भी दिया गया है| लल्लू 
रचयिता भी है: 
२, लत्तायफ़-इ-हिन्दी', या हिन्दुस्तानी लतीकों के, उदू और 
हिन्दुई या अ्रजभाखा में सो न्यूनाथिक रोचक छोटी-छोटी 
कहानियों का संग्रह | यह रचना कल्कत्त से १८१० में, दि न्यू 
साइक्कोपीडिया हिन्दुस्त्रानिका, एट्सीटरा' ( हिन्दुस्तानी आदि का 
नया विश्वकोयष ) शीर्षक के अन्तगत छपी है; कारसाइकेल स्मिथ 
( एथ्ााताबटा 57रएप ) ने उसका एक बड़ा अंश उसके 
बाघ्तविक शीपक्र 'ल्तायफ़-इ हिंद' * के अंतर्गत लंदन से फिर 
छापा है ; अंत में यह संग्रह कुछ पहले उद्धत 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्त'नी 
सेलेक्शन्स' का अंश बना है । 
३. 'राजनीति?,? यथा राज्य की कला के, ( नारायश पंडित, 
कृत ) संस्कृत से हिंदुई या त्रज-भाखा ,मसें अनूदित रचना। 
यह हिन्दुओं के नेतिक और नागरिक एवं उनिक राजनीति का 
हृदयंगस कराने के उपयुक्त कह नियों का संग्रह है ओर जो लल्ल द्वारा 
हमारे लिए पुनरुज्जीबित किए गए पं० श्री नारायण द्वारा रचित, 
(हितोपदेश”' के सच्चे -अलुबाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 
उसके बाद पंचदत्र' का चाथ। अध्याय है। इस रचना के अनेक 
संस्करण हैं। स्भ्रयम तो १८०६, कलकरत्ते, का है, २५४ बड़े 
अठपेजी प्रष्ठ । एक दूसरा भी कलकते का है, १८२७, जो भारत 
१ “ततायक-र हिन्दए (९ फ़ारता लिप से 
२ लंदन, १८११, अठपेजी | इस सस्करण को विदनूर के नवाब के मत्रो, भर 
अफज़ल अलो ने दुद्दराया है, और जो यहां है जिसते मेने एड पत्र अपने 
नुर्पवांगार्या$ ते 8 शएफ्ट फ्रांग्रपँएएडधक्वाएं ४' ( हिन्दुस्ताना मापा 
के प्रायमिक त्विद्धान्त ) के प्रथम सतस्करण के परिशिष्द में उद्धृत किया ई 
बपृ७ ३६ | उसका १८४० का एक दूसरा अठरेना हा संस्करण हू जिसंके अन में 
म.र तको की एक कविता शुअलाज दृश्क' है । 

3 राजनोति 


5 
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की 'जन एल कमिटो आँब पब्लिक इस्सट्रक्शन! (शिक्षा-समिति ) 
की आज्ञा से हिन्दी और हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः के संपादक, 
डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित हुआ है । उसका आकार और उसके 
अज्ञर बहुत छोटे हैं, संगवतः केवल १४२ह्दी प्रष्ठ हैं | श्री एक्र० ई० 
हॉल ([78॥) ने उसका एक संस्करण १८५४ में, इलाहाबाद से म्रका- 
शित किया जिसमें नोट्स ओर शेक्सपियर-कोप सहित एक शब्द- 
कोप है, एा, १६७, १० और १४ अठपेजी पृष्ठ । ए० एस० जॉन- 
सन ने इस रचना के मूल का एक अजुवाद प्रकाशित किया है, ओर 
श्री लासरो ( [7८८८४ ) ने १८४६ में पेरिस के 'जूर्ना एसिया- 
तीकः? सें उसका विश्लेण्ण दिया है । 

लल्लू की ये भी रचनाएं हैं : 

४. सभा चिज्ञास' या विलास',' अर्थात्‌ सभा के आनन्द | यह 
त्रज-भाखा के विभिन्न असिद्ध रचयिताओं के काव्य-अवतरणों का 
चुना हुआ संग्रह है । यह जिल्द ख्रिज़िरपुर से देवनागरी अक्षरों 
म॑ छपी है ।* उसका एक सस्करण इन्दोर का १८६० का है । 

४. 'सप्त शतिकः, | या सात सो दोहे | मैने यह रचना कभी 

हीं देखी, यद्यपि वह कलकतच्े से छपी हो सकती हे। मेरे ख्याल 
से उसकी एक भी प्रति लद॒न सें नहीं है। मैने केवल उसे पुस्तक- 
विक्रेता की पुरानी सृचियों से जाना है ; किन्तु भेरा अलु॒मान है 
कि यह गोवर्धन की रचना, जिसका शीपक भी 'सप्तशति! * या सात 
सो दाह है, का एक अनुवाद है। कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के, एफ़० एस० आउज़ ( (7०५४८ ) ने उद्धरणों में से एक का 
लातीनी पद्म में अनुबाद किया है | 


५१ सभा जगास 

६ «नत्स छोव दि कॉ जे आव कोर्ट विल्यम', पर शप्द, ए० २८ और ४७३ 
3 मसप्त रानक 

4 नमो | 
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६. 'ससादिर-इ भाखा' " अर्थात्‌ साखा (हिन्दी) की कर्ताकारक 
संज्ञाएँ, गद्य में की गई तथा नागरी अक्षरों में लिखित व्याकरण 
संचंधी रचना | उसकी एक ग्रति कल्कत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के मूल्यवान पुस्तकालय में है । 

७, विद्या दर्षेएः--ज्ञान का दर्पण | जनरल केटेलोग' के 
अतनुसार इस रचना में राम-कऋथा ओर भारतवासियों में प्रचलित 
कल्ला और विज्ञान का संक्षिप्त सार है ।* 

८ 'माधो विज्ञास---माथो (कृष्ण ) के आनंद, संस्क्रत से हिन्दी 
में अनूदित काव्य; आगरा, १८४४३, अठपेजी ;* और अँयगरेजी में 
५५ इच्वाट 9 जशच्रता0 गाव 5ए0८ीब्राब तंठारट गच्रा० प्रांगवा 
शीपक सहित, आगरे से ही , १८६४ में, अठपजी | 

साथ ही लल्लू ने निम्नलिखित रचनाओं के रूपान्तर में 

हायता की, देखिए : 

१, सिंहासन वत्तीसी”* अर्थात्‌ सिंहासन को वत्तीस कहानियाँ । 
यह रचना, जो सबग्रथम संस्कृत में लिखी गई थी. फिर त्रज-भाखा 
में अनूदित हुई, डॉक्टर गिलक्राइस्ट के कहने से मिर्जा काजिम 
अली जवाँ की सहायता से लल्लू द्वारा १८०१ में उदृ, किन्तु देव- 
नागरी अक्तरों, में की गई। वह १८०४ में छपी। अंत में चमन 
ने उसे उदूं पद्य भें कर १८६६ में कानपुर से प्रकाशित किया । 





५ मसाहिर भाया ( फारसी लिपि से ) 

* गिर्जायी पर लेख देग्विए । 

3 जकफ़र ( #राटा ), 'विवलिश्रोवेका ऑरिएंटलिस' <( सजात्ताल्टछ 
()प्रंट्णा5 ) लि० २, पृ० ३०५। 'रामकब्पट्रमा में भो इस अब का 
उन्नेख है। 

४ सिहासन वत्तोसी | इस रचना के और सो दिन्गे र्पान्तर दे। मेरे निज। संगद 
में, अन्य के अतिरक्त, एक अठुती और फारसी प़दारों में हे। उसका 
शोर्पक ह--'पोथी सिंहासन बतोसो' । 
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(सिंहासन! के अन्य अनेक संस्करण है, जिनमें से एक कल- 
कत्ते का है, १८३६, वड़ा अठपेजी, ओर जो, डॉ० गिलक्राइस्ट के 
संरक्षण में वेःथी-नागरी अक्षरों में प्रकाशित संस्करण के विपरीत 
या, और भी उचित रूप सें, उनकी प्रणाली के अनुसार सुधारे 
हुए, शुद्ध देवनागरी अक्तरों में छपा है। यह संस्करण पहलों की 
अपेक्षा अच्छा है, क्‍योंकि उसकी शेली सुधरी हुई है । १८७३ में 
आगर, ओर १८४६ में इन्दोर से भी वह छुपा है । अंत सें सयद 
अब्दुल्ला ने १८६६ में उसका एक संस्करण लंदन से प्रकाशित 
किया, क्योंकि यह पुस्तक १८६६ से भारतीय सिविल सर्विस के 
विद्यार्थियों के लिए परीक्षा-पुस्तक के रूप में स्वीकृत है । 

स्वर्गीय वेरन , लेसकालिए (92707 7,८४८४)|०० ) ने फ्रेंच सें 
त्रोन ऑरॉँते! ( 7076 लाटाबगा6 जादुई सिंहासन ) शीप॑क 
के अंतगत एक फ़ारसी कहानी का अजुवाद किया है जो इसी 
प्रकार की कथा पर आधारित है. किन्तु जो तत्वतः हिन्दुस्तानी 
कहानी से भिन्न है । 

२. 'वंताल पचीसी' " या विताल पंचविशति?” अर्थात एक 
प्रेतात्मा की पच्चीस कद्दानियाँ | पहली को भाँति, यह रचना सरत 
कवीश्वर द्वारा संस्कृत से त्रज-भारा में अनूदित हुई आर उस 
बोली स हिन्दुस्तानी में | इस द्वितीय रचना में सज़हर अली खाँ 
बिला न लल्ल की सहायता को, अथवा डचित रूप में रखत हए 
उन्‍होंने स्वयं विला की सहायता की। इस ग्रकार विला द्वी इस 
रूपान्तर के प्रधान रचयिता हैं । साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज में 
हिन्ठस्तानी के तत्कालीन प्राफ़ेसर जेम्स मोझट (.]श7९8 )४०ए०/ 
ने इस रचना को हुहरान ओर उसमें से म्रचलित हिन्दुस्तानी में 


५ थुनात पच्च सा 


_फन्‍मककत कल काकानीनिका बन 
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अम्रयुक्त त्रज-भाखा शब्द निकालने का कार्य तारिणी चरण मित्र 
को सोपा । 

इस रचना के अन्क संस्करण हैँ : एक कलकत्ते सं, १८०६; 
आगगरे से, १८४३; इन्दार से, १८४६ । केप्टेन होलिंग्स ([407828) 
ने १८४८ में कन्कत्ते से उस्तका एक पूरा आऑगरेजी अनुवाद प्रका- 
शित किया है, अठपेजोी, ओर श्री लासरों ( ,क्राट्टटबप ) ने 
१८५१ के ' जर्ना एसियातीका (०फागवी #अंब्यंतुण्८ ) में 
उसका विश्लेपण दिया है | स्वर्गीय वी० बार॒कर ने उसका 
अन्तर्पक्ति अनुवाद और नोट्स सहित एक वड़ा अठपेजी संस्करण 
१८४४ में लंदन से प्रकाशित क्रिया; अथक परिश्रमी डी० फ़ोर्स 
ने कोप सहित एक संस्करण १८४७ में प्रकाशित किया ; ओर 
संपादक वी० ईस्टविक्‌ ( ६७४:७४८६ ) ने अंतर्पक्ति सहित ही एक 


दूसरा अनुवाद १८४४ में किया। 


लखनऊ के नवलकिशोर के जनवरी १८६६ के सृचीपत्र में 
उसके एक पश्चात्मक रूपान्तर का उल्लेख है; ओर 'वेताल पंच- 
विंशा् अप ७... ९5 ० ८. __/. 2 
ते! शीपेक के अंतर्गत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिन्दी से 
वेगला में अनुवाद किया है । 

३. साधोनल”* का क़िस्सा जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
फिर सजहुर अली ख्राँ विज्ञा की सहायता की । 

४. 'शकुन्तल्ा ? का क्वित्सा, जिसका झूपान्तर करने में उन्होंने 
काज़िम अली जवाँ को सहयोग प्रदान क्रिया ।* 


१ जे० लॉग, टेसूक्रेप्टिव कैनलौग आँव बंगाली वक्स' पृ० ७८ 

२ क्विस्सा माधोनल ( फ़ारसो लिपे से ) 

3 शकुंतला नावक ( फ़ारसी लिपि से ) | 

४ भेरा विश्वास हू क प्रायः इस रचचेता का लाल, जिप्तका मे बहुत पहले उल्ले 
कर चुका हू, के साथ श्रम हो जाता दे । 


र६८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


!। 


जिन रचनाओं का मैंने ऊपर उल्हेख किया है उनके अतिरिक्त 
ये भी लललू लाल कृत रचनाएँ कही जाती हैं : 

१. 'लाला चन्द्रिकाः--लाला के चंद्र की ज्योति,* सतसई' पर 
टीका ; 

२. विनय पत्रिका'--बविनय की पुप्ठतक, जिसके कलककत्तें, 
आगरे आर ग़ाज़ीपुर से कई संस्करण हुए हैं। किन्तु इन अंतिम 
दो रचनाओं के वे केवल संपादक प्रतीत होते हैं, पहली कवि लाल 
या लाल कबि की है, ओर दूसरी तुलसी कृत । 


चाल 


लाल" या लाल कवि, अथौन्‌ लाल जो कवि हैं, एक प्रसिद्ध 
हिन्दू चाग्ण, हिन्दी या त्रज-भाखा पद्म में छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास . रचना के रचयिता हैं, जो वुन्देलखण्ड के युद्धों ओर 
प्राचीन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, ओर वुन्देलों की डुद्ध 
प्रिय जाति की बीरता, निर्मीकता ओर साहस पर आधारित है। 
यह रचना, जो ऐतिहासिक है, वुन्देलखणड के प्रधान शासक्र 
प्रसिद्ध राजा छत्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता, राजा चम्पत राय, के भी व्योरेबवार विस्तृत बन 
उसमें हैं, जीवन काल ओर संभवत: उनकी अध्यक्षता में लिखी 
गई प्रतीत होती है | छत्र साल के पहले या बाद का कोई राजा 
मुसलमानी विजय की बाढ़ रोकने, मुगल सम्राटों में सबसे अधिक 





लाया +ख्वाम, गृरु--ओं मुसलमान न में हे! के साव लिखने £#, जो 
पश्यों प्लौर विशेपनः कायस्थों की उपायि ८ । टसा प्रकार मुसलमान “राजा? 


4, स्थान पर दणाएा लिगने ?, 'प्रादि । 


लाल [ २६६ 


सुयोग्य, सबसे अधिक साहसी ओर सबसे अधिक वीर ओरंगज़ेय 
जो इसी समय में हिन्दओं को पीड़ित करने वाला, अत्यधिक 
असहिष्णु आर अत्यवधिक प्रतिहिसात्मक था, की चुनी हुई सेनाओं 
पर आक्रमण करने ओर खदेड़ने में उनसे अविक सफल 
हुआ प्रतीत नही होता । अपनी मूर्तियों के तोड़े जाने, अपने संदिरों 
के विध्यंस होने, या उनके मस्जिों में वदले जाने के कारण 
हिन्दर्आ का क्रोध भड़क उठा आर वे विद्रोइ करने पर कटिवद्ध 

हो गए | एक बार उनके न्याय-संगत क्रोध के भड़क जाने पर, छत्र 
का धार्मिक जोश, सैनिक धाक ओर सिद्धान्त, जो कभी अलग न 
हुए, उन्हें विजय की ओर जे गए। इस सेनानायक, जो अपसे 
गुणों ओर वीर चरित्र के कारण उन्तका विश्वासपात्र और उनका 
प्रिय बन गया था, के अतर्गत उन्होंने अपने अपर अत्याचार करने 
वालों को तुरंत चदेड़ दिया। केप्टेन डब्ल्पू० आर० पोगूसन ने 
लाल की रचना का 'ए हिस्ट्री ऑब वुन्देलाज' ( चुन्देलों का 
इतिहास ) के शीपषक से ऑगरेजी भ अनुवाद किया है, और 
मेजर डब्ल्यू० प्राइसनने इस रचना के एक अंश का जिसमे छत्र 
साल का०इप्तिदास 5, (दि छत्र प्रकाश ऑर बायोग्रफीकल एक,उडट 
आँब छत्र साल एटसीदरा! : ( छन्न प्रकाश अथवा छत्र साल आदि 
का जीवन-बृत्त ) शीपक के अंतगत पाठ दिया है | 


यह कवि, जिन्हें लाल-दास या लाला-दास * भी कद्दत हैँ, 

रचयिता हैं, २. 'अपवब विज्ञास' के १८ सर्गो में हिन्दी काव्य के 

५ कलकत्ता, १६२८, चोजा 

+ वही, १८२६, अठपेजा ( छितोय सत्वरण मे चौप्जा बताई गई ह--अनु० ) 

3 “मक्तमाल! में 'जाल दासा ओर कजऊते की एशियादिक्त सोसायदा के पुस्तक्ादय 
के सरक्त के ग्रन्थों के सुन्ापन में 'लालाडाम अर्थात्‌ कृष्ण (न के ल्पल ) 
का दास । 


र६८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


जिन रचनाओं का मैंने ऊपर उल्लेख किया है उत्तके अतिरिक्त 
ये भी लल्ल लाल कृत रचनाएँ कही जाती हैं : 

4. लाला चन्द्रिकाः-लाला के चंद्र की ज्योति,' 'सतसई' पर 
टीका ; 

२. 'विनय पत्रिका'--विनय की पुष्तक, जिसके कलकत्ते, 
आगरे ओर ग़ाज़ीपुर से कई संस्करण हुए हैं । किन्तु इन अंतिम 
दो रचनाओं के वे केवल संपादक प्रतीत होते है, पहली कवि लाल 
या लाल कवि की है, आर दूसरी तुलसी कृत । 


लाल 


लाल" या लाल कवि, अर्थान्‌ लाल जो कबि हैं, एक प्रसिद्ध 
हिन्दू चारण, हिन्दी या ब्रज-साखा पद्म में छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास , रचना के रचयिता हैं, जो वुन्देलखण्ड के युद्धों ओर 
प्राचीन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, ओर बुन्देलों की दुद्ध- 
प्रिय जाति की बीरता, निर्भीकता ओर साहस पर आधारित है। 
यह रचना, जा ऐतिहासिक है, वुन्देलखए्ड के प्रधान शासक 
प्रसिद्ध, राजा छत्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता, राजा चम्पत राय, के भी व्योरेबार विस्तृत बणन 
उसमें हैं, जीबन काल ओर संभवतः उनकी अध्यक्षता में लिखी 
गई प्रतीत हाती है. । छत्न साल के पहले था बाद का कोई राजा 
सुसलमानी विजय का बाढ़ रोाकन, मुगल सम्राटों में सबसे अधिक 

॥ धकायोा +स्वाम, गुर-नसों मुसलमान संत में 'टेदाो साथ लिखने हैं, जो 
ैश्यों ओर विशेषतः कायरवों की उपाधि है | टली प्रकार मुसलमान राजा! 


ढ 8 ४०“ मत 
बान पर 7,जादा खिगाने ४, आदि, । 


के फरार. धिय 
गा 


0 0 6 280 


4 इंच जाग 


लाल [ २६६ 


सुयोग्य, सबसे अधिक साहसी और सबसे अधिक बीर औरंगज़ेव, 
जो इसी समय में हिन्दुओं को पीड़ित करने वाला, अत्यधिक 
असहिष्णु ओर अत्यधिक प्रतिहिंसात्मक था, की चुनी हुई सेनाओं 
पर आक्रमण करने ओर खदेड़ने में उनसे अधिक सफल 
हुआ प्रतीत नहीं होता । अपनी मूर्तियों के तोड़े जाने, अपने मंदिरों 
के विध्यंस होने, या उनके मस्जिदों में वदले जाने के कारण 
हिन्दुओं का क्रोध भड़क उठा ओर वे विद्रोह करने पर कटिवद्ध 
हो गए | एक वार उनके न्याय-संगत क्रोध के भड़क जाने पर, छत्र 
का धार्मिक जोश, सैनिक धाक ओर सिद्धान्त, जो कभी अलग न 
हुए, उन्हें विजय की ओर ले गए। इस सेनानायक्र, जो अपने 
गुणों ओर बीर चरित्र के कारण उनका विश्वासपात्र और उनका 
प्रिय बन गया था, के अतर्गत उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करने 
वालों को तुरंत खदेड़ दिया। कैप्टेन डच्ल्यू० आर० पंगूसन ने 
लाल की रचना का ० हिस्ट्री ऑब वुन्देलाज्ञ' ( बुन्देलों का 
इतिहास ) के शीपक से अऑँगरेज़ी भ॑ अनुवाद किया है, और 
मेजर डब्ल्यू० प्रइसबनने इस रचना के एक अंश का जिसमें छत्र 
साल का० इपौतिद्ास हे, 'दिछत्र प्रकाश ओर वायाग्रफ़रीकल एकाउंट 
आँब छुत्र साल एटसीट्र? “ ( छत्र प्रकाश अथवा छत्र साल आदि 
का जीवन-बृत्त ) शीपक के अंतगत पाठ दिया है 


यह कवि, जिन्हें लाल-दास या लाला-दास * भी कहते हैं, 
रचयिता हैं, ९. अवब विजञास' के १८ सर्गो में हिन्दी काज्य के, 


१ कलकत्ता, १८२८, चोपेजा 

९ बही, १८२६, अठपेजा ( हितोय संस्करण में चौपेजों वताई गई ह--अनु० ) 

3 “भक्तमाल में 'लाल-दास' और कजकतते की एशियारिक सोसायटी के पुस्तकालय 
के संस्कृत के गर्न्‍थों के दुचोपद्र में 'लाला-दास अर्थात्‌ कृष्ण ( नंद के लाल ) 
का दास । ह 


रध्८ ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


जिन रचनाओं का मैंने ऊपर उल्हे ख किया है उनके अतिरिक्त 
जब 4 9.4 ७ है१७५। 
ये भी लल्लू लाल कृत रचनाएं कही जाती हैं : 

4. 'लाला चन्द्रिकाः-लाला के चंद्र की ज्योति," 'सतसई' पर 
टीका 5 

२, विनय पत्रिकाः--विनय को पुपष्तक, जिसके कलककत्ते, 
आगरे ओर ग़ाज़ीपुर से कई संस्करण हुए हैं। किन्तु इन अंतिम 
दो रचनाओं के वे कबल संपादक प्रतीत होते हैं, पहली कबि लाल 
या लाल कवि की है, ओर दूसरी तुलसी कृत । 


लाल 


लाल” या लाल कवि, अर्थात्‌ लाल जो कवि हैँ, एक असिद्ध 
हिन्द चार्ण, हिन्दी या त्रज-भाखा पद्म में छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास . रचना के रचयिता हैं, जो वुन्देलखण्ड के युद्धों आर 
प्राचीन गाजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, आर बुन्देलां की युद्ध- 
प्रिय ज्ञाति की बीरता, निभीकता ओर साहस पर आधारित हे। 
यह रचना, जा एतिहासिक है, वुन्देलग्बण्ड के प्रधान शासक 
प्रसिद्ध राजा छत्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता. राज़ा चअम्पत राय, के भी व्याोरेबार विस्तृत बणन 
उसमें हैं. जीबस काल ओर संभवतः उनकी अध्यक्षता में लिखी 
गई प्रतीत होती है | छत्र साल के पहल था बाद का कोई राजा 
सुसलमानी विजय की बाद रोकने, मुग़ल सम्राटों में सवस अधिक 
॥ काए रपाम, युर- आओ सुसामान पल मे ४ के साथ लिसतसे 5, नो 

बण् वे पर विशाल: कायसथों का उपाधि 2 हसा प्रकार मुझ लगमान दाना 


न स्थान पर 4 पह * |! ते € ला दि 


कवि लाल [ २७१ 


'ुरुमुखीः--गुरु के बचन--के, जिसके कई संस्करण हो 
जिनमें से एक लाहौर का है, १८४५१; 
अंत में कुछ लोकप्रिय गीतों के ।* 


द्र्त्ड 


न्द्र 


ग्‌ 
४८ 
ना 
७) 
लक 


द लेखक, लाल चन्द्रिका' शीपक विहारी कृत 'सतसई” 
7 का रचयिता कवि या कवि लाल ही प्रतीत होता है । 


कबि लाल 


२७० ] दिंदुई साहित्य का इतिहास 


जिसका उल्ज्ेख में अभी मिर्जायी के लेख में करूँगा। १७०० 
संचत्‌ (१६४३ $० ) में लिखित यह रचना अधिक प्राचीन 
तिथियों की हिंदुई रचनाओं की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप 


में संपादित 6 । जिस वोली में यह लिखी हुई हे वह महाभारत 
दर्षशः के निकट है | वास्तव में यह केवल अबध में, जहाँ लाल 
रहते थ आर जिसके संबंध म॑ उन्होंने अत्यन्त गये प्रकट किया 
है राम की कथा है। निस्संदेह इस काव्य के प्रभाव के साथ मिल्े 
भावों के कारण हिन्दू लोग इस रचना को उपयोगी ज्ञान का सार 
समभते हैं | इसके अतिरिक्त, जिस वोली में इसकी रचना हुई हे. 
उसमें विभिन्न विपयों का निरूपण रहने के कारण 'अवध विलास? 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिन्दुई रचनाओं में से एक है। कलकत्ते की 
हृस्तलिखित ग्रति में ६०२ प्रप्ठ ह, जिसका एक तिहाई भाग दो- 
दो कॉलमों में है । वह सुलिखित है, ओर किसारे पर की गई 
शुद्धियों से यह प्रकट होता है कि वह बड़ी हाशियारी के साथ 


३ लाल दास हिन्दी भे॑ 'भारत की वारहमासी' - भारत के 
बारह महीन-के रचयिता हैं, जा राम की वध? ( /४0८67॥5 ०0 
धारा ) के नाम स भी कही गड है ; आगरा, १5६०, अत्यन्त 
द्वाटे १० पेजी ६ एप्ठ 
इसके अतिरिक्त वे रचयिता हैं , 
2. 'इन्द्रजाल अकरणगामा, या भापा इन्द्रजाल' - निलिम्म के 
चमत्कारों पर पुत्तक--के, जिसकी एक्र प्रति कलकतते झो एशिया- 
टिक्क सासायटी के पुस्तकालय मं ह& ; 


# ँ कहे ह्युफ न हक ते अं, के: या ऊ 
के इस स्चगा 5, दा मे ल्‍े पा व. ?िणेट ) का ८क्‍तग - , न्दीन काकये 
्क डी रे 
हार रे एव प्ररि देगा बा रे उन ता ।ब. वयवदवा था । 
के कट आह डी खिपटर लए 7 र वन जे उप 


कवि लाल [ २७१ 


. ४. 'गुरुमुखीः--गुरु के वचन--के, जिसके कई संस्करण हो 
चुके हैं, जिनमें से एक लाहार का है, १८४१ ; 
६. अंत में कुछ लोकप्रिय गीतों के ।* 
ह लेखक, 'लाल चन्द्रिका' शीपक विहारी कृत 'सतसई? 
की टीका का रचयिता कवि या कवि लाल ही अतीत होता है । 


कवि लाल 


लाल चन्द्रिका---लाल की चन्द्र-किरणें - शीपक विहारी लाल 
कृत 'सतसई” की एक टीका के रचयिता हैं| देवनागरी अक्षरों में 
पाठ सहित, यह टीका २१-११ पंक्तियों के ३६० बड़े अठपेजी प्र॒प्ठों 
में पंडित दुर्गाग्नसाद के निरीक्षण में , ओर बाबू अविनाशी लाल 
आर सुंशी हर॒वंशलाल के व्यय से, वनारस में, गोपीनाथ के छापे- 
खाने से, १८६४ में मुद्रित हुई है। 

लाल ( वावू अविनाशी ) 

ने हिन्दी में 'शकुंतल्ा नाटक! का संवादन किया है, १८६४ में 

वनारस से प्रकाशित, ११४ अठपेजी एप्ठ । 
लाचच'ः 


उपनाम 'हलवाई?, केयर डॉ० गिलक्राइएट हारा अपने 'हिन्दु 
स्तानी व्याकरण, प्रृष्ठ ३३५ में उल्लिखित ( हिन्दुई कवि ), 'भाग- 
वत? के रचयिता हैँ, या, उचित रूप में, 'भागवत पुराण”, जिसके 


दी 


टब्ल्यू० प्राइस ने अपने (हिन्दुस्तानों सेलेस्शन्ता थे, पजि० २, पृ० २५०, प्रथम 
संस्करण में एक 'होली उद्धत को हैँ । 


क्षे 


भा० लालच--लोगम, 


२७० _] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


जिसका उल्मेख में अभी मसिर्जायी के लेख में करूँगा। १७०० 
संबत (१६४३ ३० ) में लिखित यह रचना अधिक प्राचीन 
तिथियों की टिंद8 रचनाओं की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप 
में संपादित है । जिस वोली में यह लिखी हुई दे वह महाभारत 
दपण? के निकट हे | वास्तव में यह केवल अबध में, जहाँ लाल 
रहते थ आर जिसके संबंध म॑ उन्होंने अत्यन्त गब प्रकट किया 
हू राम की कथा है| निस्संदेह इस काव्य के प्रभाव के साथ मिल्ले 
भावों के कारण हिन्द लोग इस रचना को उपयोगी ज्ञान का सार 
समझते हैं । इसके अतिरिक्त, जिस बोली में इसकी रचना हुई हे 
उसमे विभिन्न विषयों का निरूपण रहने के कारण 'अवध विलास? 
अत्यन्त महत्त्वपरश हिन्दई रचनाओं म॑ से एक ह। कलकत्ते को 
हस्तलिखित प्रति मे ६०२ प्रप्ठ ह, जिसका एक तिहाई भाग दो 
दो कॉलमों में है। वह सुलिखित है, ओर किनारे पर की गई 
शद्धियों से बह प्रकट होता है कि वह बड़ी होशियारी के साथ 
गार्ड गई है. । 


हट 


३ लाल दास हिन्दी म॑ 'सारत की वारहमासी”' - भारत के 
ब्राग्ह महान-क गरचयिता हैं, जा राम की कथा? ( ४८८०5 ० 
रिताउ8 ) के नाम से भी कही गई है ; आगरा, १८६४, अत्यन्त 
दाद १ पत्नी 


इसके ये नि गत न ग्चयिता ड्ढं है 


2. 'इन्द्रजाल प्रकर्णगाम, या भापा इन्द्रजाल' - तिलिम्म के 
चमत्फार्रा पर पुत्तकक के, जिसका एक प्रति कलकते की एशिया- 
टिक सासावटी के पुस्तकालय में हे ; 


५ इस सूसना ८. 7 में खा दि | (क-?4छल ) का दान ०, ईिन काइश 


ग + 
> ज्त क्हॉ रूम कर इ०क का नथकलल #>्कू. कु लक अक हैओ लाल ले 
«7 ४7४8६ ७५, धर इस थे लि २85 «7 ॥4<% 4 सा । 


र 2, + ४ *2 “कह #* [ ना 8-4७ लह  #>>ह>ज्हूब-8र 
26036 / 8 डे 5 छुआ ३/०४ ७ ०१ जज 


कृवि लाल [ २७१ 


४. 'गुरुमुखी”--गुरु के वचन--के, जिसके कई संस्करण हो 
हैं, जिनमें से एक लाहार का है, १८४१ ; 
६. अंत में कुछ लोकप्रिय गीतों के [* 


ह लेखक, 'ल्ञाल चन्द्रिका' शीपक विहारी कृत 'सतसई? 
की टीका का रचयिता कवि या कवि लाल ही अतीत होता है । 


कवि लाल 


लाल चन्द्रिका--लाल की चन्द्र-किरणें - शीरपषक विहारी लाल 
कृत 'सतसई” की एक टीका के रचचिता हैं | देवनागरी अक्षरों में 
पाठ सहित, यह टीका २१-११ पंक्तियों के ३६० बड़े अठपजी प्र॒ष्ठों 
में पंडित हुर्गाप्रसाद के निरीक्षण में , ओर वावू अविनाशी लाल 
ओर संशी हरवंशलाल के व्यय से, वनारस में, गोपीनाथ के छापे- 
खाने से, १८६४ में मुद्रित हुई है। 


लाल ( बाबू अविनाशी ) 


ने हिन्दी में 'शकंतला नाटक का संयादन किया है , १८६४ में 
वनारस से प्रकाशित, ११४ अठपेजी एप्ठ। 


सारच 
उपनाम 'हलवाई?, केवर डॉ- गिलक्राइस्ड द्वारा अपने 'हिन्दु- 
स्तानी व्याकरण, पृष्ठ ३३५ सें उल्लिखित ( हिन्दुई कवि ), 'भाग- 
वतः के रचयिता हूँ, था, उचित रूप में, भागवत पुराण, जिसके 


की 


डब्ल्यू० प्राइस ने अपने “हिन्दुस्तानों सेलेज्शन्ता भे, णि० २, पृ० २५०, प्रवम 
संस्तरण म एक होली? उद्धेत का हैँ । 


नए 


भा० लालच--लोगर, 


] दिंदुई साहित्य का इतिहास 


ब् 
हि] 


हि 


< 


बारह स्क्थों का एक हिन्दों अनुवाद मिलता है, के दशम स्क्रंघ' 
का रूपांतर या अनुवाद के रचयिता ।* 

मेरे पास इस अंथ की एक हस्तलिखित प्रति है, जो भारत के 
पश्चिमी प्रान्तों की, पच्छम देस की भाखा , कही जाने वाली बोली 
में लिखी गई है, ओर जो तुलसी कृत 'रामायण' के लगभग समान 
हैं| त॒वनी की भाँति, लालच का काव्य अनियमित रूप में दोहों से 
मिश्चित चापाइयों में लिखा गया &, ओर, जसा कि प्रायः होता हे, 
उनमे (दोहा में) कबि ने अपने नाम का उल्लेख किया है। इसी 
का झूपान्तर अथवा इसी स्कथ के दूसरे अनुवारों को 'सुख्य सागर! 
शोीपक भी दिया गया है । 

इस रचना की जो प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के 
पुस्तकालय में है उसका शांपेक बंगला अक्षरों में दिया हुआ हँ 
जज बिलास, त्रज़ भांखा-त्रज के आनन्द, प्रज॒ की बोली में ।* 
मेरे विचार से यह बहीं गाोथी हे जा 'त्रज बिलास'* शोपक के 
आतगत स॒द्वित हुई है, आर जा कलकते की एशियाटिक सोसायटी के 
भारताय पुलका के सचीपत्र में, गा नतो से, बावू रास द्वारा रचित 
बनाट गठ है, किंतु जा, दिन्‍्दी का अन्य अनक रचनाओं की भा ति, 

से केबल सवादक ह 

मेरी प्रति में हाथ का लिस्या इआ एक नाट है जिसमे कहा गया 

कि शस रचना छा, रचयिता का नाम, लालच' भी दिया जाता है। 


लाल जी-दास [ रछरे 


क्या यह ब्रजवासी-दास वाले लेख में उल्लिखित रचना ही तो 
शायद नहीं है ; आर यह त्रजवासी-दास नाम लालच का दूसरा 
नाम हो, ओर लाज्षच फिर उसका तखल्लुस या कवि-उपनास हो ? 
जो कुछ हो, लालच ने अपनी रचना का निर्माण १५४२७ विक्रम संबत्‌ 
(१४७१) में किया, ओर इसलिए वे पन्द्रहवीं शतावदी के लगभग 
व्य में जीबित थे । 

श्री पेबी ( १. ?2णछं० ) ने १८४२ में उसका पूर्ण अनुवाद 
किया,जिसके साथ उन्होंने एक रोचक भूमिका दी है। उनकी रचना 
का शीपक है 'क्ृष्ण और उनके सिद्धान्तः | 

अंत में, 'भागवतः के अनेक हिन्दी रूपान्तर हैं। इनमें से 
हिन्दी पद्म में एक 'भागवत' का उल्लेख 'श्रि०000. $7क्काइ७? 
के सूचीपन्न में, संख्या १७२३ के अंतर्गत, हुआ है, ५५४५२ अठपेजी 
पूष्ठों का हरतलिम्बिन ग्रन्थ | 

लाल जी-दास' ( लाला ) 

ने विभिन्न रुपान्वरों के पाठ देखने के बाद 'भक्तमालः का उद्ू 
में अनुवाद, किया है। ऐसा अतीत होता है कि उनकी रचना १९४८ 
हिजरी ( १८४२ ) में प्रकाशित हुई । * 

बज़ीर अली ( मीर और मुंशी ) 
दिल्ली के कॉलेज में अंगरेज़ी के प्रोफ़ेसर, रचयिता हैं : 


१. (शिवप्रसाद की सहकारिता में गोल्डस्सिथ की पुस्तक का 
“तजुमा-इ तारीख-इ यूनान! के नाम से अनुवाद, १८४६ )... 





१ भा० कृष्ण का दास! 

२ मेरठ का 'अखवार-इ आलम', २१ मार्च, श्यरछ का अक 
3 ञ० अली का वज़ारः 

फा०--९८ 


२७४ _] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


२. 'पहाड़े की किताव? या पहाड़े की पुस्तक--प्राथमिक पाख्य- 
पुस्तक, ओर गणित ; आगरा, १८६८, १६ वारहपेजी प्रष्ठ ; 

३. मिल की 7..]070705 07 ?0!पं८व ॥0०07०779' के, दिल्ली 
से ही मुद्रित । 

वरज-दास ' 

४प्णव महाराजों की 'वंशावली” (श्री गोस्वामी महाराजानी”) 

के रचयिता हैं; बंबई, १८६८, ८४ सोलहपजी प्रप्ठ । 
वंगराय 

गापाचलकथा? के रचयिता, शाब्दिक अथ, गदओं की भूमि की 
कथा, अथान, आगरा प्रान्त में भारत के प्रसिद्ध नगर, ग्यालियर 
जिसके १००८ टसवी वष स अपन राजा हुए, की कथा | ११६७ में 
उसे मुसलमानों न ले लिया था, किन्तु हिन्दू फिर से उसके सालिक 
बन गए । बाद की, १२२४ मं, दिल्‍ली के पठान सुल्तान, अल्तमश, 
ने उस पर बिजय प्राप्र की | बगराय को नागरी अज्ञगं में लिखित 
हंस रचना की एक प्रति राजकीय पुस्तकालय के फ्रोंद पालिए 
((.005 706॥) की हस्तलिश्बित प्रतियां म॑ पाठ जाती है | हिन्दी 
ग्रर संस्कृत का सभी रचनाओं की मोति, बह पद्मों में लिखी हु है. 

बला मुहम्मद ( मार 

संभवबतः मुसलमान हो गए हिन्द है, ओर जिन्‍्दोंने, जब थे 
टिख थे, क्ष्ण पर, टिन्दी भें, दो ऋविताएँ लिखी जिनका संपादन 
रास सरूप दरगाह झा है : 


है, 


५ दी का की जनमलीला--काफ्या क्र खात्यकातत थी 


वली राम [ रऊ४ 


२. वालपन वबंसुरी लीला”--( ऋष्ण के ) वचपन की संगीत की 
क्रीड़ां ; वही, १४ प्रष्ठ । 
वली राम' 
रचयिता हैं : 
१. 'शास गीताः--राम का गीत--के, जिसकी एक हस्तलिखित 
अति केम्ञ्निज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज के पुस्तकालय में है;* 
२. 'ज्ञान पोथीः-ज्ञान की पुस्तक--के, कविता; २ 
3. “मिसवाह उलहुदा'--निर्देशन का दीपक-के । 
चल्लभ 
लक्ष्मण भट्ट, तेल्लंग त्राह्मण, के पुत्र बल्लभ स्वामी, वल्लसा- 
चारियों के संप्रदाय के संस्थापक हैं.। उनका जन्म १४३४ संवत्‌ 
( १४७६ ) में चम्पारण्य में हुआ था |” ये पहले जमुना के बाएँ 
तट पर, मथुरा से लगभग पूर्व में तीन कोस पर, गोकुल गाँव में 
रहते थे; किन्तु उन्होंने भारत के सब तीर्थ-स्थानों की यात्रा की । 
वे वाद को वनारस में बस गए। अंत में, अपना धर्म-प्रचार- 
कार्य पूणे कर लेने पर, उन्होंने हनुमान घाट पर गंगा में प्रवेश 
किया, जहों वे अंत्द्धोन हो गए | कहा जाता है उस स्थान से 
एक तीत्र ज्वाला उठी थी । 
अपने लेखक के धार्मिक जीवन ओर ग्रचार-कार्य की सब 
चातों पर विचार करने से बहुत विस्तार हो जायगा, ओर न 
१ यह व्यक्तिवाचक नाम मिश्र प्रतीत होता ८ जिस का अर्थ (राम का मित्रः है। 
२ “जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटी', नई सोरोज्, जि०१, भाग २, में, ३० एच० 
पाभर द्वारा दिया गया इन हस्तलिखित प्रतियों का झूचो देखिए । 
3 पिछला नोट दे खए । 
४ चहो 
» उनके अद्भुत समके जाने बाले जन्म के संवध में विस्तार 'द्विल्ट्रो ऑँव दि सेक्ट 
आँव महाराजाज्' में देखिए, ए० ३६ ॥ 
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कृष्ण, मिन्‍्हाने साक्षात्‌ दशेन दिए, की परम्परा पर आधारित 
वललभ द्वारा स्थापित पुष्टि माग!-प्रसन्नता का सागे -नासक 
नवीन संप्रदाय के सिद्धान्तों का अध्ययन करना मेरा विपय है 
संप्रदाय जिसका प्रधान उद्देश्य चाल-कृष्ण की भक्ति करना है । 
इसके अतिरिक्त में श्री बिलसन द्वारा हिन्दुओं के धार्मिक 
संप्रदायों पर किए गए बिद्धत्तापरण कार्य, 'शशियाटिक रिसचेज़? 
की जि० १5, 5४ तथा वाद के प्र॒प्ठ, का केबल अनुकरण कर 
सकेगा; इसलिए से पाठक का ध्यान उस आर दिलाना चाहता 
हैं। मेरे लिए यह कहना यथप्ट है कि बललभ, विष्गु के 
उपलक्ष्य में, विष्णु पद! शीपेक ब्रज-साखा छंदों के रचयिता हें; 
ये 'बाता यथा वबार्ता' शीपक एक हिन्दुस्तानी ( वाली त्रज-भाखा ) 
रचना, जा संप्रदाय के गुरू ओर उनके पत्रित्र वंष्णव प्रधान 
शिप्यां से संबंधित अलोकिक कथाओं का संग्रह है, के नायक भी 

( श्िप्यों की ) संख्या चोरासी हे, उनमें त्ी-पुरुप दोनों 
सम्मिलित हैँ. ओर थे हिन्दओं की सभी श्रेणियों के हें ।इस 
अंतिम रचना से लिए गए उद्धग्गा स्वर्गीय बिलुसन* के सुन्दर 
विबग्ग में पाए जाने हैं, जिनके पास वबाता की एक प्रति है 
बह नासरी अजरों में लिखी हुए अठपेर्जी जिल्‍्द है ।£ 


चल्लम ४ र्छ्७ 


महाराजों के संप्रदाय के इतिहास' के रचयिता ते हमें श्रज- 
साखा बोली की हिन्दुस्तानी ( अर्थात्‌ हिन्दी ) में लिखित चौहत्तर 
था की एक सूची दी है, जो वल्लभ सम्प्रदाय में प्रामाणिक संथ 
माने जाते हैं। इन ग्रंथों में से, प्रथम ३६ संस्कृत से अनूदित हैं 
आर दूसरे ३४ सोतलिक है। सूची इस प्रकार है 


१. 'सर्वात्तम १३. 'भक्ति-बद्धनी' 
२. 'वल्लभाष्टकः १४. 'जलसेद! , 
३. कृष्ण प्रेसामत' १४. 'परदेअनि! ( ?206व7ां ) 
४. 'विद्वल्लेश-रत्न- १६. 'संन्यास-लक्षण? 
विचरण? १७, “निरोध-लक्षण? 
४. 'यमनाष्टकः १८. 'सेवा-फल' 
६. वाल बोध?* १६. 'शिक्षा-पत्र' 
७. 'सिद्धान्त-मुक्तावली' २०. पुष्टि प्रवाह मर्यादा!" 
८. नव रत्न!३ २९१. 'गोकुलाप्टक? 
६. “अन्तःकरण-अवोध' २२. 'सधुराष्टक! 
१०. “विवेक-बैराश्रयः २३, 'त्ीन-अप्टक! ( पय- 
११. क्ृष्णाश्रय 2808 ६७ ) 
१२. “चतुर-श्लोक ४ २४. “जन्म वैफ़ताप्टकः (७०४६0 


१ <हेस्ट्री ओव दि सेक्‍्ट आऑँव महाराजाज! 

२ अथवा 'वाल बोध'--बालक का चुद्धि। लाहोर से १८६३ में इस शोर्पक को 
एक रचना प्रकाशित हुई है, परन्तु, मेरा विखास है, जिसका प्रस्तुत से कोई 
साम्य नहीं है, ओर जिसमे उपदेश और शिक्षा है । 

3 अधवा नौ रतन! | इस शोर्पक को अन्य रचनाए हैं। रंगोन और मुहम्मद 

वरुश पर लेग्व देखिए । 

डे इस रचना, जिसका नाम भो “चनुर एलोक भागवत' है, का पक अंश हिस्टा 

व दि सेक्ट ऑब मदाराजाज', पृ० ८३, ८४ में उद्धत मिलता है, श्र जिसकी 
एक टोका का उल्लेग्य पहली जिल्‍्द, पृ० २५०, में हुआ हू। « 

७ हरिराय जी पर लेख में इस रचना के संबंध मे प्ररन उठा हे । 
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शरणाप्टकः 


2, नामावली-आचार जी? 
धुज॑ंगप्रायगाप्टकः 

« नामावली गुसांई जी! 
. मिद्धान्त-भावना' 
« 'मिद्धान्त-रहस्थ? 
. 'विरोक्ष लक्षण 

« शंगार-रसमण्डल? 
, वधचल्लभ' 

. अग्निन्‍क्रुमार! 


दारगा-उपदेश! 


. रस-सिधु 


कल्पट्रम? 


. माला प्रसंग! 

, चिन-प्रयाब' 

४ पुष्यि-हदू-बारनता? 
« द्ादयान्क न 

2, परत्रिन्न-मगटल! 


३. पर मार्सीः 


४४ 


४०. 
४६, 
५७. 
थ्८, 


४2६. 


, 'नित्य-सेवा-प्रकार' 
रस-भावना 
चबल्लभाख्यान? 
प्होला! 
पनिज-बार्ता 
“चोरासी वाताी? 


४०, 'रस-भावना-चार्ता' 


५७ ४७७५ ६: (५ 
०्ओछ है (79 


न्पो 
९्‌+ 


2. नित्य पद! 

९, श्री जी प्रागट! 

2, चरित्र-सहिता-वार्ता! 

. शुसांई जी प्रागट?! 

- अप्ट कविया! ( विवरण ) 
. वंशावली? 

« अनयात्रा या वनजात्रा' 
». लोला-मावना! 

« स्विरव-साचना' 

« गुर सवा: 

« चितवन 

:. सिबा-प्रकार! 
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६३. 'साला-पुरुपः ७०. “चोरासी-शिक्षा' 

६४. 'सत्त-चालक-च रित्र! ७१. 'सड़सठ-प्राढ! ( 778 4॥9 ) 
६४. यमुना जी पद” ७२. द्वारकेश-कत-नितक्रतः 

६६. 'वचनामृत”' ७३. अचारजी-प्रागट? 

६७. पुष्टि-मारग-सिद्धान्तः ७४. “उत्सव-पद' 

६८. दश-स्स! 


६६. बिष्णब-वनत्रिश-लक्षण? 
वहशत 
मीर वहादुर अली वहशत * अवध के नवाव, शुजाउद्दीला, घे 
दरचार में पदाधिकारी थे। उन्होंने ठेठ या शुद्ध हिन्दुस्तानी में 
बारह मासा, या वारह महीने, शीपंक एक रचना का निर्माण 
क्रिया है। वे लखनऊ के थे, ओर, कमाल के अनुसार, मियाँ हसरत 
कर ५ ध्क मे ७० ०, 
के शिष्य थे, ओर, मुहसिन, जिन्होंने अपने तजूकिरा में उनकी 
कविताओं के उदाहरण दिए हैं, के अनुसार, ज़ुरत के | 
वामन ( पंडित ) 
कोल्हापुर के निवासी, एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे, आर जो 
रामदास ओर तुकाराम के साथ स्नेह-बंधन में वंधे हुए थे। उनको 
मृत्यु पएडबदी ( ?थ7र्तर०्व )में १५६४ शक संचत्‌ ( १४१७ 
में हुई | उन्होंने अनेक रचनाएँ रुूस्‍्कृत में तथा उतनी ही बड़ी 
संख्या में हिन्दी में भी कीं । जनादन से अपने कवि चरिऋ में 
निम्नलिखित का उल्लेख किया है : 
२. यथार्थ दीपिका --सत्य का दीपक-पर एक विस्वृत टीका ; 
१ यह रचना गोकुल-नाथ जा को संवोधित है । 


+ घुणा 
3 श्रथवा 'वामन'--वौना | 'वामन' ब्राह्मण के लिए भी कहा जाता हें । 
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. नाम सुधाः--ख्यानि का अम्ृत्त ; 

» बन सुधाः--जंगल का अमृत ; 

 बिणु सुधा-वंशी का अमृत : 

. दृधि संधन--जमे हुए दूध का संश्रन ; 

« भागा घिलास!--भागमा का आनन्द : 

, सिक्रिमिगी विल्ास!- रुक्मिणगी का आनन्द ; 

, वामन चरित्र'-- वानन की अथवा बाने के अवतार 


बिष्गु की कथा ; 


६. 'कालिया मर्दन'--क्रालिया नाग की मृत्यु ; 
. निगम सार!- धार्मिक्र पुस्तकों का सार ; 


चने सुधा--आत्मा का अद्गत ; 


, कर्मतत्य!'--भाग्य के तत्व : 

. राजा योग'--राजाओं की भक्ति 

. भगगा गुर मंज़री गुरू चग्ग का फलों का गुच्छा : 

« श्रुति कल्प लता'-( बेदंत के भाग ) साथु पुस्तकों के 


“से का कहूपलता ; 


, भीष्म प्रतिता-मारत दु० से भीष्म की प्रतिधा ; 
- पाठ भावय वाट का भाग: 


मा 


लिप सुद्रा सवाद'--( झाइनला छीो ) अगड़ी खान का 
&॥ ] 


७ बज दर्ज ञ न ड्ुल+ ला 2७5 द्रज्जजकी कट 
भारस भाव >-लारत यट छा बिचार 
द पक 
राग उनमे +गाम की आयनया : 
न्य ६! न ६. >> 
॥िद ता स्व थर - गाता सच सवा: 
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बाहवी ( मुंशी और बावू शीव या सिव-पसाद सिंह ) [ २८१ 


पक्षपाती, यद्यपि उन्होंने उदू में लिखा है, अत्यधिक लिखने चाल 
सामयिक हिन्दस्तानी-लेखकों में से हैं, क्योंकि, मेरा विश्वास है, 
उन्होंने क्‍या हिन्दी, और क्या उदूँ में, लगभग पचास, विविध 
रचनाएं प्रकाशित की हैं । उन्होंने अंगरेजी भ॑ भी लिखा है ।' 

वे शिमला अखबार --शिमला के समाचार - जहाँ वे (शिमला 
हिल स्टेट्स! के प्रबंधक थे, के पहले संपादक रह चुके हैं, जो बाद 
को शेख अब्दुल्ला द्वारा संपादित हुआ। यह पत्र, जो सप्ताह में दो 
वार निकलता है व्यापार के हित के लिए चोज़ों को त्ताज़ी कीमतें 
( 'नरख-तामा' ) देता है। 

आज कल शीव-प्रसाद बनारस में रहते हैं, जहाँ थे शासन- 
संबंधी कार्य करते हैं, ओर जहाँ, ऐसा ग्रतीत होता है, सरकारी 
कमिश्नर, श्री एच० सी० डुकर (८६८८०) ने उन्हें घार्मिक और 
नेतिक कहानियों या कथाओं का अँगरेजी से उदू में अनुचाद करने 
के काम में लगाया है । 

उस अधिकांश रचनाओं के संवंध में जिसके चाहवी रचयिता 
या अनुवादक हैं, विवरण इस प्रकार है: 

९. श्री स्टीवर्ट द्वारा ससीक्षा को गई और दिल्ली से १८४४५ में 
अ्रकाशित, डॉ० गोल्डस्मिथ कृत रोम के इतिहास (सिफछाणाए ० 
]१०7१७ ) के संक्षिप्त रूप का अनुवाद , अठपेजी ; 

२. क्री स्टीवर्ट द्वारा ही समीक्षा किया गया, ४ िाउछाड 
फ्रार्ल 5ए7ए८५ ० ल्रा5६०9? के द्वितीय साग का अनुवाद; 
प्रथम भाग का अनुवाद सरूप सारायण आर शीब नारायश ने 
किया है । 

३. 'भूगोल बृत्तांतः या खुत्तांत! - भूगोल की कथा, शिमला के 


१ अन्य के अआतरिक्त उनको “(5507८5 प07 6 5फ्रटाएए८४, , जिसका 
मेने अपने १८७० के देस्‍्कूर' ( /0500075, ज्याख्यान ) भें उस्लेय किया हई । 
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स्कूलों के लिए रचित ओर उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हर जगह प्रयुक्त 
हन्दी का भगाल 

2. 'छोटा भगाल हस्तामलक'-प्र«वी, हाथ में चुल्ल -रंगीन 
चित्रों सहित संज्ञिप्तर भगाल ; बनारस, १८४६, ६४ अठपेजी प्र॒०८ 
उत्तर-पश्चिम प्रदश के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित; उसके कद 
संस्करणा हैँ ; 

५, बाल बोधर--बच्चों का ज्ञान, डच्ल्यू० एडबडस कृत 
धुताएविी 3 दावा ]085' शीपक रचना से अनूदित एक्र 
प्रकार # प्राथमिक पुस्तक ओर जिसके कर संस्करण हैं। अन्य 
बातों के अतिरिक्त, उसमें शिक्षाप्रद क्रिस्स हैं | 

5. 'विद्याकृशा--विद्याओं का सार-अथवा अध्ययन के 
लिए भुमिका ; 

'नारीस' या 'तवारीसन्द बरे-द ओ बहार' ( १८४५)... 
(हद ग्चना) 
जाग जटोसुमा--' / “भगाल बनत्तान्तः का ऊद प्नुवाद, 


४5४०२ ,१८5८ ) 


७०००० ०+ 


7६४ गले निमा' ( १८5६- उदू ) 
2५, पिगरेणी यल्नरों के सिखाने की उपाया-अगरेजी बर्गा- 
माला हे पता का सिाने का विधि; बनारस : १८४६०, २० 


रु 
2 /577 छूटर 


724 3 
५४०५,(हाड। 25 खा प्रति रचना छिता ि हें जावे 3७ ता" 
का दिया # , रा, "त मदन जीप से पद-आगवाटश, 2८55७ 


हि 


बाहबी ( मुंशी और बावू शीव या सिव-प्रसाद सिंह ) श्प३ 


१२. दिल वहलाव?, १८४८, १८६४ (उदू में ) 

१३. सन बहलाब”?- मन का वहलाना, गद्य आर पद्म स॑ 
लाभदायक शिक्षा और उपदेश ; इलाहाबाद, १८६०, ४८ अठपेजी 
प्रृष्ठ । यह रचना संभवत: ऊपर वाली का हिन्दी में अनुवाद या 
शायद मूल है। 

१४. 'दस्तूरुल अमल पेसाइश',' १८४५४ ( उद में ) 

१५, 'मिसरात उलुगाफ़लीन!, १८४५६ ( उदूं में )...... 

१६. 'वामासनरंजनः--स्त्रियों के लिए कहानियाँ ( 79९8 0" 

७०एा८7 ) ; वनारस, १८४६, ६८ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

१७, बच्चों का इनाम', वच्चों की शिक्षा के लिए हिन्दी में 
छोटी-सी पुरतक ; वनारस, १८६० ; 

१८, विनय ( या विनय ) पतन्निका सटीक', हिन्दी में टीका 
सहित भक्ति-संबंधी कविताएँ! ; बनारस, १८६८, ४१२ अठपेजी 
छ्ष्ठ ; 

१६. मानव धर्म सार! था प्रकाश'---मलु के नियमों का सार 
या व्याख्या (70९ 07वग्रक्वाव८८४ ० १४४४० ), जिसमें कत्तेव्यों 
की सारतीय व्यवस्था है, सु की रचना का, संस्कृत ओर हिन्दी 
में संज्षिप्त रूप ; चनारस १८५७, ४६ बड़े अठपेजी पृष्ठ ; 

२०. वर्णमाला' वर्णमाला के अक्षरों की माज्ना--खित्रों तथा 
लाभदायक वातों ओर कहानियों सहित प्राथमिक पुस्तक 
( वाराखड़ी ) ; बनारस, १८४५७, २४ अठपेजी प्र॒ष्ठ | उसके अन्य 
संस्करण आगरा, शिमला, आदि के हैं । 

२१. इतिहास तिमसिर नाशकः-अज्ञान नप्ट करने चाला 

इतिहास-- अर्थात, हिन्दी में, सारत का इतिहास, १२० आर 





हुक्म चद और वजोर पर लेसों में इसी शाप॑क की रचनाओं का उल्तेगय देग्यिए । 
शृ८६४ और १८६५४ से शुरु होने वाले मेरे व्याख्यान देग्रिए । 


> 
4 
नर] 
ई««ने 
हे 
है| 
4 
त्पी 
ट| 
हि । 


का इतिहास 


विद्या सागर' ( इंश्वर चंद्र ) 


केप्टेन डब्ल्यू० एन० लीस ( .0८७ ) द्वारा फिर से मुद्रित, 
अठपेजी, नदी मे 'बताल पचीसी' के एक संस्करण के संपादक हैं । 
पिनयत्रिजय-गणि 
चार भागों में, जन थम की प्रिय रचना; 'श्रोपाल-चरित्र', 
थ्वा मालवा के राजा, श्रीपाल की कथा, के रचयिता | यह रचना 
उस रचना से नितासत भिन्न है जा परमाल कृत हे , यद्यपि उसका 
शीपक यही ह, और जो एक जन पुस्सक् भी है। नकेनजी संग्रह 
उसका उन्‍्लेग्य पाया जाता है, जि २, प्र 7१३ | भारतीय बिद्या- 
विशारद की विलसन द्वारा दिया उसका प्र विवरण इस 


का 
है 


व सिह ई 


रा 
बः 
री 


ध्रीपाल छा दो पुत्रियाँ थीं; उनमें से मयनसुन्दरी सामक 
एक से प्प्नसत्न होने के कारण, उसने उसका विवाह एक दरिद्र 
काटी के साथ कर दिया ; किन्तु यह कादी अन था: उसने राज- 
सुमारों का भी अपने घमम मे दीजिन कर लिया, श्रीर उसका कोड 
पज्द्रात गया | 
पाल ने कर्मत्री' के राजा, शबलश का पराजित किया, 
मि उसही पत्नी मदनमंजपा से विबाह कर लिया । बाद 
| रे रानहुमारियों से भी विवाद किया जिनका 
हशार्नी सत्रात्न किया । 
हिर उसने, संपा है राज़ प्रतिनसेन, मा पराजित किया, 


विज्ञा | 


ओर उस नगर पर अधिकार कर लिया | उस शहर का वर्णन 
करते समय वीच में जेन धर्म की प्रशंसा की गई है। हिरण्यपर 
का राजा, श्रीकण्ठ, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करता आर 
रोचक कथाओं से उन्हें स्पष्ट करता है। इसी कारण यह अंतिम 
भाग, जिसमें इस संग्रदाय के नो प्रधान तत्वों का प्रतिपादन हुआ 
है, नवपद महिमा?, अथवा नो शब्दों की श्रेष्ठता, कहा जाता है। 
विला 

मिज्ो लुल्फ़ अली विला,' जिनका दूसरा नाम मज़हर 
अली खाँ विला? * है, सुलेमान अली खाँ, जिनका नाम “मिर्जा 
मुहम्मद ज़सन वदाद भी है, के पुत्र, आर इस्पहाान के निवासी 
मुहम्मद हुसेन उपनाम अली कुली खाँ? के प्रपात्र थे। वे हिन्दु- 
'स्तानी के एक असिद्ध लेखक डे , दिल्‍ली के रहने वाले, जहाँ वे एक 
महत्त्वपूर्ण पद पर थे। काव्य-क्षेत्र में वे प्रसिद्ध उदू-कवि, मिर्जा 
जान तपिश के, ऑर यहाँ दी गई सूचनाओं का मुझे एक भाग 
देने बाली जीवनी के लेखक, मसहफ़ी, के भी, शिष्य थे। उस 
समय जब कि यह पिछली लिखी जाती थीं, विज्ञा, अपनी रचनाओं 
के संबंध में मीर निज़ामुद्दीन मास से परामश करते थे। १८१४ में 
वे कलकत्ते में रहते थे। वेनी नारायण से, जो उनसे विशेषत 
परिचित थे, उनको बारह? कविताएँ उद्धृत की हैं। वे लेखक हैं 

>< ( अन्य उदू रचनाएँ ) * >< 
४. उन्होंने १९१४५ हिजरी (१८०१) में, श्री लल्ल,जी* की 





१ मिन्नता, आददे 

२ श्वेत्ताल पोसी' की भूमिका में इसो प्रकार लिखा गया है। 
3 ज्यारह प्रधान रचना भे, और एक पाराशप्ट मे । 

४ दे० इस लेखक पर लेख 


श्पप हिंदुई साहित्य का इतिहास 


सहायता से, 'क्रिस्सा-इ माधोनल”' शीपेक कहानी का उदू वोली में 
रूपान्तर किया। डॉक्टर गिलक्राइस्ट कृत 'हिन्दी सैसुअल और 
कासकेट आऑब इंडिया? * में केवल ग्रथम दस एणष्ठ देवनागरी 
अक्षरों में, कल्कत्तो से , १८०४ में छपे हैं ; किन्तु मेरे निजी 
संग्रह में उसकी एक पूरी ग्रति है जो फ़ारसी अक्षरों में है। 
थह रचना पहले-पहल मोतीराम कविः द्वारा ब्रज-भाखा में 
लिखी गई थी । 


७७. 


५. वे विताल पचीसी? के हिन्दी-अनुवांद के रचयिता हैं, जो 
कलकत्ते से, देवनागरी अक्षरों में छपी है,” ओर जिसकी मेरे 
निजी संग्रह में एक हस्तलिखित प्रति फ़ारसी अक्षरों में है। 
वैताल पचीसी' की भूमिका के आधार पर, विला ही थे जिन्होंने 


१ इस रचना के संस्करण को भूमिका मे कहा गया है कि यह विला ओर लब्लू-जी 
लाल कवि द्वारा ब्रज-साखा से अनूदित हे, किन्तु माधोनल की भूमिका में इस 
अंतिम लेखक का उल्लेख नहीं है । 

यह संग्रह कलकत्ते से चोपेजा एृप्ठो मे, इस शीर्षक के अन्तर्गत छपा है: 
फावलल खिक्यापव] 07 (5४९४ 0 वाता9, ०0०7]6त 407 +76 
पड5९ 096 तिग्रवेष्876०९ डप्वेदग5 0 ९ ०07९8९ ० 7070- 
जशाधव्द्रा घातक फ्री ध8पएव्फग्राध्यवेिद्याट्डट.. ० 90९07 
(आदाणं57० ( 'दिन्दी मैनुअल ऑर कास्केट ऑँव इडिया', डॉक्टर गिलक्राइस्ट 
के निराक्षण भे फ़ोर्ट-विलियम कॉलेज के हिन्दुस्तानी के ।वद्याथियों के लाभार्थ 
संग्रह्यत ) ; किन्तु इस रचना की छपाई अधघूर। रह गई । उसमें सम्मिलित हें: 
१ बाय ओ वहार'; २ “नस्ख्-द वेनज़ार! ? ३ बाद इ उदू '; ४ तोता कहाना; 
५ भंत्षहासन वत्तोसी” ; ६ “मस्कीन का मर्सिया? ; ७ 'शकुन्तला! ८ अखलाक़- 
इ हिन्दी” ? € बैताल पत्रीसी? ; १० “माधोनल! । उसमे इन रचनाओं के 
केवल अंश प्रकाशित हैं । 

उन पर लेख देखिए 

प्रथम संस्करण के केवल वीस पृष्ठ छपे हें जो < हिन्दी मैनुअल” का भाग होने 
वाले थे। 


लए 


न 0 


विष्णु-दास कवि [ श्८ 


अनुबाद किया। जहाँ तक ललल जी, जो मुख प्रष्ठ पर 
लखित हें,' से संबंध है, उन्होंने स्पष्टत: उसका संशोधन 
ग ओर उसकी छपाई की देखरेख की 


८ ( अन्य रचनाएँ ) ५९ 
विप्णु-दास ” कवि 


अ्थोत्‌ कवि विप्णु-दास, कभी-कभी केवल विष्णु कवि के नाम 
वोधित, एक स्वर्ग रोहणी' - स्वर्ग की सीढ़ी शीपक कविता 
चिता हैं, जिसके संबंध में चाल्से दोशोआ ( 60? (0८009 ) 
रत से सूचना दी है कि आज कल उसकी एक श्रति राजकीय 
कालय में है | इस कवि की रचना से उसके 'कलियग' के वशुन 
अनुवाद मेने 'जूर्ना एसियातीक' ( ]०पएवी 2अंगांवुप्ट ); 
'२, में दिया है, जिसका पाठ श्री लॉसरों ( [,27०८टा८७४ ) की 
रेख सें प्रकाशित, सेरे हिन्दुई के संग्रह ( (+॥0८४07:श7॥० ) 
!] 
यह कवि निस्संदेह वही हैं जिसकी कई कविताओं का अनुवाद 
वल्यू० प्राइस द्वारा श्रकाशित पाठ के आधार पर तेथार किए 
हिन्दुई के लोकप्रिय गीतों के अपने संग्रह में दिया हे। वे त्राह्मण 
॒ के थे, जैसा कि उन्हें दी जाने वाली 'द्विजः उपाधि से पत्ता 
ताहे। 





पृफ्द्यागरद्ाट्त 4000 सागर 00४276९ 97 3>ैपियाीवा' 5॥ सीधाने 
ज़ाह्व गाते 97९९ [.पौी]00 7.9) एफ ग्राएजाश€ट5 गा पीट (०- 
]68० णी 4णा+ शा, ( फोर्ट विलियम कॉल्ज के मुश्ियों मज़हर अली 
खाँ बिला और श्री लल्लू लाल कवि द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित' ) 
 भा० “विष्णु का दास! 
फा०- २६ 
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वेणी' 

शैब संप्रदाय के एक हिन्दी-लेखक हैं, जिनकी ओर कम ध्यान 
गया है, क्योंकि, सासान्यतः हिन्दी के लेखक बेष्णवों के संप्रदाय 
से सम्बन्ध रखते हैं । 

वेदांग-राय 

पार्सी प्रकाश? - खुलासा पार्सी - के रचयिता, रचना जिसमें 
हिन्दुओं ओर अुसलमानों के घरों में महीनों आदि के भिनने की 
विधि का वर्णन है, ओर जो शाहजहाँ की आज्ञा से लिखी गई थी । 
यह रचना सैकेवजी संग्रह में थी : श्रोफ़ेसर बिलसन द्वारा निर्मित 
संग्रह के सूचीपत्र में उसका उल्लेख है, जि० २, प्रष्ठ ११० | 


व्यास या व्यास जी 


मधघुकर साह ( शाह ) के गुरु, अन्य के अतिरिक्त, हिन्दुई में 

एक पद्मांश के रचयिता हैं, 'पद' शीपक, अत्यधिक अज्ञात छोटी 

कविता, जो 'सक्तमाल' में 'मधुकर' लेख में पाई जाती है, और 
जिसका एक नया अनुवाद इस ग्रकार है : 

$ विष्णु. के घरों में मिलता है वह बड़े-से-बढ़े 

पद - “र सबसे बड़ी यही बात हैं कि जो 

« करती है। उसके पास सुख 

हैजो वैष्णवों के पैर धोने 

चर पर लगाता है। यह सुख, 
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: जो स्वप्न में लाखों पविन्न स्थानों में रनान करने से भी नहों मिल 

सकता, वह विप्णु के भक्तों की शकल देख लेने से मिल जाता है; 

'वह उत्न्न होकर मुश्किल से मिटता है। यह रुख वह नहीं है जो एक 

पवित्र और स्नेहशीला स्त्री के हृदय में मिलता है। जब्र किसी को 

यह मिल जाता है, तो विष्णु के भक्तों की बातें सुनकर उनके अश्रु 

प्रवाहित होने लगते हैँ | इस तख की समता घर में पौत्र-जन्म की 

प्रसक्षता भी नहीं कर सकती | अंत में, साधु-संगत का सख, ओऔर 

उनके प्रति हा।दिक प्रम ग्रीत्र व्यास के लिए लंका और मेरु के वेमव 

से अच्छा है ।? 

ज्वाला-प्रसाद ने आगर से, १८ प्रष्ठों के छोटे फ़ोलिओ रूप में, 
व्यास जो और मनु कृत वताए जाने वाले 'धर्मा प्रकाश'--धार्मिक 
नियम का गप्रकाश- के दो संस्करण निकाले हैं, अर्थात्‌ संस्कृत 
आर दिन्दी में, तथा संस्कृत ओर उदू में अगहन मास (संवत्त 
१६२४ बरप की जनवरी-फ़रवरी) (१८६८) के उजियारे पक्ष में धर्म 
कृत्य करने की व्याख्या; ओर वही प्रकाशन फागुन (फ़रवरी-माच), 
चैत्र (मार्च-अप्रैल ), जेठ (अग्रेल-मई) आदि महीनों के लिए | 

शंकर-दास' 

'सिक्‍खों के एक इतिहास ( (08797 ० घाट छापा छझ०एटाः 
7 घ6 रिव्म[ब्फ बगवे 909०9) भ्रि 0 शिवा 9]9 फिपाट्टा 
57९9, जयंती का। 3०0097४ छ पीर फछाटइटा। ०॥तीएतणा, 
7९॥(97070, [89% बाते ८प5॥073 ० 0८ 8:05' ) के रचबिता 
हैं, जिसकी समीक्षा दिल्ली कॉलेज के राम चन्द ने की है । 

शंभु 
शैब संप्रादय के हिन्दी रचयिता हैँ। में यह बता चुका हूँ कि 


आज 





१ भा० 'शिव का दास! 
पस सा 4पेता' 
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वेणी' 
शैब संप्रदाय के एक हिन्दी-लेखक हैं, जिनकी ओर कम ध्यान 
गया है, क्योंकि, सासान्यतः हिन्दी के लेखक वैष्णवों के संप्रदाय 
किक ७ 
से सम्वन्ध रखते हैं । 
“पल दांग- र्‌ 
वंदांग-राय 
धपार्सी प्रकाश”? - खुलासा पार्सी- के रचयिता, रचना जिसमें 
हिन्दुओं ओर अुसलमानों के घरों में महीनों आदि के गिनने की 
विधि का वर्णन है, और जो शाहजहाँ की आज्ञा से लिखी गई थी । 
हु रचना मैकेनजी संग्रह में थी : प्रोफ़ेसर विलसन द्वारा निर्मित 
सम्रह के सूचीपत्र में उसका उल्लेख है, जि० २, प्रष्ठ ११० । 


व्यास' या व्यास जो 


मधुकर साह ( शाह ) के गुरु, अन्य के अतिरिक्त, हिन्दुई में 

एक पद्मांश के रचयिता हैं, पद” शीर्षक, अत्यधिक अज्ञात छोटी 

कविता, जो 'सक्तमाल' में 'मधुकर' लेख में पाई जाती है, ओर 
जिसका एक नया अनुवाद इस प्रकार है : 

जो सुख विष्णु के भक्तों के घरों में मिलता है वह बड़े-से-बड़े 

घनाट्य के यहाँ नहीं मिलता, ओर सबसे बड़ी यही बात हैं कि जो 

पुत्र-जन्म से भी एक स्त्री को वध्या सिद्ध करतो है। उसके पास सुख 

है, बह उस जल को भक्ति के साथ पीता है जो वेष्णवों के पैर धोने 

के काम आता है, और जो उसे अपने शरीर पर लगाता है | यह सुख; 


भा० शआादह्यण-संवंधी' 

मा० वेदांग राय, वेदों के शास्त्र का राजा 
पार्सी प्रकाश 

भा० 'फेलाब, विस्तार? 


« (७४ 
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जो स्वप्न में लाखों पविद्न स्थानों में स्नान करने से भी नहों मिल 

सकता, वह विप्सु के भक्तो की शकल देख लेने से मिल जाता है 

वह उत्पन्न होकर मुश्किल से मिटता है | यह रख वह नहों है जो एक 

पवित्र और स्नेहशीला स्त्री के हृदय में मिलता है| जब्न किसी को 

यह मिल जाता है, तो विष्यु के भक्तों को बातें सुनकर उनके अश्रु 

प्रवाहित होने लगते हैं | इस सुख की समता घर में पीन्र-जन्म की 

प्रसन्नता भी नहीं कर सकती । अंत में, साधु-संगत का सुख, और 

उनके प्रति हार्दिक प्रेम गूरीत्र व्यास के लिए लंका श्र मेरु के वैभव 

से अच्छा है ।? 

ज्वाला-प्रसाद से आगर से, १८ प्र॒ष्ठों के छोटे फ़ोलिओ रूप में, 
व्यास जो ओर मनु कृत बताए जाने वाले “धर्म प्रकाश/--धार्मिक 
नियम का प्रकाश-- के दो संस्करण निकाले हैं, अर्थात्‌ संस्कृत 
आर दिन्दी में, तथा संसक्रत ओर उदू में अगहन सास (संवत 
१६२४ त्रप की जनवरी-फरवरी) (१८६८) के उजियारे पक्ष में धर्म 
कृत्य करने की व्याख्या; ओर वही प्रकाशन फागुन (फ़रवरी-साचे), 
चैत्र (माच-अग्रेल ), जेठ (अग्नेल-मई) आदि महीनों के लिए | 

शंकर-दास 

पसिक्‍्खों के एक इत्तिहास ( (07997 ० धार 9छीता ए0एछल 
गत ए6 रिटजुंब० 2ग9 एणपेट्ब प(ि्ण फविीया 99 फिपा ९८६ 
59९8॥, एांपधा था 8९००0ए४ ०76 [आटएया ०उग्रवी007, 
7८800, 8७5 क्षार्ते टप४०णाए 0 धो आधा! ) के रचयिता 
हैं, जिसकी समीक्षा दिल्ली कॉलेज के राम चन्द ने की है । 

शंख 
शैब संप्रादय के हिन्दी रचयिता हैं। में यह च्रता चुका हूँ कि 


न 


१ सा० छिव का दास! 
२ भा पेता' 
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ऐसे शैव बहुत कम हैं. जिन्होंने, हिन्दी या हिन्दुई में लिखा 
उन्होंने, परंपरा के अचुसार, पवित्र भाषा में ही लिखना पसन्द 
किया है। 

शंभु चन्द्र मकर जी नामक एक और सामयिक लेखक हुए हैं, 
जिन्होंने भूपाल की रानी, वेगम सिकन्द्रा, जिनका हाल ही में 
देहान्त हुआ है, की जीवनी पर (हालात-इ ज़िंदगी? एक 'रिसाला? 
लिखा है; कलकत्ता, १८३६ | 

शाद ( राजा दुर्गाअ्साद ) 

अजीमावाद ( पटना ) के रईस......( उदूं रचनाएँ )... 

वे संपादक हैं: १. 'प॑चरत्न”- -पॉच रत्न--अर्थात्‌ हिन्दी रामायण 
के रचयिता 'तुलसी-दास की पाँच कविताओं? के ; बनारस में लीथो 
में मुद्रित, १८६४, ६४ अठपेजी प्रृष्ठ ; 

२. 'लाल चंद्रिका' के, लाल कवि द्वारा विहारी कृत 'सतसई' 

पर टीका ; दु 

३. सिंहासन वत्तीसी' की कथाओं के एक सचित्र उदूं सस्करण 
के, ६७ छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६२, जो संस्करण मु'शी 
किशन लाल की देखरेख में हुआ है | मेरे विचार से उसके अन्य 
संस्करण भी हूं 

शिव चन्द्र-नाथ ( बाबू ) 

पहले मेरठ के 'जाम-इ जमशेद'--जमशेद का प्याला--नामक 
एक छापेखाने, साथ ही इसी नाम के ओर इसी छापेखाने में छपने 
वाले एक उदूँ पत्र के, जिसका १८४३ में निकलना बन्द हो गया, 
संचालक थे | 





१ अलीगढ़ का १ ला अक्तृवर, श्य६८ का “अखवार ; ८६० का मेरा भापण भो 
देखिए. ए० ६। 


शिव दास ( राजा ) [ २६३ 


१८४६ में, इन वावू साहव ने उसी नाम का एक छापाखाना आगरे 
में स्थापित किया, और १८४२ में वहाँ से देशी स्कूलों के लाभाथ 
स्कूल के तत्कालीन बड़े निरीक्षक, श्री? एच० एस० रीड ( शरिटांत 2 
छारा निमित अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं । अन्य के अतिरिक्त वे 

१. पत्र मालिकाः-पत्रों की साला--हिन्दी में, ” संभवतः 
चारहखड़ी, अथवा जिसे अँगरेजी में 'प्राइमर” कहते हैं ; 

भहाजनी-सार दीपिकाः-व्यापार के सार की दीपिका--- 
हिन्दी में, श्री लाल कृत 'सहाजनी-सार? का एक अकार का संक्षिप्त 
रूप; आगरा, १८४६ ; 

(चित्र चन्द्रिका---चित्रों की चाँदनी । कया यह वही रचना 
तो नहीं है, जो हिन्दी काव्य-शासत्र पर राजा ( वल्ञवान सिंह ) की 
इसी शीपंक की रचना है ? 

४. दूँ आदर्शा--उदू दपेण ;* 

४. 'नक्शजात-इ अजला'--ज़िलों के नकशे ; 

६, 'नकशजात-इ सकतव'--स्कूलों के सकशे ; 

७. 7४०७ ० &४०? ( एशिया का नकशा ) ; 

८. लीलावती?, हिन्दी में ( 'ल्लीलावती', हिन्दी संस्करण ) १ 

शित्र दास” ( राजा ) 

आगरा प्रान्तान्तगंत जेपुर के एक हिन्दू लेखक है. जिनकी 

देन ड्ढं ; 

१. वाडे द्वारा अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 

'प्रांज्नणाए ए पीए पवादाबापार तीर नांगतप5 ), जि २, 


देखिए श्री लाल पर लेस 
99 99 जग ञ्त 


33 359 33) 33 


पे 
4 
हि... 
थे 4शव का दासः 
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में नहीं कह सकता कि 'झन्‍्त सरन' इन, सब्र रचनाओं के 
संग्रह का नाम है | जो कुछ भी हो, इस अंतिम रचना की तीन 
फ़ोलिओ जिल्दों में एक हस्तलिखित प्रति विद्वान प्रोफ़ेसर विलुसन 
के पास है । उसमें शिव-नाशयणी हिन्दी कविताएँ और पद हैं ; 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई है । 
उनकी एक बारहवीं है, जो अन्य सब की कुजी है; किन्तु 
अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा; वह संप्रदाय के गुरु के 
निजी अधिकार में रहती है | यह व्यक्ति गाजीपर जिले में बल- 
सन्द्‌ ( 39)959770 ) में रहता है, जहाँ एक पाठशाला और प्रधान 
केन्द्र है ।' 
इस महापुरुप के एक धार्मिक भीत का पाठ और उसका 
अनुवाद 'एशियाटिक जनल' * में मिलता है। यह गीत उनके 
संग्रदाय के अनुयायियों में लोकग्रिय हो यया है, ओर जो हमें 
भारत के पालकी उठाने वाले से ज्ञात हुआ है । 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 
मेरे दोस्तो, ईश्वर की दी हुई चीजों का गान करो | सदैव के 
लिए मानवी प्रम छोड़ दो, अपनेपन से घृणा करो, साधु-तंगति में 
रहो, महापुरुषो के साथ रहो ; अपने हाथ से बजा कर खुशी में ढोल 
और मॉम की ध्वनि उत्तन्न करो ... 
यदि तुम अपने को सुधारना चाहते हो, तो च्रिश्वास की धर्म की 
तलवार लो ओर सोमारिक भ्रमो को काट डालो... 
संता से आनंद प्रात्त करने में, शिव नारायण-दात द्धरा दिखाए 
गए मार्ग पर चलने में विलंब्र मत करो |? 


१ मे टगे,मरा माटिन (४०झाह- रथैबश पंत, “रस्टर्न इन्टिया? (788 व्रत) 
जि० २, १० १३७ 
२ जि० ३, तासरा मला प्ृ० ६३०, (८४४ 


शिव-बख्श शकल [ २६७ 


शिव्र-बर्श' शकल* 

अज्ञीमगढ़ (8०९००) के पंडित, ने प्रावव्स आँव सोलो- 
सन, 'सरमन आँव दि माउंट” और सन्त मैश्यू की धर्म पुस्तक 
के तेरहवें अध्याय का हिन्दी छन्दों में अनुवाद किया है; ये अनु- 
बाद भारतवर्ष में लीथो में छपे हैं । 

शिव-राजः 

जैपुर के लेखक, जिनकी देन बॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के 
साहित्य के इतिहास, जि० २, प्रष्ठ ४५१, में उल्लिखित 'रत्न माला? 
अशभ्त्‌ रत्नों की माला, शीपक रचना है । मैं नहीं जानता यदि 

ह वही है जिसका श्री बिलसन ने अपने कोप के लिए उपयोग 

फिया ; यह अंतिम संस्क्रत और हिंदुई में, जितनी बनर्पति संबंधी 
उननी ही खनिज, ओऔपधियों के नामों की सूची है । 

इसी लेखक की देन 'शिव-सागर! ” अर्थोात्त शित्र का समुद्र 
है, रचना जिसका उल्लेख भी बॉड ने किया है ।* 


4 कल 
शुकदव 
डब्ल्यू० चॉर्ड द्वारा अपनी ए व्यू चर दि हिस्ट्ी, लिद्रेचर 





१ भा० 'शित्र का डिया हुआ! 

२ कया यह शब्द, अरव शब्द 'शक्ल', अर्थ “प--तो नहीं होना चाहिए ? यदि 
ऐसा हे, तो यह श्स लेखक का तसल्लुस है। 

निव राज--राजा सिव 

रत्न माला 

सिव सासर 

इन दोनों ब्रथों का उल्लेख उत्त व संन्‍करण में शिव-दास ( राजा )' के अतर्गत 
हुआ है । इसलिए छिताय संस्करण में 'शिव-राज! का उत्लेस नहीं है -अनु० 

भा० शुकदेव, व्यास के पुत्र का नाम । स्वर्गीय एच० एच विलसन बालों हस्त- 


का 5 ले ७ 


छ 


श्ध्८ ]] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ऐंड माइथोलौजी दि हिन्दूज़, एटसीटरा?, शीर्षक, रचना 
जि० २, प्रू० ४८०, में उल्लिखित [हिन्दी पुस्तक 'फादिलअलीः 
( ?7809 ) प्रकाश! के रचयिता 

क्या यह रचयिता सुखदेव मिश्र' तथा साथ ही 'कवि राज” 
नामक हिन्दू लेखक ही तो नहीं है जिसका इलाहाबाद आन्‍्त के 
प्राचीन नगर, ओरछा, के राजा के अंतगत, १६ वीं शताब्दी में 
आविर्भाव हुआ ? मन नामक इस राजा के आश्रय में हो इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की । उसकी रचनाएँ हैं : 

२. 'रसाण या 'रसाणंवः शीपक छन्दोवद्ध रचना जिसका 
संबंध, जैसा कि शीपक से ज्ञात होता है, काव्य तथा नाटक-संबंधी 
रसों से है; 

२. (पिंगल --छुंद--हिंदी, साथ ही जिसका शीपंक भाषा पिंगल? 
है, ओर जिसका डल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है। यह रचना 
वनारस से टिप्पणियों सहित, बाबू अविनाशी लाल ओर मुंशी 
हरवंश लाल के व्यय से मुद्रक गोपीनाथ द्वारा, १८६७, २३-२३ 
पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्रष्ठ, ओर १८६५, १६-१६ पंक्तियों के 
१०० अठपेजी प्र॒प्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है । विलसन के सुन्दर 
संग्रह में उसकी तागराक्षरों में एक ग्रति थी | इस प्रसिद्ध रचयिता 
के सबंध में गे जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए में उक्त 
विद्वान भारतोय-विद्या-विशारद का कृतज्ञ हूँ; 

३ रस रत्तनाकर-रस का समुद्र; वनारस, १८६६, २२-०० 
पंक्तियों के ११ अठपेजी प्र॒ष्ठ, द्ाशिए पर टिप्पणियों सहित; 





लिबित प्रति में यद नाम 'सुख'---आनन्द [ तालब्य ( ?-अनु० ) 'प' सहित 
जिमे प्रायः 'ख! कहा जाता है ] है | जहाँ तक डिव्‌! या देव! शब्द से संवध हैं, 
यह यहों एक आइर्सुचक उपाधि हे जो हिन्दुओं के नामो के अंत में साहिब 
को तरद है, जो प्रायः मुसलमान नार्मो के साथ लगाया जाता है । 

१५ यद्द रचना गोपाल चन्द्र कृत भी बताई जाती है । देखिए उन पर लेख । 


कि श्याम लाल [ २६६ _ 


४. फ़ाजिल अली प्रकाश--फाजिल अली का इतिहास-- 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
मेंहै। 


श्याम लाल' 


योग वाशिष्ठ या योग वशिष्ठ ः--परोक्ष को देखने की सर्वोच्चि 
शक्ति--शीपक, तथा १८६८ में एक हज/र अठपेजी प्रष्ठों में कानपुर 
० कर (्‌ 
से मुद्रित, श्रसिद्ध संसक्रत रचना के फ़ारसी, नथा उदू से मिलते- 
जुलते, अक्षरों में भाखा ( हिन्दी ) अनुवाद के रचयता हैं।इस 
रचना में, जो पहले-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी में 
अनूदित हुई तत्पश्चात भाखा आर उदू में, प्रश्नोचरी रूप में, ध्यान 
लगाने और परमात्मा से आध्यात्मिक योग स्थापित करने की बिधि 
चताई गई है. । 
श्याम-सुन्दर 
हिन्दी के एक अंथकार हैं जिनके केवल नाम का मैं उल्लेख कर 
सकता हूँ। 
श्री किशन ' 


के है 
आगरे से प्रकाशित तथा पाप सोचन-पाप से मुक्ति-- 
शीर्षक एक पाक्षिक हिन्दो पत्र के संपादक हैं. । यह पत्र मुंशी ज्वाला 





१ ई० एच० पामर (?थग्रा८ए) इत इस पुस्तकालय की हस्तालणित प्रतियों 
को सूचो देखिए, “जेल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३५ भाग २५ 
नवीन सीरोज | 

* भा० प्यारे कृष्ण! | 

3 ओ केम्पसन ( ८०50 ) की २० फरवरी, १८६६ की रिपोर्ट 

४ भा० 'सुन्दर लगने वाला श्याम अर्थात्‌, 'कृप्ण! 

५ भा० दिवता कृष्णा 


३०० ] हिंदुई साहिटय का इतिहास ४ 


प्रसाद के न्याय-शास्त्र-संबंधी “धर्म श्रकाश'--न्याय का प्रकाशं-- 
हे है 
शीपक उदूँ पत्र का रूपान्तर है। 


श्रीधव" 
हिन्दी के एक रचयिता का नाम है जिनके संबंध में मुझे कोई 
सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । 


श्री धारः ( स्वामी ) 


ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी लेखक हैं जिनका जन्म पंढरपुर 
में १६०० शक-संबत्‌ ( १६७८ ) में ओर मृत्य १६४० ( १७र८ ) 
में हुई । उनके पिदा का नास अह्यानंद३ और उनकी भाता का 
नास सावित्नी था। उन्होंने फ़कीरों का एक संग्रदाय स्थापित किया 
आर निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की, जो कही जाती प्राक्ृत में हैं, 
किन्तु हैं हिन्दी में, जिनकी एक सोटी जिल्द वन जाती है : 
. पाण्डव प्रतापः--पाण्डवों को शक्ति; 
- हरि बिजयः--हुरि की जीत ; 
रास ब्िजय?ः--रास की जीत ; 
- शिव लीलाम्रत --शिव की क्रीड़ाएँ ;* 
- काशी खण्ड'--बनारस का हिस्सा ; 
, त्रह्मचरय खंड --त्राह्मण-जीवन ; 
. अमिनी अश्यमेघ'--जेमिनो द्वारा किया गया अश्वमेध ; 
- 'पाणडुरंग महातुंगः-पाण्डवों को ऊँचा पवेत ; 
- मगवदूगीता! पर एक टीका | 


6 -0 /#< ७७ ४0 ,७0 “७ 
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भा० वरसुओं नामक यर्द्ध देवताओं में से एफ का नाम! 

भा० था! आदरसूचक उपाधि; 'धार”धारा, नदी 

ससी शारपक की एक रचना का ओर पदलो जिद्द के पृष्ठ ३२५२ और ४३२ पर 
सफेत दिया जा चुका है। 


(७ #0० +? 


श्री प्रसाद ( मुंशी तथा पंडित ) [ ३०१ 


श्री ग्रसाद' ( मुंशी तथा पंडित ) 
भर ( उदू रचनाएँ ) ज 
रचयिता हैं : 

४. जगत मूगोल' - दुनिया का भूगोल--के, हिन्दी और उढदूं में, 
दो भागों में भूगोल, ४८ ओर ६४ प्र॒ष्ठ; मेरठ, १८६५, अठपेजी, 
आर इलाहाबाद, १८६८, ४९ अठपेजी प्र॒प्ठ। ( प्रथम भाग ) 

श्री राम सिंह' ( पंडित ) 

भारतीय रिवाजों पर, स्वर्गीय सर हेनरी इलियट, को समर्पित, 
पंक्तियों के वीच-बीच में नागरी अक्षरों में रूपांतर सहित, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखित “राज समाज' - देश का समाज--हिंदी पुस्तक 
के रचयिता हैं; १७-१७ पंक्तियों के १७८ प्र, १८५१ में प्रतिलिपि- 
की गई |? 

श्री लाल (पंडित ) 
आगरे के, रचयिता हैं : 

१. 'महाजनी सार! --व्यापार का सार - के, 'महाजनी पुस्तक -- - 
हिन्दू महाजनों की पुस्तक - का हिंदी में संक्तप ।" इस रचना के कई 
संस्करण हैं, जिनमें 'सराफ़ो, अर्थात्‌ ठीक-ठीक महाजनों या 


१ भा० ्री या लक्ष्मो का कपा पात्र या दिया हुआ! 

* भा० बोर ( शेर ) दिव्य राम! 

3 «जनंल एशियाटिक सोसायटो आँव बेंगाल', जि० २३, ए० रप६३ 

४ भा० लक्ष्मी का प्रिय! ५ 

५ यह मेरे विचार से वही है जसका उल्लेख "सप्लीमेंट द दि कैंलोग ओँव दि 
लाइब्रे रो ऑव दि हॉनरेुल ईस्ट इंडिया कंपनो/ में *3 9379 ?0ण८ 65 
१ टाटग275' ६९०००7॥७' शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख हुआ है, आवनाकार; , 
आगरा, १८४६ । 


३०४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


के जन्म ओर विकास तथा हिन्दी ओर फ़ारसी से उसके संबंध पर 
हिन्दी में लिखित वह एक रूपरेखा है | 


८. गणित प्रकाश!--गशित की रोशनो-हिन्दी में, जिसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, कुछ लीथो के, कुछ मुद्रित | बह चार 
भागों में गणिव-संवंधी पुस्तक है, जिसके तीसरे ओर चोंथे भाग 
इस संपादन के सहयोगियों वंसीधर और मोहन लाल द्वारा 'मवादीः 
उलू हिसाव' के अनुवाद हैं । 

६. छित्र' या नेत्र चन्द्रिका--खेत से संबंधित चमकती 
क्रिरणें--एच० एस० रीड द्वारा संपादित और श्री ल्ञाल द्वारा हिन्दी 
में अनूदित, भूमि नापने आदि, आदि' की विधि-सम्बंधी दो भागों 
में हिन्दी पुस्तक । उसके आगरे आदि, से कई संस्करण हो चुके 
हैं; छठा वनारस का है, १८४५, अठपेजी । पंडित वंसीधर 
ने अपनी तरफ से उसका “मिसवाह उल मसाहत?- ज्षेत्र- 
विज्ञान का द्वीपक--शीपक के अन्तर्गत उदू में अनुवांद 
किया है. | 


१०. 'सूरजपुर की कहानी'-- सूरजपुर की कथा-इसी अथ के 
शीर्षक, 'क्रित्सा-इ शम्सावाद” का अनुवाद | एच० एस० रीड 
द्वारा सबप्रथम लिखित आर पं० श्री लाल की सहायता द्वारा 
हिन्दी में अनूदित, यह ग्रामीण जीवन का एक चित्र है। उसका 
उद्देश्य एक नेतिक कथा के साध्यम द्वारा जमींदारों ओर किसानों 
अधिकारों ओर भ्रमि-सम्पत्ति संबंधी बाते बताना है, तथा 





8 ८ ट्रिठाटज ऑॉन सर्व, पाई फ़र८, मेनमुरेशन ; पार्ट सेकरट, प्लेन टेविल 
सर्वेयिग 

३ उसका एक्क संस्करण पंजाबी में, किन्तु उद, अर्थात्‌ फारसी श्षक्षरों, में हाफिज 
लाहांरी का दिया हुआ हें ; दियी, 2८६८, २६ अठपंजा पृष्ठ । 


श्री लाल ( पंडित ) [ ३०४ 


यह वताया गया है कि पटवारियाँ ( भूमि के निरीक्षण के लिए 
रखे गए ) की ओर से अनीति होने पर किस प्रकार सरकार से 
फ़रियाद की जा सकती है।इस रचना के, सब के सच कई-कई 
हज़ार अतियों के, कई संस्करण हो चुके हैं । 


११, 'रेखा गणितः--रेखाओं की गणना " आगरे से हिन्दी 
में प्रकाशित, इस रचना के तीन भाग हैं | लगभग सा प्रष्ठों के, 
पहले भाग में यूकूलिड की पहली आर दूसरी पुस्तक हैँ; १४४ 
' प्रष्ठों के, दूसरे भाग में यूकूलिड की त्तीसरी आर चोथी पुस्तक हैं, 

गरा, १८४६, छोटा चोपेजी । तीसरे भाग में छठी पस्तक हे 
इस पस्तक में प्रत्येक परिभाषा पाठ रूप में रख कर, उसके साथ 
व्याख्याएँ दी गई हैं। यह रचना, जिसके कई संस्करण हुए हैं, 
एच० एस० रीड (२८०), पं० श्री ज्ञाआ आर संशी मोहन लाल 
द्वारा हिन्दी बोली (१9८८८८) में लिखी गई है। सुंशी मोहन लाल 
की सहायता से, पंडित वंसीधर ने उसका उदूँ में अनवाद 
किया 

१२ 'भारतवपे का बृत्तान्त!-( प्राचीन ) भारत का इतिहास । 
ऐसा प्रतीत होता है, थह रचना संस्कृत के आधार पर श्री जॉन 
स्पोर द्वारा निर्मित हुई और पं० श्री लाल द्वारा पहले गद्य में, फिर 
पद्म में, अनूदित हुई । 

भारतवर्ष का इतिहास? शीर्षक के अंतर्गत एक गद्य रूपांतर 
आगरे से भी प्रकाशित हुआ है, ओर कहा जाता है कि यह 
“रचना वेसीधर कृत उदू 'तवारीख” या 'तारीख-इ हिन्दी 





५ पूरा शोर्पक है--'रेखागणित सिद्धि फलोदव', और अंगरेज़ी में ४5८०ाणा०- 
प्ट्ते 4ि5४९णटाइ६७ | 

२ इन लेयकों से स्वंधित लेय देखिए 

फाू० -- २० 
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का ओनवाद है ।' 'सिविल सिर्विस! की हिन्दी परीक्षाओं के लिए 
पाठय-पुस्तकों में से वह ए 

१३ 'तसूलीसुल्लुगात” - एक विपय से संवंत्रित तीन प्रकार के 
कोप, लगभग २०० प्रष्ठों की, आगरे से सुद्रित, एक जिल्द में 
तीन कॉलमों में, उदू, हिन्दी - और अँगरेजी शब्द-कोप | यह अथ 
पंडितद्वय श्री लाल और वंसीघर, तथा मुंशी चिरंजी लाल को 
सहायता से एच० एस० रीड द्वारा लिखा गयां है । 

१४. समय ग्रवाध'--पंचांग की पुरतक--पंचांग, समय विभा- , 
जन, सवतों, मासों, ऋतओं आदि की हिंन्दी में व्याख्या।* यह 
रचना मिरात स्सात'--समय का दृपणु - शीषक के अन्तर्गत उद्‌ 
में रूपान्तरित हुई हैं। 

१४, बीज गणित'- बीजगणित के प्राथमिक सिद्धान्त, दो 
भागों में, मोहन ल्लाल की सहकारिता में संस्क्रत से हिन्दी में 
अनूदित | 

१६. 'ल्ञीलावती?, भास्कराचाय की इसी शीपक को गणित पर 
संस्क्ृत-रचना का हिन्दी-रूपान्तर। वह १८४५१ से सिकन्दरा (आगरा) 

मुद्रित हुई है ।* 

मेरे पास इस रचना का १८६४ में मेरठ से प्रकाशित एक 
संस्करण है जिस पर कखक का नाम नहीं दिया हुआ, १६-१६ 
पंक्तियों के १६२ वहुत छोटे चीपजी प्र॒ष्ठ । 

१७, प्रश्न ( ब8८ाव्या ) संजूपा), भारतीय विद्याथियों के 
लिए एक प्रकार की पुस्तक, अथात्‌ पाठय-क्रम स॑ पढ़ी जा चुकों हिन्दी 





न 


इन पर लेख देखिए 

८ ह्िनीय संस्करण १८५६ में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है, ८० अत्यन्त छोटे 
चीपेजी पृष्ठ । 

उसी रचना के अन्य न्पान्तर्सो के संबंध में निशा मुहम्मद हुसेन ओर शिव 


चन्द्र पर लेगों में देग्यिए । 


] 


(ए 


श्री लाल ( पंडित ) [ ३०७ 


(४ ७.७ 


पुस्तकों पर विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की माला | ४० प्रष्ठों 
के लगभग की यह एक प॒स्तक है जिसका १८५२ में उल्लेख 
मिलता है।* 

८. भाषा चन्द्रोदय '--भापा के चन्द्र का उदय, देशी लोगों 
के लाभाथ हिन्दी व्याकरण ; आगरा, १८६०, १०३ अठपेजी प्रष्ठ, 
“कवायद उलमुवृतदी' से अनूदित | 

१६. 'चुदि विध्योद्यर”! (शं११॥५०१ए४०)--आदेश और शिक्षा 
के लाभ, हिन्दी में अनूदित आर विवचित, पद्म में संस्क्रत वाक्‍्यों 
का संग्रह, जिसके कई-कई हज़ार प्रतियों के कई संस्करण हो चुके 
हैं। मेरे पास, वनारस से मुद्रित, चौथे संस्क्ररण की एक प्रति है, 
१६ अत्यन्त छोदे चापेजी प्रष्ठ । 

२०, 'दिहाली (॥)0॥॥ ) दीप---नापों की ज्वाल, अर्थात्‌ 
हिन्दी ओर उदूं में, नापों ओर तोलों को लिखित रूप में बताने 
की विधि | 

२१, 'जमींदार के बेटे बुध सिंह का बृत्तांत--धान ( 08वै॥ ) 
शाम जमीदार के वेटे, वुश्च सिंह के जीवन का विवरण । 

२०. 'आरामः--बांग-हिन्दी में नेतिक दोहे ओर किस्से । 

२३, 'विधांकुर' या 'विद्यांकुर'-ज्ञान-संबंधी प्राथमिक वातें, 
रचना जिसका संबंध भातिक जगत के तथ्यों, तारों तथा सार 
जगत्‌ , गर्मी, प्रकाश, वातावरण, पाला, बादल, पशु, वनस्पति और 
खनिज जगत्‌ से है। यह रचना जो ज्ञान का संक्षित्ष कोप 
आर जो कहा जाता है. वंसीधर कृत 'हकायक् उलमंजूदातः 
शीर्षक उदा रचना का अनुवाद है, वास्तव में भूगोल वृत्तांत? . 
ओर बाबू शिव अ्साद कृत 'मालमात! का संशोधित रूप हे । 

रचनाएँ चेस्चस कृत िप्रतांगाटग85 0 ऊ्ाएा्तइ८, 





१ «रेपोर्ट ऑन इनूटिजेनस ऐज़्यूकेशन', आगरा, १5४३, इए० सश्ड 
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कशा70व76प्ृ०एा ॥0 ६76 $८ॉ०7८८४? के आधार पर कुछ और 
बातें जोड़ कर एक ही साथ रखी गई हैं ; रुड़की, १८४८, ६६ 
अठपेजी प्रष्ठ ; लाहौर, १८६३। १८६१ का उसका एक और पहला 
संस्करण है, २३-२३ पंक्तियों के 5४ अठपेजी प्रष्ठ । 

२४. 'खेत कम?--खेत के कास, ( उद्‌ में ) अनवाद के अनु- 
करण पर रचना जिसमें उनका भी भाग है, ओर जो १८४० में 
सिकन्दरा से मुद्रित हुई है ; ५५ अठपेजी प्रष्ठ !* 

२४. शाला? या साला पद्धतिा!- (स्कूलों की) कक्षाओं पर 
पस्तक, 4>7९८घ०णाड 0 पटबलालाए या च्विटाशाड जप्रांवटा 
या '()आ ६८३४०४४०४ ; आगरा, १८४२, ४४ वारहपेजी प्रष्ठ' ; 
तृतीय संस्करण, १८४६, अत्यन्त छोटा चोपेजी। यह रचना 
'शरीउत्ताल्लीम? - शिक्षा का मार्गे--का हिन्दी रूपान्तर है |? 

२६. धरम सिंह शिववंसपुर के लंबरदार का बृतान्त-- 
शिववंसपर के लंबरदार धरम सिंह की कथा, हिन्दी में ; इलाहा- 
बाद, १८६८, १४ छोटे अठपेजी प्रष्ठ। 


श्रुतगापाल-दास कु 
ये कबीर के प्रथम शिप्य थे। उनके द्वारा सुख निधान! का 
संपादन वताया जाता है, रचना जिसका उल्लेख कबीर वाले लेख में 
हो चुका है । इस पुस्तक में यह महान्‌ सुधारक अपने को धर्म-दास 
के प्रति संबोधित करते हुए माना गया है। इस रचना में कवीर 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन पाया जाता है। स्वर्गीय विद्वान श्री 
विलूसन ने 'एशियाटिक रिसर्चेज़? की जिल्द १६, प्रप्ठ ७० और 





१ जमानत पर लेस भा देखिए 

२ «आगरा गवरनंमेंट गजट', पटला जून, १८५५ का अंक 

3 निरंजों लाल पर तैस देसिए 

४ भाह झुनगोपाल-दास-विणु ( बेटों के रक्त ) का दास! 


श्वेताम्वर [ ३०६ 


उसके वाद के प्रृष्ठों, में उसका सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया है, और 
मैं उस ओर पाठक का ध्यान आक्ृष्ट किए बिना नहीं रह सकता । 


श्वृताम्ब॒र' 
संभवत: एक जैन कवि हें, जिनका उपनाम 'बरकवि?--चुना 
हुआ कवि, श्रेष्ठ कबि--है | जैनों के प्रधान संतों में से एक पर, 
हिन्दुई काव्य, 'ऋषपभ चरित्र'--ऋपभ की कथा--उनकी देन है 


जिसकी यूरोप में एक हस्तलिखित प्रति होने की सूचना कर्नेल्न टॉड 
सेदीहैे 
सदल मिश्रर ( पंडित ) 

नासिकोपाख्यानम्‌ !-नासिका की कथा-नया “चन्द्रावतीः 
( चन्द्रमा के समान ) शीर्षक संस्कृत की कथा के त्रज-भाखा गद्य में 
एक अनुवाद के रचयता हैं। अनुवाद का यह शीपक उन्होंने १८६० 
संबत्‌ ( १८०४) में, गिलक्राइस्ट के संरक्षण में, रखा, आर जिसमें 
१३-१३ पंक्तियों के ११८ प्र॒ष्ठ हैं। फ्रोटे बिलियम के पस्तकालय 
से इस अन्थ की जो हस्तलिखित प्रति है वह वही है जो कलकत्ते 
की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हैँ, जिससें, जेसा कि 

ज्ञात है, पहली जोड़ दी गई है. । 

सदा सुख लाल ( मुंशी ) 
आगरे के. ..( उद रचनाएँ ) 

८. वे हिन्दी ओर उ्दँ दो चोलियों तथा दो बिभिन्न रूपों और 
१ «( श्वेत ) वस्त्र धारण करने वाला” | जैन अपने, को दो हिस्सों में बॉस्‍्ले हैं-- 
“दिगंवर' (विल्कुल नग्न रहना) और (“खेतांवए' श्वेत वस्त धारण करने वाले") । 
+ यह शब्द, जो वास्तव मे 'मश्र' लिखा जाना चाहिए , कुछ ब्राह्मणों और साथ 


ही हिन्दू चिकित्सकों की एक उपाधि है । 
3 भा० सदैव का सुख' 
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शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्र के संपा- 
दुक और लेखक हैँ | बुद्धि प्रकाश--बुद्धि का प्रकाश--ओऔर 'ूर- 
उलू अवसारः--देखने का प्रकाश--शीपेक इस दो पत्रों को अँग- 
रेज़ी गबनमेंट से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारतीय स्कूलों के 
इन्सपेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (7२८ंत ) की इच्छा- 
नुसार इन पत्रों में, ताज़े समाचारों के अतिरिक्त, इतिहास, भूगोल 
शिक्षा आदि पर अगरेजी से अनदित छोटे-छोटे लेख भी 
प्रकाशित होते हं। अन्य के अतिरिक्त उसमें '80092०८-०ाग्री)आ67४ 
इमाटा6८पवं [0एटाइ? से उद्ध रण निकले नि | 

मैं नहीं जानता यदि थे बे ही पत्र हैँ जो इस समय इलाहाबाद 
से “आइना-इ इल्सः--विज्ञान का दर्पण - डदूं में संपादित सासिक 
पत्र, ओर 'ब्रृत्तांत दपण?ः-वर्णोनों का दपंण-हिन्दी में, तथा 
मासिक ही, शीरपकों के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं, जिनका उल्लेख 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के प्रकाशनों पर श्री केम्पसन / िं०त)7507 ) 
की २० फ़रवरी की पिछली रिपोर्ट, संख्या ४६ तथा ४७, में 
हुआ है । 

अर >् > 

१०. उन्होंने अंगरज़ी '(ठद्याह28 (द्वावो? में गंगा 
की नहर का मुख्तमर बयान' शीर्षक के अंतर्गत उदे में अनवाद 
किया, २४ चापजी प्रप्ठ ; ओर उसी का, हिन्दी में गंगा की नहर 
का सत्तप बगल के समान शोपक के अतगंत । 

उसका हिन्दी, उदू ओर अँंगरजी में एक चोपेजी संस्करण भी 
है. जा मइकी' स अंगरज़ी के फल घबत्त्णाता ७ी ॥८ 
(व्वा805 (था शीपक के अंतमंत प्रकाशित हुई है । 





$ उस वियय पर रिध्यू द सीरिटेय ( 0जंलाएव। ररेट्यू्ए ), जून १८५५ को 
बगया, पर ८४८, में दिया गया नाद दस । 


सफ़दर अली ( मौलवी और सेयद ) [३११ 


सफ़दर अली ( मौलवी और सैयद ) 
जबलपर के, मुसलमान विद्वान किन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार 
फेर लिया, ओर जो आज कल जबलपर ज़िले के स्कलों के इन्सपे- 
रचयिता 
१. अज्षरावली? के, अथवा हिन्दी के अज्षर लिखने की छोटी- 
सी पुस्तक | जबलपुर, १८६८, २८ अठपेजी प्रछठ । 


अर ( उदे रचनाएँ ) ओर 
समन' साल 


ज्ञान गश्त', कायस्थ जाति का विवरण, स्वर्गीय सर एच० 
इलियट को समपित, और जिसमें ११-११ पंक्तियों के १३२ प्रष्ठ ह# 
के रचयिता हैं ।* 


समर सिंह ( राजा ) 


पप्पदन्तः शीपक, 'महिन्न स्तोच्र'” के हिन्दी अनुवाद के रच- 
चिता है । संस्क्ृत मूल, जो प्रकाशित हो चुका है, का शीर्षक 'महिम्न 
स्तव”$ है। उसमें शिव की स्तुतियाँ दी गई हैं, आर बह शैच 


$ भा० वरावर, समान! ओर “रावर।' आदि 

+ धजर्नल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आँव वेंगाल', जि० २३, ए० २५६ 

3 भा० युद्ध का शेर 

४ अर्थात्‌ फूलों के दाँत, शोर्पक जिसे पहले संस्करण, प्‌ृ० ४०५, में भूल से एक 
हिन्दी लेखक का नाम बताया गया हैं । 

५ ( शित्र संबंधित) गोरव का गान! 

६ हिन्दी अनुवाद के साथ 'सदाक महिम्त स्तवा शोर्पक के अंतर्गत एक संस्कूत 
संस्करण भो है। कलकत्ता, १३ अठपेनी पृष्ठा। जे७ लोग, टेस्क्रिप्थ्थ 
कैगलीयग' ( 70९8घ्टापए. एऐडावो-), ए० २७, १८६७ । 
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संप्रदाय संबंधी उन अल्पसंख्यक रचनाओं में से है जो भारतवासियों 
की आधुनिक भापाओं में रूपान्तरित हुई हैं, क्योंकि जेसा कि 
सब लोग जानते हैं कि बेष्णव ही थे जिन्होंने हिन्दी में लिखा, 
जव कि शैबों ने संस्कृत में रचनाएँ कीं। स्वर्णीय एच० फॉँश (गिक्वप- 
८४८) ने अपने “7'€४7०0०? (पहली जिल्द, ३६१ तथा वाद के प्रष्ठ) 
में उसका फ्रेंच अनुवाद दिया है| उसका एक अनुवाद बँगला में-- 
भाषा जिसके अक्षरों को वंगाल के शैब, हर हालत में, पसन्द करते 
हैं, यहाँ तक कि हिन्दी को वगला अक्षरों में लिखने की हद तक-- 
प्रकाशित हुआ है। बंगला अनुवाद का शीर्षक है 'महिसम्न स्तव”। 
ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दू, रेवरेंड के० एम० बेनर्जी 
ढ्वारा किया गया इस रचना का एक अँगरेजी अनुवाद मी हे ।* 


सरोधा-प्रसाद' ( बाबू ) 
इलाहावाद में होने वाल्ले वार्षिक सम्मिलन के गुण-दोपों पर 
पुस्तक 'माध-मेला'--जनवरी-फ़रवरी के महीने में होने बाला 
तीथयात्रियों का मेला--के रचयथिता हैं; इलाहाबाद, १८६८, १२ 
अठपजी प्र॒प्ठ । 
सलीम सिंह 


कुम्भ राणा के भतीजे, अपने चाचा ओर चाची मीराबाई की 
भांति, हिन्दी के अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दी कवियाँ में गिने 
जाते हैं ।* 


जज 


लर्ंब छाव दि एऐटयाटिक सोसायदा श्ॉवि बंगाल! में, किन्तु प्रंशक रेप में 
प्रकाशित, १३ श्रदानी पृष्ठ । त« सांग, टिस्क्रिप्टिव कब्यागा ( [0ट8ट्व9/« 
(:7६3.), 2८5६5७॥ 

भा दुर्गा या सरस्वती! का दिया हा 


कै सं अत २ अंग उकऊ> 532 
दा, एड्ियादिक जनरा, पत्यूबर टृशद८ १६४०, ४० 


(9 ०0 
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सीतल-प्रसाद' तिवारी ( पंडित ) 

बनारस के, /5970]998 ० 58ट८ांथा८०? के हिन्दी अनुवाद 
के रचयिता हैं, जिसका शीपक उन्होंने सिद्धान्त संग्रहः--संक्षेप में 
सत्य--रखा है, ओर जो वनारस के, प्रोफ़ेसर फ़िट्ज-एड्वड हॉल 
(7 ०-कत॑छकाव प9) के उत्कृष्ट निरीक्षण में प्रकाशित हुई 
है | १८४४ में आगरे से मुद्रित, इस ग्रन्थ की पहली जिल्द में, ७२ 
प्रृष्ठों का एक भाग अगरेजी में, तथा ६६ अठपेजी प्र॒ष्ठों का, 
देवनागरी अक्करों में हिन्दी अनवाद, है | इस कृति का उद्देश्य 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विशेषतः न्याय” कहे जाने वाले दर्शन 
ओर यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का समन्वय उपस्थित करना है। 

कवि वचन सुधा' में संस्कृत से हिन्दी में अनूदित नाटकों के 
अल्ुवाद में ये पंडित वावू हरि चन्द्र के सहायक रहे हैँ । 


सीता राम 

चिकित्सा-संबंधी हिन्दी-अंथ, (दिल लगन'--छदय का प्रेम--के 
रचयिता हैं, सबेप्रथम १८६४ में मेरठ से प्रकाशित, ८६ अठपजी 

एप्ठ; तत्पश्चात्‌ १८६८ में दिल्ली से, 5४ अठपेजी प्रष्ठ । 

संदर या सुंंदर-दास 

हिंदुड के प्रसिद्ध श्ंगारी कवि जिन्हें 'कविराज' या 'महाकवि!” 
की शानदार उपाधि दी गई। उन्हें 'कवीश्वर', अथीौन्‌ कवियों के 
सिरताज, भी कहा जाता है। वे शाहजहों के शासन-काल में हुए, 
आर इसी शहंशाह, जिसकी कृपा का उन्होंने संवत्‌ १६४८ ( १६३२ 


१ भा० ( महान्‌ जैन संत ) सोतल का दिया हुआ! 
भा० राम और उनकी अ्द्धांगिनो सीता के नामों का योग 

3 भा० संदर दास--काम (प्रेम ) का दास । मेरे #द्ामाँ छेंइ३' ( दिन्डुई के 
प्राथमिक सिद्धान्त ) की भूमिका देखिए । 
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इसवी सन्‌ ) में लिखित 'संदर सिंगार! या झूंगार),' अथीत ्‌ प्रेम 
| शंगार, रचना की भूमिका में गुणगान किया है, के आश्रय सें 
अपती रचनाओं का निर्माण किया | ऐसा प्रतीत होता है कि मति- 
राम की रचनाओं की माँति इस रचना सें स्वभाव, अवस्था तथा 
अन्य परिस्थितियों के अनसार सुव्यवस्थित ढंग से विभाजित, 
आर प्राचीन कवियों की भाँति गंभीर ओर विस्तृत सूक्ष्म रूप में 
संमत लक्षणों सहित नायक ओर नायिकाओं का वर्सन है । 
ये कविताएँ न तो मनोर॑जक हैं ओर न विनोदपूर्ण, किन्तु सरल 
हैँ, आर जातीय रूचि के अनुसार लिखी गई अतीत होती हैं ।* 
श्री विलूसन के सुन्दर संग्रह में इस रचना की एक हस्तलिखित 
प्रति थी । उसकी 'पोथी सुन्दर सिंगार! शीपक एक आर पोथी कल्न- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में भी हैं ; किनत इस 
पुस्तकालय की पस्तकों के सचीपन्र में रचयिता का केवल 'महा- 
कवि' उपनाम से उल्लेग् है| हीरा चंद ने उसे अपने 'तज-भाखा 
काब्य संग्र नदी कविता का संग्रह--शीपक गंथ के दसर भाग 
में बंब5 से १८६० में प्रकाशित किया है |? में नहीं जानता कि 
गज़ाद छुली ( #शाट्गीत3 पा ) के सचोपतन्र से निदिष्ट पोथी 
सुन्दर विद्या, अर्थात्‌ सुन्दर ज्ञान की पुस्तक, शीर्षक रचना के 
रचयिता सुन्द्रर-दासल हैं! 
सम्राद शाहजहाँ की आजा से संस्कृत से अनूदित सिंहासन 
बत्तीर्स,/ अर्थात सिंहासन की वत्तीस कहानियाँ, रचना छा तन 
साया रूपान्तर भी इन्हीं सुन्द्रर ने किया । मेरे विचार से यह वही 


$ झग़र सियार, सा सर हल हिउते के अनुसार धरगारा 
हे कआशयादशय रिसर्च, नि ७, पृ० २२०, और जि० १०, ए० ४२० 
3 देवरा करा चार पर राग 
४ वोचा सुराग विया! । खाग्सी लिये से ) 


७. (रवि ता पर हा 


सुंदर-दास [ ३१४ 


रूपान्तर है जिसका बॉड ने अपने हिन्दओं के साहित्य के इतिहास" 
में सिगासन चत्रिशी? शीपक के अंतगंत उल्लेख किया है । इस रचना 
के उदू रूपान्तर सुन्दर की रचना के आधार पर किए गए हैं । 
सुन्दर दास एक दर्शन संवंधी पुस्तक ज्ञान समुद्र *, अर्थात्‌ ज्ञान 
का समुद्र, के रचयिता भी हैं; वनारस, १८६६, ८४ बड़े अठपेजी 
पृष्ठ ; उसका तथा सुंदर विज्ञास - सुन्दर आनन्द--या--पुन्दर 
का विल्ास--का एक पहले का संस्करण है । 
सुंदर-दास 
दाऊद के शिष्य और करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं के उदा- 

हरण दिए हैं, द्वारा उल्लिखित, एक दूसरे हिन्दुस्तानी-लेखक का 
नाम ग्रत्तीत होता है। 

एक ओर गत्रैए अथवा रवाची सुन्दर-दास का उल्लेख मिलता 
है, जिनकी धार्मिक कविताएँ “आदि पंथ? में सम्मिलित हैं । 

सुदर या खुन्द्र-लास 

हिन्दी या कहना चाहिए हिन्दुई से, मथुरा के बाल गोविन्द के 
निरीक्षण में, आगरे से फ़ारसी अक्षरों सें मुद्रित, १७-१७ पंक्तियाँ 
के ११२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, आठन्आठ पंक्तियाँ के छंदों मं काव्य, 
धरत महातस'--( हिन्दुओं के ) ब्रतों की सहिमा--के रच- 
यिता हैं । 

सुख-दयाल  ( मुंशी ) 
जुडीशल-कमीशन के न्यायालय के उपाध्यक्ष, देवनागरी 





१ जि० २, पृ० ४८० 

२ शान समुद्र । 'एशियाटिक रिसचेज़', लि० १७, ए० ३०५; मेकेनजी, 5 
पू० ६०६ 

3 भा० 'सुन्दर लगने वाला प्रिय' 

डे सा० “सुख देने वाला दयालु? 
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अक्षरों में लाहोर से १८४६ में मुद्रित, ४० आयताकार अठपेजी 
प्रष्ठों की, व्यापारियों की पुस्तक --महाजनों और व्यापारियों की 
पुस्तक-के रचयिता हैं, जिसका स्थयं लेखक ने “व्यापारियों दी 
पुस्तक” के समान शीर्षक के अंतर्गत पंजाब की खास बोली 
( पंजाबी बोली! ) ओर फ़ारसी अक्षरों में अनुवाद भशस्तुत 
क्रिया है, १८५६ में लाहार से ही लीथो में छुपी, आयताकार अठ- 
पेजी | 


सुखदेव 


हिन्दू लेखक जिनका आविभाव १६ वीं शताब्दी में इलाहा- 
वाद प्रान्त के पराने नगर ओरछा ( (078८॥9 ) के एक राजा के 
आश्रय में हुआ ! मदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस कवि 
ने साहित्य-सेवा की। 'रसाणं या 'रसाणव” शीपक पद्मात्मक रचना 
उनकी देन है, जो, जेसा कि उसके शीपक से प्रकट हे, काव्यात्मक 
ओर नाटकीय रसों की व्याख्या करती है। प्रोफ़ेसर बिलूसन के 
पास अपने सुन्दर संग्रह में नागरी अक्षरों में उसकी एक ग्रति हे । 
इस प्रसिद्ध रचयिता के संबंध में मैंने जो बातें यहाँ दी हैं उनके 
लिए में उस विद्वान भारतीयविद्याविधारद का अनुयह्दीत हूँ। 
क्या यह्‌ रचयिता शुकदेव ही है ११ 


५ आ विसन वाला इस्ललिसित प्रति में यट नाम शुपदेव” लिया दश्मा है ; किन्तु 
विचार £ कि 'शुप' सुसा के लिए £ जिसका '्र्थ £, 'शाराम', शांति! 
प्रसक्षना। जय तक दबा से संबंध ४, यह पक आइरससक उपाविरे 
बट हिन्दी के नामो का तर", सुसरामानों के नामों के साथ लगने बारे 'साहव! 
या बराबर *। 
|» ससनप 


दि समपर्ग भें था शुकूशा के अनयत हें -अनु« 


सुदामा [ ३१७ 


सुदामा! 

का स्वर्गीय. एच० एच० विलूसन ने उन पवित्र कवियों में 

उल्लेख किया है जिनकी रचनाएं सिकक्‍खों के 'शंभ्षु अन्थ” नामक 
थ में संग्रहकर्त्ताओं द्वारा संग्रहीत की गई हैं । यह संग्रह बनारस 
“'सिकख संगत”? नामक उपासना-गृह में सावधानी के साथ 
सुरक्षित है। 
सुदामा जी 

१७८६ शक संवत्‌ (१८६४) में आगरे से प्रकाशित सात हिन्दी 
कविताओं के अत्यन्त छोटे चापेजी, संग्रह में सुदामा जी कृत 
सुदामा जी की बवाराखड़ी' ( अथवा भारतीय वणुमाला के वारह 
स्व॒रों की व्याख्या ) पईई जाती है, दो भागों में, प्रत्येक के आठ 
पृष्ठ, आगरा १८६४; “]'3९५ ० $प्रत॥7०' नामक अँगरेज़ी 
शीपक के अंतर्गत, आगरा से, १८६४ में, अलग मुद्रित 

अन्य रचनाओं के शीरपक्र इस प्रकार हैं : 

सूर्य पुराण'--सूर्य का पुराण 

गणेश पुराण'--( बुद्धि के देवता ) गणेश का पुराण 

'स्तेह लीला---प्रेम की लीला 

दान लीलाः--दान की लीला ( कृष्णु-क्रीड़ा ) १६ प्रप्ठ ; 

“करुणा वत्तीसी' - करुणा संबंधी वत्तीस दोहे ; 

भरसी मेहता की हंडी ( ए7त )--नरसी मेहता का मिट्टी 
का पात्र । 


१ भा० इन्द्र के हाथा का नामः ओर “प्रेम सागर' में वर्णित एक रोचक कथा का 
द्रिंद्र ब्राह्मण नायक 

३ «जी! या ज्यू” भारतीय शब्द है जिनका श्रर्थ है आजमा! और जो च्यक्ति- 
वाचऊ नामों के पीछे “साहिब” की माति आदरसूचक उपाधि के रुप में लगाए 
जाते ६ और जो अगरेज़ी ॥254- ( 45पणंः८ ) के वरावर हूं । 
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सुरत कवीश्वर' 

ने मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में, ओर जयपुर-नरेश 
जँसिंह सिवई, वही जिन्होंने फ्रांस ओर पुतेगाल के राजाओं को 
कुछ विद्वान भेजने के लिए लिखा था ओर जिन्होंने यूकूलिड 
( ज्यामिति ) के मूल सिद्धान्तों का संस्कृत में अनुवाद किया,'* की 
आज्ञा से बैताल पचीसी'? का ब्रजभापा में अनुवाद किया। 
ब्विताल पद्नविंशति' शीपक संस्क्रत मल के रचयिता शिव-दास है ; 
क्रिन्तु बह स्पप्टत: अग्राप्य है, क्‍योंकि परिश्रसी हिन्दू काली कृप्ण 
ने इस रचना का अँगरेज़ी अनुवाद त्रजभाषा पाठ के आधार पर 
क्रिया है । कथा-कहानियों का यह संग्रह ब्हत्‌ कथा?, या बड़ी 
कथा, शीपक एक प्राचीन संस्क्रत कथा-कहानियों के अधिक बड़े 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध संग्रह का एक भाग ही है | (सिंहासन वत्तीसी? 
( संस्कृत में सिंहासन द्वात्रिंशतिः ) अर्थात्‌ जादुई सिंहासन की 
बत्तीस कहानियों, आर 'हितापदेश? के बड्े भाग, आर 'पंचतंत्र”” 
का संचंध भी उसी से है | बृहत संग्रह सामदेव * कृत हैँ ; उसका 
संकलन, एसा प्रतीत होता है, “हमारे सन की १२वीं शनाछ्दी में 
हुआ | इस विशाल संग्रह का एक संज्षित रूप विद्यमान है: 


बढ 


मवायि, कवियों का राजा', यदा मुप्तलमानों का मलके उसुशुद्रग' ६ । 


| फाद्रियादक रिसर्चणा, जि १०, ए७ £ 


(छ 


हब्व पर 7गो दिए 


डे /ताए पचासी, अब पलाल की परसोस कथाट, अजमापा से अंग्रेजी में 
उन उसते, काठ कला, #ैृजमु ८ प्रद+णां | 
५ चून वर्ना [ कपट्टलाए फैपयाणपां ५ ना 4 सावा' [ गठण्खाणों तैटड 


55070 ) 255३, ८ ८१६ ॥। दवराव कया! का विशोषण कलकत्ता 
मन्याती # गहन, सर्प >ेंझभड प्रिर रेघ३५ में दिया गयाही | यद विश्शपण 
86६6: >०ञएा ४ च्ााता 


2 र 
ब्य्गिटग घयरग माना, झ़ाड ४८६२५ के अक, से उद्धन ४8 | 


मनन ता का र्ड््ड 
| विहझुन हल समिय एगनरा | कांप ) के प्रथम सरकरण का बूमिद्ा, पृ७ डर 


सुरत कवीश्वर [ ३१६ 


उसका शीपेक है कथा सरितू सागर”, अर्थात्‌ कथाओं की नदियों 
का समुद्र | 

मे नहीं जानता यदि 'वेताल पचीसी” का सुरत द्वारा रूपान्तर 
वही है जिसका उल्लेख बॉ ने, वेताल पचीसी” शीरपक के 
अन्तगत, अपने हिन्दुओं के साहित्य, आदि का इतिहास, जि० २, 
एछ ४८०, में किया है । 

इसके अतिरिक्त इस रचना के साथ-साथ 'सिंहासन बत्तीसी? 
के भी, जिसका अभी उल्लेख किया गया है, भारत की कई आधु- 
सिक भाषाओं में रूपान्तर विद्यमान हैँ । इस विपय पर सेने 'ज़र्ता 
दे सावाँ? ( ]०एाणर्णशक तें६8 508एशथा75, १८३६, प्रष्ठ ४१४) 

सहाराजा काली कृष्ण की रचनाओं पर अपने लेख में जो छुछु 

कहा हैं वह देखिए । 

बेताल पचीसी? का संस्कृत मूल लुप्त नहीं हो गया | श्री लासेन 
(7.,955८०) ने अपने प्राथमिक संस्कृत संग्रह में संसक्तत आर लेटिन 
में उसे प्रकाशित किया है। उसका एक कलकत्ते का १८३३ संबत्‌ 
आर १७३१ शक-संवत्‌ का सी एक संस्करण हैं, छोटा चपजी 
आर १८९६ से बही, 'एशियाटिक जनल? * में प्रकाशित हाने वाले 
चबिताल पचीसी' के एक अनुवाद सें, जा संस्कृत मूल से किथा गया 
यताया गया है, किन्तु लोग उसके हिन्दी अनुवाद को ही अधिक 
पसन्द करते हैं , जो अधिक पूण ओर अपेक्षा कृत श्धिक अच्छी 
आर लोकप्रिय शैली में मिलता है 

ट्यूविनगेन ( ॥ए०ए४९७ ) के पुस्तकालय से सिद्दासन 
चत्तीसीः की संस्क्रत में एक हस्तलिखित प्रति है, जिसकी श्री राथ 
(१०४ ) ने प्रतिलिपि ली है ओर जूर्ना एसियातीक' ( ][0एफार्णा 
ै&ं93प7५७९) में उसका चिवरणस दिया है । 


5५ जि० २, पृ०२७ ओर जि० ४, १० २१२० 
२ सितंवर और अक्तूबर, १८४५ 
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मेरे निजी संग्रह में हिन्दी छन्‍्दों ओर फ़ारसी अक्षरों में एक 
(सिंहासन वत्तीसी? है, १४-१४ पंक्तियों के १९० छोटे चोपेजी प्रृष्ठ । 

हिन्दी के आधार पर ही वँगला में 'बत्रिश सिंहासन! शीरपक 
के अंतगेत अनुवाद हुआ हे ।* 

यह जात है. कि इस संग्रह में संग्रहीत कहानियों का उद्देश्य 
हिन्दुओं के सुलेमान, विक्रमाजीत ( विक्रमादित्य ) के 'सद्गुणों को 
प्रकाश में लाना, ओर यह्‌ प्रमाणित करना है कि उन गुणों 
की समता नहीं हो सकी | समय-समय पर किसी साधु, किसी 
त्रामणग, किसी विद्यार्थी, किसी पण्डित, किसी शत्र के प्रति 
उसकी उद्ारता , उसका बराग्य, आदि बातें उसमें मिलती हैं । 


ख़दनः कवि 

232८ में लिखित, दो सो से भी अधिक हिन्दई-कवियों की 
एक प्रकार की जीवनियों 'सुजान चरित्र'--अच्छे व्यक्तियों का 
विवरण--के रचयिता हैं 

एक हिन्दी ग्रन्थ का भी यहों शीपक है और जिसमें हिन्दी 
छन्दों में, भरतपुर के बतेमान राजा के पृत्रज सरज मल द्वारा 
सलावत सत्रीं तथा अन्य अफ़गान सामन्‍्तों, के विरुद्ध ठामे गए 
युद्धां का वर्गन है। यह अन्ध राजा की श्राज्षा से, १८५२ में 'भरत- 
पुर सफ़दरी प्रेस” से छप चुका दे । 

गर या सर-दास ८ 
मथुरा के प्रसिद्ध त्राह्मग, कबि और संगीतल, बाबा रामदास, 


है दढ, गाय (व.ठाए ) डिदाम एव बसा ५्स, प८ १५ 
हे गाल पिय, म-द्ठा गन साया! 
रु 


क्या या साइन शरस'ऊद तो सच ४ ? 
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जो स्वयं संगीतज्ञ थे, के पुत्र किन्तु जो अक्रूर' के अवतार सममे 
जाते हैं । उनका जन्म १४४० शक-संबत्‌ ( १४२८ ई० ) में हुआ 
तथा सोलह॒वीं शताव्दी उत्तराद्ग, ओर सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम 
पच्चीस वर्षा में अकबर के राज्यान्तगंत उनका उत्कप हुआ। सर-दास 
अंधे थे; उन्होंने बेष्णब फ़कीरों के एक पंथ की स्थापना की*, जो 
उनके नाम के आधार पर 'सरदासी? या 'सरदास पंथी” कहे जाते 
हैं।वे अनेक लोकप्रिय गीतों, विशेषत: हिन्दुई में, विभिन्न लंबाई के, 
सामान्यतः छोटे, धार्मिक सजनों के रचयिता हैं। इन गीतों की प्रथम 
पंक्ति में विषय संकेतित रहता है. ओर उसी की कविता के 
अंत में पुनरावूत्ति होती है । ये कविताएँ, जो साधारणतः विष्णु 
को प्रशंसा में हैं, जिबकी संख्या सवा लाख बताई जाती है, साथा- 
रणतः चेष्णव फ़कीरों द्वारा गाई जाती हैं । सूर-दास “विशन पद! 
(या “विष्णु पद! ) के आविष्कर्त्ता हैं, विष्णु, जिनके प्रति उनकी 
अगाघ भक्ति थी. के उपलक्य में एक प्रकार का पद | अंधे साधु, 
इस कवि के रचे हुए राधा-कृष्ण संबंधी भजन अगने वाद्य-यंत्रों पर 
गाते हैं। 

उनकी कविताओं के संग्रह का, जो, विचित्र बात है, फ़ारसी 
अक्षरों सें लिखा हुआ है, शीर्षक 'सूर सागर?" या वाल लीला” 





१ कृष्ण के पितृज्य तथा मित्र । 

९ “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, एृ० ४८ 

3 प्राइस ने 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानों सेलेक्शन्स! में हिन्दी के लोकप्रिय गीतों के रुप 
में उनके अनेक (गीत) उद्धत किए हैं । 

४ साथ ही, यह “संगीत राग कब्पत्रुम' में देवनागरी अचरों में प्रकाशित छुआ है । 
कलकत्ते और वनारस के कुछ संस्करण हे जिन पर अगरेज़ो मे '50मह85 
0 छञाधांइ९ 0 ांडएीए9' है! 

५ अर्थात्‌ सूर ( दास ) का सागर 

६ इस संग्रद को हस्तलखित प्रति में, जो ईस्ट इंटिया हाउस के पुस्तकालय में 

फा०-२१ 


लत 


9॥" 


बट 


] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


| यह ग़ज़ल की तरह को, ओर 'रागः शब्द का शीपक लिए हुए 


'राग' या 'रागिनी'' के किसी एक विशेष नास सहित, छोटी-छोटी 
कविताओं द्वारा निर्मित एक प्रकार का दीवान है । उदय कवियों के 
अनुकरण पर, कवि का नाम अतिम पंक्ति में आता है । इस रचना 
की एक प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सासायटी के पुम्तकालय में 
है, जिस उसी पुस्तकालय के स॒चीपत्र में (स्पष्टतः क्योंकि, गद्य 








मिलता है, ता टेन ([.८५तंटा)) के सदर सम्रद का सस्य्या २०३२, पहला शार्पक 
जिल्‍्द के मुस्त प्रष्ठ पर और अंत में पढ़ने को मिलता है, और दूसरा पहले प्ृठ 
दा पाठ पर तिसा हुआ ह। दूसरा शापक पेरिस के राजकाय पुस्तकालय मे 
सुरक्षित उस सम का डो हस्तलिगित प्रनियों पर पाया जाता ६, अर्थात्‌ : संख्या 
८५, गोद जाता (लात 5टापी ), ११८० दिजरा में, सूरत ( 5प77(०) 
मे प्रतिलिप का गे हस्तलिखित प्रति, और फोद पीलिए ( 005 स्‍?0#2८7 ) 
को संरया २। प्रतिम पहला बाला से कया अधघक बेटा है ; बढ़ उससे प्रधानतः 
मिन्‍नस 7। लाता यायी का नद्धा एक मुसलम।न द्वारा का गट ४, जो रन पवित्र 
शछ्यों में प्राग्न होता है दबस्मग्रात झारप्सान खजरदाम - देयाबान ग्रीर 
झझुमाशारा खम्बर के साम भें । इसके विपरास पो,लए बाशा धओआा राथा माधों 
बार (फारसा लिप में ) री राधा का मदर ऋशषाए, श््ये से प्रार॒भ 
सोना 5 । प्रारझक प्र'्ट पर पल थो मितला दे : 'किताय रर सागर तमाम 
राग ठमियान ने परत ( 'साससा पि भे ) सखवात हार सागर का किलाब 
लिख से रास ! । दु्बनस्पियिश उसके के विनिन्न पिझार 5, चीर बह कट न्‍्य 


*ः 
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सूर-दास [ ३२३ 


की भाँति, पंक्तियाँ एक दूसरी के वाद वरावर लिखी ग गय 
में लिखी कहा गया है। इसी रचना का वॉड' ने हिन्दी पस्तकों के 
संवंध में उल्लेख किया है | बह, फ़ालिओ आकार में, लखनऊ से, 
१८६४ में, काली चरन द्वारा प्रकाशित हुई है, ओर गिरिधर की 
टीका-सहित उसका पूर्वाद्ध, 'सर शतक पूरव अध'--सर के सो 
( रागों ) का पूर्वाछ्ध--शीपक के अंतग्गत, बाबू हरि चन्द्र द्वारा 
बनारस ; १८६६, ६६ अठपेजी प्रष्ठ। 
मैं नहीं जानता वंदेलखंड की बोली में 'रास लीला',) 
जिसका उल्लेख वॉर ने भी सर-दास कृत एक रचना के रूप में 
किया है, उसी संग्रह का दूसरा नाम है, अथवा एक अलग रचना 
है। में यह भी नहीं जानता कि कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
की पुस्तक-सची में, संगीत पर पद्चवद्ध रचना के रूप में उल्लिखित, 
सर-दास कृत, 'रिसाला-इ-राग” नामक पुस्तक वही रचना है| 
वॉड ने तो 'सर-दास कवित्व' ( सर-द।स की कविता ) पुस्तक का 
ओर उल्लेख किया है जिसे उन्होंने अपर की बोली में लिखा 
बताया है ।? 
अंत में 'नल दमयन्ती? या 'भाखा नल दमन?,* या संक्षेप में 
(क्िस्सा-ड नल दमन, अथोीत नल ओर दमने””, संस्कृत भ॑ नल 
आर दमयन्ती कहे जाने वाले, भारत के प्रसिद्ध चरित्रां, की कथा, 
शीपक दस पंक्तियों के छंद में एक वड़ा सह्मकात्य, यदि उसे इस न.म 
१ ५हन्दुओ का दइतहास, आद', ।ज० २, ३० ४5० 
२ ५हनदुओं का इतिहास, आद', पृ० ४ंसर 
3 बहा है 
* इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ 'नल दमन ४, छथा में ( भारत को कथा-संबंधी 
भाषा ) १ 
७ भरे निजी संग्रह मे, इस रचना का एक संदर प्रति है, स्रदास को रननाश्रों की 
भा फ़ारसी अक्षरों भे। वह इरलो में तयार हुए थी, २१७०२--२७५३ में 
अदमदशाह के शासनान्तर्गत । 
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से पकारा जा सकता है, सर-दास कृत बताया जाता है. | उसकी' 
हस्तलिखित श्रतियाँ अत्यन्त दुर्लभ हैं, क्योंकि 'फवि बचने सुधा? 
म॑ उसकी किसी प्रति का पता बताने वाले की सो रुपए का पुर- 
स्कार घोषित किया गया है| अकवर के मंत्री, अवुलफ़ज़ल, के 
भाई, फ़जी ने इसी पाठ से तो अपनी फ़ारसी कथा का अनुवाद 
नहीं किया जो उसी विपय से संत्रंत्रित है ? क्‍योंकि आईने 
धअ्रकबरी' में उसे हिन्द/ से अनूदित रचना कहा गया है ।' ईस्ट 
इंडिया हाउस के पस्तकालय में 'क्रिस्सा-.इ नल ओ दमन! शीपक 
नल ओर दमन की एक ओर कथा हे, जिसे संस्कृत से अनूदित 
कहा गया है | बह तीन सा प्रष्ठां की चापजी जिल्द है ( सं० ४ 
फाद लीडन -०॥0% 7.०एकला ) | 


सूरदास की कविताओं का रबुनाथ-दास हारा संकलित 'सर रतन? 
या 'सर सागर रत्तः--सूर दास) के सागर के रत्ल+-शीपक एक 
संग्रह बनारस से १८६४ में प्रकाशिन हुआ है; २७० अठपेजी प्रप्ठ | 

क्रागर से, छोटे 2२ पतञ्ञी आकार का, एक वबारासासा! 
बारह सहीन, तीन-तीन पंच्तियां के छः छंदां को क्रबिता, सुद्रित 
हट हे, जो सग्-न-दास द्वारा लिखित है या कम-स-न्‍क्रम डस य्सिद्ध 
कवि कूत बताट जाती है, जिसका चित्र इस प्रस्तुत पस्तिका के 
अंतिम प्रप्ठ पर सुशासित है । 

बाबू हगि चन्द्र ने कि बचन सुधा के अंक 5 से सर-दास 

फी जीवनी पद आर गद्य मे प्रकाशित यंग हु 


सन या सना 
खपने व्यवसाय की हृष्टि से नाट सथा चेंण्गब संन, शआादि 
अंधथा के चोथ भाग में सम्मिलित हिन्दी कविताओं के रसयिता 
ता पृ गन 2५ टूट 


20 20७, है कर 2 ३४ ७ 8 7 
टू पर: 
| शआा८ १०; 


सेना पति [ १२४ 


०] | 
सेना पांदे! 
२०-२० पंक्तियों के १६ अठपेजी प्र॒ष्ठों के, बाबू गोकुल चंद की 
5 कि] किम 
देखरेख में बतारस से १८६८ में प्रकाशित, 'पदू ऋतु बर्णना-- 
वर्ष की छः: ऋतुओं का हाल--के रचयिता हैं । 
सोपन-देव या सोपन-दासर 
ज्ञान-देव के मित्र, कवि चरित्र' में उल्लिखित हिन्दी रचयिता 
हैं, ओर जिनकी मृत्यु १२१६ शक-संवत्‌ (१९६७-१९६८ ई०) में हुई । 
वे ब्रह्मा के अब॒तार माने जाते थे । 
कप 
हमीर मल ( सेठ ) 
हिन्दी में लिखित तथा १८४० में आगरे से मुद्रित जैन घर्म की 
व्याख्या करते वाली पोथी जैव सत्ति --जैनों के ज्ञान की पुस्तक-- 
शीपक रचना के रचयिता हैं | 


हर गोविंद ( उमद लाल ) 

फकीतंनावली--प्रशंशाओं की अबली--शीरपक के अंतर्गत 
प्रकाशित, विभिन्न रचग्रिताओं द्वारा रचित ईसाई धार्मिक हिन्दी 
कविताओं के संग्रह के संग्रहकर्तों हैं। उसका प्रथम संस्करण 
अहमसदावाद से प्रकाशित हुआ है, १८५६,१६ अठपेजी प्रष्ठ। द्वितीय 
संस्करण के बिपय में मुझे ज्ञात पहीं है; िन्तु तीसरा भी अहमदा- 
वाद से, वेसी ही गुजराती कविताओं सहित, प्रकाशित हुआ है, 
१८६७, ११७ अठपेजी प्रष्ठ । 


न 


भा० सेना का नायक! पा ३7 
पलोपन' त्वप्न' के लिए प्रतीत होता है, ओर 'देवा एक आदरखचक उपाधि है । 
इसलिए जहाँ तक 'सोपन-दास' से संबंध है, इस मिले हुए शब्द का प्र्थ एच 


ल् 


“#जप्त का दास! । 
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"कक 


हर नारायण! 


एक सामयिक्र कवि हैं जिनकी एक हिदुस्तानी ग़ज़ल २३२ साच, 
श्य६६ के लाहार के 'काहेनूर! में पाई जाती है। भागवत्त' के 
ग्यारहवें स्क्रध के फ़ारसी अक्षरों में हिन्द्री अनवाद, आनन्द 
सिंध'--आननन्‍्द का समद्र-शीपक रचना भी उन्हीं को है २८ 
अटपेजी प्रप्ठ; दिल्‍ली, ?८5८। 

हर राय जी 
बलल्‍लभ के शिष्य, न त्रजभासा म॑ लिखी हैं : 
सड़सठ पापा, अपने गुरू के सिद्धान्तानसाग, उनके प्राय- 

श्चितों ओर उनके फलों, पर एक रचना । 'दिम्ट्री श्रोव दि संकट 
शोबदि महागज़ातज्' (महागाजों के संप्रदाय का इव्ल्लिस), प्रप्ठ ८२ 
में उसके कुछ उद्ध ग्गा पाए जाने हैं 

२. 'पुष्ठि प्रवाह सयोद' चलती गहने वाली बंशावली की 
शान -शीपक रचना पर एक टीका. जिसका एक उद्धरगा उसी 
ग्चना, प्र ८5, म॑ पाया जाता है । 

हरि चन्द्र या हरिश्चिन्द्र ( बाबर ) 

बनारस के, सापाल चन्द्र के पुत्र, अरब सकक अप्रकाशिन, प्रसिद्ध 
हिन्दी कबिताओं के प्रकाशन के मासिक संग्रह, झ्ीर जिसकी प्रथम 
प्रति खगमन, ४८४55 मे प्रकाशित हुई, हरि बचने सभा --- 
कथियों के बचना का अमृत के संवादक हें। थे मासिक संग्रह, 
जो प्रत्यक 2६5 बट अठपनी के हाते £, बाद से जिल्‍्दों के 
रुप में बल जाते हैं । जा सुझ प्रात हुए हैं उनमे श्री देखदत द्वारा 


हरि चन्द्र या हरिश्चन्द्र ( वाबू ) [ ३१०७ 


रचित अष्ट जाम! या अप्ट याम!--आठों पहर (दिन के विभाग) -- 
पूरी कविता हैं; और दो अन्य कविताओं का एक-एक भाग है, 
पहली संपादक के पित्ता, गोपाल चन्द्र कृत भारती भूपषण'--वाणी 
का भूपए--शीपक, ओर दूसरी “वक्ति यक्ति रस-कोमुदी--कहने 
के ढंग में रस की चाँदनी 

वबलरास कथाम्ृत'-- वलरास के अबतार की सुधा ; 

'एरत्नावली नाटिका>>रत्नावली का नाटक ; 

नहुप नाटक'--नहुप का नाटक--गोपीजन वल्लस कृत, गोपाल 
चन्द्र द्वारा दुहरराया गया ; 

अमराग वाग'--गिरघर दास कृत, जो गोपाल चन्द्र कृत 
बाल कथामृत्त' के सिलसिले में प्रतीत होती है; 

प्रेस रत्तत --प्रेम का रत्न--थावू रतन कवर ; 

पावस कवित संग्रह'--वर्षा ऋतु पर हिन्दी कविताएँ, आदि । 

बाबू साहब ने बनारस में अपने घर पर हुए एक कवि सम्मे- 
तन की बारह उद ग़ज़लों को ग़ज़लियात' शीर्षक के अंतर्गत १८६८, 
१३-१३ पंक्तियों के १६ अठपेजी प्र॒प्ठ; हिन्दी पद्मों में अनूदित चुने 
हुए अंशों हारा निमित, १८६८ के लिए एक सुन्दर ५08८६ 77९ 
९०० को; 'कातिक कर्म विधि?-कार्तिक महीने से किए जाने वाले 
कार्सों के करने की रीति--हिन्दी में; बनारस १८६८, ३१ अठपेजी 
पृष्ठ, को प्रकाशित किया है | 

१६ अक्तूबर, १८६७ के अवध अखबार' में घोपित रचना 
तशरीह उस्सजा,*--सज़ाओं का विश्लेपण--अथान भारत में दी 
जाने वाले शारीरिक दण्डों की संक्षिप्त सूची, पेनल कोड के अनुसार 
पुत्तीस-नियम, आदि, के रचयिता पंडित दरि चंद भी शायद 
यही हों । 


री 

जरा 

5 
!....3 
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हरि-दास' 

एक हिन्दई कि हैँ जिनका एक पद डच्ल्य० प्राइस ने अपने 
“हिन्द्री ऐंड हिन्दस्तानी सल्कशन्स' में लोकप्रिय गीतों मे उद्धत द्धुत 
क्रियाह। 

हार-वरूणः ( सशा ) 

ब्रज़भागवा आर देवनागरी अत्तरों में 'भक्तमाल? के एक संग्रह 
के रचयिता हैं, जो १८६७ में सहना ( $0॥7ग] ), जिला गुड़गाँव 
के मनत्रा उन इलम'--तानों का खोत--छापलान में छुप र 
था | २१ माय, १८5७ के मरठ के असावार-डइ आलम! की सचना 
के अनुसार, यह रचना ६०० ए्रप्ठा को होगा । 


हरि लाल ( पंडित ) 
हिन्दी में लिम्बत नथा टैगलिस्तान जग इॉतहास शापक ह्गर्लंड 


के एफ £विद्ास के रचबिता हैं; आगरा, १5६०, ४६६ अठपजी 
प्र्प्ठ | 


हर्वा 
प्‌ दी ऋति £ जिनका एक पद डब्ल्य७ प्राहल ने अपने 
पन्दी म्ड्। ला सलवदान्स! से लाकास्िय गाता का संग्रह मं 


3 डी 
हार हर 
न 


हुद् हिन्द आगबा ४ जिनके सास का से दस्मस कर साकना ४ । 
न हम 
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हरी-नाथ 
हरी-ताथ जी? 'गोथी शाह सुहम्मद शाही,” अर्थात्‌ मुहम्मद 
शाह का इतिहास, के रचयिता हैँ जिसकी एक हस्तलिखित प्रति 
नं० ६६५१ ई अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रंथ', पर “ब्रिटिश म्यज़ियम 
में सुरक्षित है । 
हलघधर-दोस 
तुलसी कृत रामाथण' की बोली, त्रज-भाखा कद्दी जाने वाली 
हेन्दुई के छन्दों में, कृष्ण के भतीजे सुदामा की कथा, 'सुदामा 
चरित्र? शीपक काव्य के रचयिता हैं ] १८६० संवत्‌ ( १८१२ ई० ) 
में देवनागरी अक्षरों में मुद्रित उसका एक संस्करण उपलब्ध है, 
६२ अठपेजी प्रष्ठ, उसमें स्थान का उल्लेख नहीं हे, किन्तु संभवतः 
'कलकत्ते से अकाशित हुई है ।” मौंदगोमरी सार्टिन कृत “ईस्ट्ने 
इंडिया), जि० १, एष्ठ ४८५४, में इस रचना का उल्लेख किया 
गया है । 
हीरा चंद खान जी ( कवि ) 
चम्बई के, रचयिता या संग्रहकर्ता हैं : 
१. १८६३ और १८६४ में वम्बई से अठपेजी आकार में' 
अलग-अलग प्रकाशित, दो भागों में, '्रज-साखा काव्य संग्रह! -- 
3 हरोनाथ--हरास्वामी ( विष्णु ) 
पोतो शाह मुहम्मद शाही! 

3 "मा० 'हलथर का दास! । इस शब्द के आधार पर, जिसका अर्थ हैँ “हल घारण 
करने वाले', कृष्ण के भाई, वलराम का नाम लिया जाता ६, जो उनका 
उपनाम है। 
मेरे निजी सग्रह में इसको एक श्रति हे | दसी हिन्द रचना का स्व्य्ट जें० 
लग्न के (0८5८८०६ एवपवी. ) ( टेसक्रिप्दव केंब्लीग ) में उल्लेख दे , 
कंलकाता, १८६७ । 

3 भा० होरा! 


व 
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ल्‍्प्ऐ 


ब्रजभापा की कविता का संग्रह-के ; पहले में ४४ प्रप्ठ) ओर 
दूसरे में १२० प्रण्ठ हें | पहल भाग में नंददास कृत 'नाममंजरी? या 
नाम माला?, और “अनेकार्थ मंजरी', दूसरी 'नाम माला? -नामों की 
माला-शीर्षक दो कोप हैं। दूसरे भाग में प्रसिद्ध कवि सन्दर 
कृत 'सुन्दर सिंगारः, ओर स्वयं प्रस्तुत रचयिता की कचिता, 'हीरा 
सिंगार' -हीरे का शगार हैं ।' 

२. श्री पिंगल दर्श! - पिंगल का दर्पण -त्रज भाखा में, ३४२ 
अठपेजी प्रप्ठ; वस्चई, १८६४५। 

३, १८६४ में उन्होंने प्रायः 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि 
कृत कहे जाने बाल ओर योग वासिष्ठ'- योग (ईश्वर से योग ) 
पर वासिप्ठ * के विचार-शीपक्र दाशनिक काव्य के हिन्दी 
अनुवाद का संपादन किया, लम्बे फ़ोलिओ में सचित्र ४२६ प्रप्ठ | 


कक 


योग पूर्णतः 'तसव्युफ्रों है, अर्थात मुसलमान सुफ्रियों की 
पद्धति, अथवा उनका 'मारिफ़तः--ध्यान | * इसमें राम वसिप्ठ, 
विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों से वार्तालाप करत हैं, ओर सासा- 
रिक जीवन की वास्तविकता पर, सत्कर्मो, भक्ति-आदि की अच्छा- 
इयों पर वादू-विवाद करते हें । 





५ “क्टलोंग ऑँब नेखि पब्लिकेशन्स टन दि. वॉ्वे प्रेसर्टेसो? ( वंम्बई श्रेसीटेसी से 
देशा प्रकाशन का सूचापत्र ), १८६६, ५० रर२६ 


3 


* ऐसा पग्रतात होता है कि इस रचना के अनुवाद सो ह, जिनमे से एक छत्तोस 
भागं। का है, जिसका उल्लेख मेकेनूजा कलेक्शन', जि० २, प्राठ १०६ में 
हुआ हे । 


५9 


टस मिद्धान्त पर, मेरा १8 70656 फ़गा[05077 40८ €६ 7ट8९756 
टाल ३6९5 एलाइबा759 ( परपाठ श्गी0णुमंटव ब्यत॑जलांडा0प्रड 
ए०्टाएए ब्गणगाड़ 7८ञंशा5, ईरानयों का दार्शनिक और धार्मिक काज्य ) 
शाप॑क मेरा विवरण ( )८०7०४ ) देखिए । 
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यही बड़ी रचना छ: प्रधान सागों या खण्डों में विभक्त है 
जिनमें शीपक तथा विवेचन की दृष्टि से निम्नलिखित विपय हैं: 
 बैराग्य'- तप; 
« भुमुक्तः--इच्छा रहित साधु; 
« उत्पत्तिः---जन्म होना; 
' (स्थितिः--कत्तेव्य के अनुसार व्यवहार; 
« डपशस'--चैये; 

६. “निर्वाण'--सुक्ति, दो भागों में विभक्त है। 

हीरामन' 

लोकप्रिय गीतों के रचयिता हूँ जिसका एक नमूना त्राउटन 
ऊत 'पीप्यूलर पोयट्री ऑव दि हिन्दूज़', प्रु० ७७, में पाया 
जाता है । 


श्र 0०60 ७ 0 >> 


हुकूमत राय 
कायस्थ जाति के एक गसिद्ध बेच हैँ जिन्होंने अनेक दोहरे, 
कविचत्त, तथा अन्य हिन्दी कविताएं लिखी हैँ। बे दिल्ली प्रान्त में 
अरीयाबाद के निवासी थे ।...(उदू' रचनाएँ ) 
हेमंत पन्‍्त 
एक यजुर्वेदीय त्राह्मण थे, जो दक्खिन में देवगीर या दोलता- 
बाद के निवासी थे, ओर जिनकी मृत्यु १९०० शकसंवत्‌ में हुई । 
उनकी 'कवि चरित्र में उल्लिखित 'लेखन पद्धति?- लिखने को. 
रीति--शीपक हिन्दी रचना है । 





१ भा० तोता? 
२ भा० शासन, आदेश! 
3 जभा० 'भारतोय ऋतु' 
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वह जिनसेन के शिष्य, गुणुभद्र की संस्कृत या आकृत रचना 
का अनुवाद है । 

विद्वान्‌ श्री विलूसन के अनुसार, जैन रचनाएँ अधिकतर 
आधुनिक हैं | साधारणत:, उनकी रचना जैपुर में, जैसिंह और जगत 
पिंह के राज्यान्तर्गत, हुई दे । हु 

आर्टिकिल्स ऑँब वार', का संक्षेप, ककपेट्रिक ओर विल्किन्स 
हारा अँगरेजी, फ़ारसी और हिन्दुस्तानी में । 

ऊेएग्गएटीपश. एक्ट की गगपपए॒प््रा। वैप्रवेठ/॑बरापंटशा। 
((878]20प77 9 869]. 5807-20, €्तंतं: ०. पछ्ृल्णए, 
(9 ला36शापड, 98९ 5285०07पणा7), | 749, 47-]2. 

बेनजमिन शुल्ज एक अत्यन्त उत्साही प्रोटेश्टेंट मिशनरी थे, 
जो दक्खिन में रहे थे, और जिन्होंने भारतवर्प के इस भाग की बोल- 
चाल की भाखा ( ए०8०7 7007 ) से भी अपने को परिचित 
कर लिया था। एक हिन्दुस्तानों व्याकरण, और, इसी भापा में, 
पवित्र बाइबिल का अनुवाद उनकी देन हैं। 

“उपदेश कथा और इंगलेंड की उपाख्यान चुम्बकः 806७०7११ 
पा0टक) /४१००१०८३5, शाप 3 डॉप्टाटओ 6 ४४86 लनिा६- 
६079 ० फिए्रब0प0, 300 6४७ ९0006९३60फ5 ऊ्रपत वैंछत॑ 
रेबरें० डब्ल्यू० दी० ऐडस द्वारा अनूदित | ऐंल्‍लो-हिन्दवी [--- 
कलकत्ता, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी के प्रेस में छपी 
१४२४५, अठपेजी । 

हिन्दुस्तानी में इस रचना का शोप॑क है; उपदेश कथा और 
इंगलेंडकी उपाख्यानका चुम्बक श्रर्थात्‌ उपदेशपू्ण कथाएँ और 


च्प 


इंगलेंड के इतिहास से अवतरण | इस अनुवाद को अन्य कई 
रचनाएं हैं, जिनमें से एक उसी भाषा में व्याख्या सहित हिन्दी कोप है। 
उसका अन्यत्र उल्लेख किया जायगा। 
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एकवबिंशति स्थान,” इक्कीस श्रेणियाँ । 
जैन रचना, भाप्रा में एशियाटिक रिस्चेजू, जि० १७, 
पु०,२४४ । 
ओल्ड टेस्टामेंट?, हिन्दुई में। 
लशिगटन, 'कलकतता इंसटीट्यूशनस', अपडिक्स, पृ० ७ (ए))। 
क्थाएँ', नागरी अक्षर - कलकत्ता । 
#किल्प केदार? | 
शीर्षक जिसका अर्थ, मेरे विचार से, पवित्र आदेशो का क्षेत्र? 
है | यह एक तांत्रिक या तंत्र ( एक प्रकार का जादू ) संबंधी रचना हैं । 
वह भाखा में लिखी हुई हैं। श्री वि्लमन के पास उसकी एक 
प्रति है । 
“#कल्प सूत्र' । 
जैन रबना जिसमें संसार के वास्तविक युग के अंतिम तीर्थेकर 
या जिन, महावीर, तथा अन्य तीथेंकरों के जन्म और कार्यों की, 
उलटे क्रम से, श्रंतिम को पहले, कथा हैं; और साथ ही उनमें से 
अनेक के वंशजों और शिष्यों की, जैसे ऋषभ, नेमिनाथ और 
महावीर | महावीर अत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक हैं। अनुमान किया 
जाता है कि वे ईसवी सन्‌ से पूवे छठी शताक्तदी में, विद्ार प्रान्त में 
रहते थे | मंथ के अंत में जैन-वर्म मानने वालों के लिए कर्तव्यों का 
उल्लेख है ( ए३० एच० विलूसन, 'मैकेनज़ीजु केटेलीग, जि० २, 
पु० ११४ तथा संल्‍्कृत डिक्शनरी )। 
कवि प्रकाश? । 
वॉड द्वारा हिस्द्री, लिट्रेचर, एट्सीटरा ऑँव दि दिन्दूज? 
( हिन्दुओओों का इतिहास, साहित्य आई ) जि० २, पृ० अपर में 
उल्लिखत ऋनौज वी बोली में रचना। 
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#कवि विद्या', कवि की विद्या । 
फ़रजाद के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी । 
#किताव-इ मंतर, मंत्र या जादू की किताब, हिन्दी में । 
छोटा फ़ोलिओओो, ईस्ट इंडिया हाउस पुस्तकालय में हस्तलिखित 
पोथी, नं० ४४१, लीडेन ( 7,0ए०6८४ ) संग्रह | 
#“किताव हजार घधुपद', हजार ध्रुपदों की किताव | 
भारतीय संगीत पर आदुभुत पुस्तक ( सर डब्ह्यू० आउजूले-- 
५५४. (005८९ए--का सूचीपत्र, नें० ६१६ ) | 
४##गज-सुकुमार-च रित्र' । 
भाषा में जैन रचना ( 'एशयाटिक रिसर्चेज', जि० १७, प॒० २४५) । 
गीसाला? ( (7४9) », भरतपुर के राजा के एक पंडित हारा 
हिन्दी में अनुवाद' सहित । 
कलकत्ता की एशियाटिक सोसायटी का सूचीपत्र । 
#गोलाध्या? । 
लशिंगटन, कलकत्ता इंस्टो०”, परिशिष्ट ४० (5) | संभवतः 
यह 'गोलाध्याय? ( भूगोल संबंधी पाठ ) होना चाहिए | 
“चंद्रावती? । 
फ़ोट्ट विल्ियम कॉलेज के पुस्तकालय की, नागरी लेख में, हिन्दी 
की हस्तलिखित पोथी । इस रचना की एक प्रति कलकसे की एशिया- 
टिक सोसायटी में है; लेखक ने अपना नाम सदल मिश्र लिखा है। 
&#चतुदश गुणस्थान', चौदह गुणों की पुस्तक । 
जैनों के धार्मिक सिद्धान्तों पर मापा में लिखा गया अंथ ( विलूसन: 
'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, पु० २४४)। 
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४#“चारणु-रास! 
जैपुर की बोली में रचना, वॉर्ड द्वारा उल्लिखित, “हिस्ट्रो, लिट्रे० 
एट्सीटरा ओव दि हिन्दूज़', (हिन्दुओं का इतिद्यास, साहित्य, आदि) 
जि० २, पु० ४८१ | 
छान्दाग्य उपनिपद्‌,' सामवेद के इस उपनिपद्‌ का हिन्दी अनुवाद । 
मैकेनजी, सूचीपत्र, जि० २, प्रृष्ठ ११०। 
जहरों का बयान! ((767०) ?०08075 ), इस्ट इंडिया कंपनी की 
नौकरी में सजेन और नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यूशन के 
सुपरिटेंडेंट पी० ब्रेटन ( 6८६०7 ) द्वारा--गवनमट लीथी- 
भफिक प्रेस, १४ जुलाई, १८२६। 
ध्यान जहरों का! ( फ़ारसी लिपि से ) | जहरें को व्याख्या । 
इस पुस्तक के दो धस्करण हैं: एक फ़ारसी अक्नर्ों में, मुमलमानों के 
लिए, और जितकी विशेषता इन शब्दों से दे 'त्रिस्मिल्लाह उलूरहमान 
अलरहीम,' दयालु और ज्ञमाशील ईश्वर को अर्पित, जिन्हें संग्रहकर्ता 
नेग्रंथ के प्रारंभ में रखा हैं; दूतर देवनागराों अक्षरा मं, हिन्दुर्ला के 
लिए, ओर जिप्का प्रारंभ ब्राह्मण घम को स्तुति श्री गणेशायनमशे 
गणेश की स्त॒ुति, से होता है | पहले में बड़े अठपेजी १३२ पृष्ठ हैँ, 
दूसरे में पहले वाले के आकार के १३७ पृष्ठ । दोनों लीथो हैं । 
'जहरों का बयान! ( ४८४९०४४४०८ ?0750॥8 )। 
पी० ब्रेटन ( 37८०7 ) द्वारा हिन्दुस्तानी में प्रकाशित रचना । 
उसके दो संस्करण हैं : एक फारसी अच्तरों में, और दूसरा देवनागरी 
अक्तरों में; दोनों लीथो हैं । 
४/जोग वसन्‍्त पोथीः 
मुहम्मद-बख्श अली खाँ के पुस्तकालय में हिन्दी का हस्तलिखित 
न्थ। 
फा२- २२ 
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ज्ञान माला, ज्ञान का हार। 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 
एफटव75९ 07 5पचछुव्य चैट 0ग्र्रब्रतठ्त 7077 प76 रॉटिटांड 
रण इप्रोतरढा॥आ009, ॥2 798, प0द्रांठप४ 7 2874 87 
प्रा78, बात पट गटवाडऊ टागए॑0एटव क्‍07 #€8एडटॉपब: 7 
नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यशन के विद्याथियों के लाभाथ 
मुद्रित ।--१८२६, एक प्लेट सहित बड़े अठपेजी ३८ प्रष्ठ । 
संभवतः किसी भारतीय की सहायता से पी० ब्रेटन (97८॥07) 
द्वारा, हिन्दुस्तानी में लिखित, मूर्च्छा ( श्वासावरोध ) पर पुम्तक । 
दर बयान नतायक़ नायक ओ नायिका भेद हिन्दी बा अशार 
फ़ारसी' ( फ़ारसी लिपि ), फ़ारसी पद्यों के साथ नायक-नायिका 
भेद का बयान )। 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी । 
“दर रिसाल-इ राग माला! ( फ़ारसी लिपि ), संगीत के रागों पर 
पुस्तक । 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी | 
& द्शक्षपणत्रतविधि' । 
जिसका थ्र्थ प्रतीत होता है : दस प्रकार की अपवित्रताओ के 
शुद्धि कर्मों के लिए नियम |? यह जैनों को ब्रज-माखा में लिखी गई, 
एक धार्मिक पुस्तक है, जिसका उल्लेख श्री विलूमन ने किया है, 
८शियाटिक रिसचेज्‌”', जि० १७, पु० २४४। 
&#दाद्रा?। 
एक प्रकार का गान या पठ, जैपर की बोली में रचना, वॉड 
द्वारा अपनी हिस्ट्री, लिट्रेचर, एट्सीटरा ग्रोव दि रिन्‍्वूज! (हिन्दुओं 
का इतिहास साहित्य, थ्रादि ), जि० २, पृ० ४८१ मे उल्लिखित | 
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दाय भाग! ; उत्तराधिकारों का विभाजन | 
इस पुस्तक का अनुवाद, हिन्दी में, कलकचे से ग्रकाशित 

हुआ है | 

& दुर्गा भाषा! । 

कनीज की चोली में रचना, वबॉड द्वारा उल्लिखित, “हिस्ट्री, 
लिट्रेचर, एद्सीटया श्रॉ३ दि दिन्दूज! ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साश्त्यि, आदि ), नि० २, पृ० ४८२ । 

# 'दिहरा-राग' ( फ्ारसी लिपि ) | संगीत 


| 
वणुन | 
मुहम्मद बख्श, आदि के पस्तकालय में दस्त 


च् 


के रागों का पतद्मात्सक 


7 प 


लिखित पोथी | 
# घन्नायी? | 
कन्नीज की बोली में रचना, बॉड द्वारा उल्लिखित, हिस्ट्री, 
लिट्रेचर, एटटीटरा ऑँब दि दिन्दूज! ( दिल्‍्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), जि० २, पृ० ४यर | 
धर्म पुस्तक का सार'--ईसाई भजन । 
छोटी बारह-पेजी, हिन्दुई में, दोहा और चौपाई में रचित । 
& धर बुद्धि चतुष्पदि! | धार्मिक कर्तव्यों की उपयुक्तता पर चार 
पंक्तियों के छन्द (त्जभाखा ) । 
जैन रचना ( 'एशियाटिक रिसचेजर, जि० १७, पृ० २४४ )। 
#घरसे शास्त्र), अर्थात क्रानुन की पुस्तक । 
पोलाँ द सेंचारबेलेमी ( ?०8णात तट $8प्र७उच्च४- 


गंटाटात3ए) दरा +ैपडटा 0ठहवॉं2तां प्रद्माप्षटल एच 2ए९- 
ग्र5८४ ८(८.१, पृ० १४६ शोप॑क मँथ में उल्लिखित दिन्दुस्तानी रचना । 
मेरे विचार से यह मनु के अन्य, जिमका झयपकह पघर्म शास्त्र मानव), 
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का एक रूपान्तर है| किन्तु यह अठारह भागों में विभाजित है, जब 


फि मनु के ग्रन्थ में केवल बारह हैं । 
#'“घू-लीला? | 


कनौज की बोली में रचना, बॉड द्वारा उलिखित, (हिस्ट्री, 


लिट्रेचर, एट्सीटरा श्रॉव दि हिन्दृज़” ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), जि० २, पृ० ४झ२ | 


नाम माला! ( फ़ारसी लिपि ) | 


फ़रजाद कुली के पुस्तकालय के सूचीय्त्र में इस रचना, जो 


एक शब्द-संग्रह है, यदि शीर्षक का अ्र्थ, जैसा कि मेरा विश्वास हैं, 
नामो का हाए है, को तीन दृस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख है | 


तीन दस्तलिखित प्रतियों मे से एक का शीर्षक 'रिसाला-इ नाम माला? 


अर्थात्‌ "नाम माला की पुम्तक? है। 
#नूसिंहोपनिपदू! । 
इसी नाम के उपनिपद्‌, और जो “अ्रथ्ववेद! का अंतिम भाग 


है, का नौ खण्डो में अनुवाद | उसमें जीवन और आत्मा , प्रणव _ 


( 7279779५9 ) के स्वरूप या रहस्यमय शब्दांश “ब्रह्मत तथा अन्षुर 


जिनसे उसका निर्माण हुआ है ; ध्यक्ति की सत्ता और विश्वास में . 


भेद का निरूपण हैं| इस कथा के चरित्र जितने रहस्यमय हैं उतमे 
ही पौराणिक ; उसमें वैदिक की अपेक्षा तांत्रिक पद्धति का अधिक 
अनुगमन किया गया है | (एच० एच० विलूसन, मिकेनजी कलेक्शन? 
जि० २, पृ० ११० )। 

न्यू टेस्टामेंट' ( दि )) आदि, सार्टिन के उदू अनुबाद से कलकत्ता 
आऑग्जिलियरी वाइविल सोसायटी के संरक्षण में रेवरेंड 
डब्ल्यू० बाउले द्वारा हिन्दुई भाषा में किया गया ८ कलकत्ता, 

८र६, अठपेजी । 
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हक 


फ़ारसी-अरबी शब्दों के मिश्रण बिना, हिन 
'संपादित। 


दर प्रयोगी के अनुसार 
यू टेस्टामेंट (दि) ऑवब आबर लॉडे ऐंड सेविअर जीज़स 
क्राइस्ट', श्रीरामपुर के मिशनरियों द्वारा मूल ग्रीक से हिन्दुस्तानी 
भाषा में अनूदित ।- श्रीरामपुर, १८११ चापेजी । 
न्यू टेस्टामेंट'! ( दि) हिन्दुस्तानी सें, हंटर द्वारा संशोधित |- 
कलकत्ता, १८०४, चोपेजी । 
पक्षी सूत्र । 
जैन धर्म से संबंधित भाषा में रचना ( 'एशि० रिस०?, जि० 
१७, पृ० २४४ ) । 
पद्म पुराण, पद्म का पुराण | 
जैनों के बारह चक्रवर्तियों या प्रधान नरेशों में से एक, पद्म, 
पर भाषा में लिखित जैन कथा ( 'एशि० रिस०?, जि० १७, 
पृ० २४५) । 
“पवेत पाल? ( फ़ारसी लिपि ) या 'रुक्सिनी मंगल” (फ़ारसी लिपि), 
रुक्मिनी का विवाह । 
मेरे निजी संग्रह की लगभग १६० पृष्ठों की १२-पेजी दृस्त- 
लिखित पोथी | यद्द रुक्मिनी के विवाह से संत्रंधित कविता ६ | उसकी 
रचना दोहरों तथा हिन्दुई के अन्य छुंदों में हुई ६। श्री लैंगलवा 
(7,87808 ) ने अपने 'मीन्यूमाँ लित्रेश्र द लिंद! ( भारत को 
महान्‌ सादित्यिक कृतियाँ ), ८० तथा बाद के पृष्ठ, में, इसी विपय 
पर, भागवत को एक घटना का अनुवाद किया दे । 
*पाप की चुराई' ( 90 70 ऐप ) | 
इस छोटी-सी धार्मिक पुस्तक के दो संस्करण हैं ; एक 
देवनागरो अक्तरों में, और दूसरा केथीनागरी अक्ञरों में, जो दिन्दु- 
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स्तानी लिखने के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। यह अंतिम संस्करण 
कलकत्ते से १८२५ में छपा हैं ; दोनों में बारहपेजी बीस पृष्ठ हैं । 
*परुषाथ सिद्धोपायण? 
संवत्‌ श्८२७ में, जैपर में अम॒त चन्द सरी द्वारा लिखित जैन 
पुस्तक । श्री विलूसन के पास इस रचना की एक प्रति हैं । 
'पूजा पद्धति), पूजा विपयक कमे-कांड | 
भाषा में लिखित जैन धर्म की रचना ( 'एशि० रिस०?, जि० 
१७, पु० २४४ ) । 
शअलंकार सिंगार' ( फ़ारसी लिपि )। 
इस शीर्पक का अ्रथ अलंकारों पर पुस्तक? प्रतीत होता है। 
उसका उल्लेख फ़रजाद के पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों में 
हुआ है । 
पोथी कुहुक लीला? ( फ़ारसी लिपि )। 
में इन शब्दों के उच्चारण के संबंध में निश्चित नहीं हूँ, श्रौर,. 
फलत:, उनके अर्थ के संबंध में | प्रस्तुत पोथी का उल्लेख फ़रजाद 
कुली की पुस्तकों के सूचीपत्र में है । 
वपोथी छत्र मुकुट' ( फ़रारसी लिपि ) 
यदि मैंने ठीक पढ़ा है तो इस शीर्षक का अर्थ है, 'राजकीय 
छत्र और मुकुट की पुस्तक, फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
पोथी । 
'पपोथी जगत विलास? (फ़ारसी लिपि), संसार के आनंदों की पुस्तक।' 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय की इस्तलिखित पोथी | 


वोथी श्रीति वाल” ( फ़ारसी लिपि )। 
मुहम्मद बह़्श के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | 


परिशिषप्ट १ | ३४३ 


# 'पोथी प्रेम? ( फ्ारसी लिपि ,, प्रेम पर पुस्तक | 
फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | इस रचना का 
नाम स्पष्टतः प्रेम कहानी? भी है, वयोकि मेने एक दूसरे सूचीपत्र में 
( मुहम्मद बछुश को पुस्तको के में ) 'शरह-इ प्रेम कहानी? अर्थात्‌ प्रि्त 
कहानी की टीका? शौप॑क रचना देखो है । 
# प्रतिक्रमण सूत्र” । 
भाषा में जैन रचना ( 'एशि० रिस॒०?, जि० १७, पु० २४४ )। 
ओरितों के काये! | 
2८83 ० &]005068 ( (0० ) हिन्दवी में--लर्शिंगटन का 
कलकत्ता इंस्ट० एपे० >, । 

शीला. ऐिब्णवीॉ5, य0 अंग्रशुपका। गितेठध्वाएंएशाय 
प्याशबापा। ते सिदांगाएएऊ 5दोपाशें०, व्वांता [. 
कि, (्रोटाएऐटाए०४- सि48९, ] 747, 7-8. 

'फग्युसन कृत ज्योतिष', त्स्टर ( 97८७४8८० ) दारा संक्षिप्त ओर 
रेव० मिल तथा श्री जे० टिटलर ( 77707) की सद्दायता 
से मिस बडे द्वारा हिन्दी में अनूदित । 

सवना जिसका प्रेस में होना घोषित किया गया €, कलकत्ते से 
१्८३४ में । 

'फलित ज्योतिष! ( की पुस्तक ), संस्कृत और हिन्दी में, देव 
नागरी अक्षर । 

७६ पृष्ठों का अ्रठ्पेजी हस्तलिखित अंथ, जो मेरे निजी संग्रह में 
है | वह अपूर्ण है। 

फ़रारसी और हिन्दुस्तानी सापाओं की लोकोक्तियों ओर लोकोक्ति 
पूर्ण वाक्‍्यांशों का संग्रह” | प्रधानतः स्वर्गीय टॉमस रोण्वक 
हारा संगहीत और अनूदित -- कलकत्ता, १८२४, बड़ी अठपे जी । 
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हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों वाला भाग ३६७ पृष्ठों में है।य 
महत्वपूर्ण रचना मारतोयव्रिद्याविशारद विलूसन द्वारा प्रकाशित हु 
है, और उन्होंने, जिनकी अनेक रचनाश्रों।नि उनके देशवासियों 
हिन्दुस्तानी का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, प्रसिद्ध गिल- 
क्राइस्ट को समर्पित की है। मेरा यह निश्चित विचार है कि भारत- 
वर्ष की सापाश्रों से संबंधित संग्रदों में हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों का 
यह संग्रह सब्रसे अधिक उपयोगी रचनाओं में से एक है | 

४ बणणभवन संधि?, ञझ्थौत्‌ वर्णों ( (४४४८८४ ) के स्वरूप का 
सम्मिलन । 


न? /04 


जैन धर्म के सिद्धान्तों और वाह्याचारों पर भाषा में लिखा 
गया एक और ग्रंथ ( विलूमनन, “एशियाटिक रिसिर्चेज', जि० १७, 
पृ० २४४ ) | 


चरणमाला?ः, या हिन्दू लिपि- श्रीरामपुर, १८२० | 
बरणमाला, वर्ण (अच्लर), और माला (हार) से । 
इविल के अंश”, दकन की हिन्दुस्तानी में शल्ज(5८#णा(८) द्वारा 
अनूदित - य46 ढ। 8435८, 745---747, अठपेजी | 
राजकीय छापेखाने के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री माल (४४7८८) 
का पुस्तकालय । 
बाइविल” ( पवित्र )--हिन्दुत्तानी में अनूदित, नागरी अक्षर - ४ 
जिल्द, अठपेजी, श्रीरामपुर, १८१२, १८१६, १८१८ । 
देन्दस्तानी शीपक्र है 'बर्म की पोथी? ओर “ईश्वर की सारी 
ते! । इन जिल्दों में, पोटेस्टेटों द्वारा संदिग्ध समझने वाले अंशों के 
अतिरिक्त, प्राचीन और नवीन नियम की सब्र पस्तकें हैं | पहली जिल्द 
पेन्टाडॉइक! ( रिव्यॉबाट्पतु प९ ) है; दूसरी में, इतिहास-पुस्तक 
25 4ए7/68 #ांडाठ0 प०४ ) हैं; तीसरी में, गोतां की पस्तके 
( क्‍८5 ॥एा८४8 90८४घृप्रए०5 ) हैं; चाथी में भविष्यद्गक्ता को 


“5 हम ! 
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पुस्तकें (९8 [ए/८४ 70०.०7टेएंत॒ृए८७) हैं; पाँचबी में, नया नियम हैं। 
'वाइविज्ः--मिशनरी बी० शुल्ज द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित्त । 
इस रचना की एक हस्तलिखित प्रति, दो चौपेजी जिल्दों में, चलिन 
के राजकीय पुस्तकालय में हैं, नं० १६० और १६१॥ इस सूचना के 
लिए में प्रोफ़ेसर फ़िलकेन (४]):८०) का अनुण्द्यीत हूँ । 
'वालविबोध' । 
बाल > बचचा, ओर विद्योध + जान । जैन धर्म के सिद्धान्तों और 
वाह्याचारों पर, मापा में, एक प्रकार की प्रश्नोन्तरी (विलूसन, 'एशिया- 
टिक रिसर्चेजुः, जि० १७, पु० २४४) । 
४“विजय-पाल रासा?, अर्थात्‌ विजय-पाल की गाथा । 
व्रियाना ( 9979 ) के इस प्रसिद्ध सम्राद्‌ के सबंध में, उसके 
शौर्य, उसकी विजयों और उसकी प्रेम-कथाओओं पर ब्रज-भाखा कविता 
(जे० एस० लशिगटन, 'जनल शत दि एशियाटिक सोसायटी आओँच 
कैलकटा?, १८३२, पु० २७३) । 
“धविरह बिलास) श्रेम के आनन्द (शब्दाथ, प्रेम के अभाव में ) । 
फ़ोट विलियम कालेज के पुस्तकालय को हृस्तलिखित पाथी, 
नागरी अक्षरों में लिखित | 
'चेल (8०) कृत पाठशाला वेठावने की रीति ', एम० दी० अडम द्वारा 
हिन्द्रई में अनदि्त, स्कूल चुक सोसायटी हारा शित्त |-- 
कलकत्ता, १८३४ । 
भारतीय मृ्तिपूजा का खण्डन'; इटलियन में प्रत्येक पंक्ति के दुहरे 
अनुवाद सहित, जिनमें से एक, शब्द प्रति शब्द, पिछली 
शताब्दी के लगभग उत्तराद्ध में पी: कास्‍्टारा डा बोार्जा ( 
(:68977०0 69 80:80) द्वारा किया गया | --१ जिल्द, २७० 


प्रृष्ठों की चापजी | ॥॒ 
सम में, प्रापेंगाँद (270982702८) के बजिया ( 80722 ) 
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संग्रहालय का हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ [सर्वश्री द लूड (१८ ॥,प०व८) 
और चिनद्राट ( (ँंग्राए४: ) द्वारा लेखक के पास भेजी गई 
कार्डिनल माई (५४०४) की सूचना (?| 
भूगोल और ज्योतिप की रूपरेखाः---((2ए०0॥7८3 ० 06०६४ [०५ 
8700 2507070779 ), कलकत्ता, १८२४, अठपेजी । 
कलकते की स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना । 
हिन्दुस्तानी में उसका शीर्पक भूगोल बूचात?, अर्थात्‌ पथ्यी मंडल का 
वर्णुन, है । 
भूगोल ओर ज्योतिष पर आथमिक पुस्तक', (कालपटाक्षाए 
वफटशरइट 07. 960873ए7ए ब्यार्व॑ 05007079 ), 
हिन्दी में । 
मेरा विचार है, कलकचे से, नागरी अन्रों में प्रकाशत पृस्तक । 
'मनोरंजक कथाएँ” _7?८०आंग४ /'०व८७) (ऐंग्ली-हिन्दुई)--कलकत्ता, 
श्प्रे४ । 
ये मनोरंजक कथाएँ स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
हुई हैं । 
भममालिकि हिन्द की ,जुबरानों की असल बुनयाद संस्कृत है! | 
जे० रोमर द्वारा हिन्दुस्तानी (नागरी अच्वरो) मे लिखित थीसिस, 
और '्रीमीटी श्रॉरिएंगटालिस/', कलकत्ता, १८०४, शीर्षक ग्रन्थ में 
सम्मिलित । 
महावीर स्तवः--मसहावीर की ग्रशंसा । 
भावा में लिखित, और जैव धर्म से सम्बन्धित रचना। 
('एशियाटिक रिसचेजु', जि० १७, पु० २४४) | महावीर अंतिम और 
अत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक हैं | लोगों का अनुमान है कि थे ब्रिहार 
(32000) प्रान्त में, ईसबी पूर्व छठी शताब्दी में रदते थे । बिलूसन, 
'संग्कृत डिक०' | 
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भूल सूत्र' ( आरंभिक नियम), रो (२०७८) क्त हिन्दी स्पेलिंग की 
पुस्तक | प्रथम संस्करण--कलकत्ता, १८२०, अठपेजी । वही, 
द्वितीय संस्करण, अठपेजी --कलकत्ता, १८२३ | 
फ़ारसी अक्वरों मे, स्क्ल-बुझ सोसायटी के खर्चे से, कलकचे से 
प्रकाशित, एक हिन्दुस्तानी स्पेलिय को परस्तक और हैं । 
$#भुगावती चौपई? | 
भाषा में लिखित जैन कथा और श्रो विलूमसन द्वारा अपने 
मेस्वायर ऑन दि हिन्दू सेक्ट्स? (हिन्दू संप्रदायों का विवरण), 
एशियाटिक रिसर्चेज! की जि० १७, प्‌० २४५। 
मेथड्स आँव ट्रीटमेंट फॉर दि रिकवरी ऑव पसेन्‍्स डेड? | ( मत 
पुरुषों को जीवित करने के इलाज के नियम) ;डॉ० गिलक्राइस्ट 
द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित, और टी० मायस (7, 
ए८४७४ ) द्वारा फ़ारसी वथा नागरी अक्षरों में लिखित |--- 
लंदन ,१८२६ | 
$-योग वसिष्ट? । 
मैकेनजी संग्रह में हिन्दी को इस्तनलिखित पोथी | यद्द वेदान्त 
दर्शन के सिद्धान्तो पर एक रचना है जिसमे राम वसिष्ठ, बिश्वामित्र 
तथा अन्य ऋषियों के साथ वार्तालाप द्वारा मौतिक सत्ता की अवा- 
स्तबिकता, कर्म और भक्ति के गुणों, ओर आत्मा की श्रेप्ठता पर विचार 
करते हैं | यह रचना छुत्तीस भागों में हैं | संस्कृत से दसका अनुवाद 
हुआ हैं | (विलूसन, ए डेस्क्रिपूटिव कैटैलोग ओव मैच नली क्लेक्शन?, 
जि०२, पृ० १०६ ) 
*रत्ल चुर मुनि), मुनि रत्न चुर। 


जबरन वीर कक कि 2 0 
$ इस शार्पक का अर्च सगावता दा अर्थात्‌ सयावता पर चाप था चार फक्तरों वा 


छन्द प्रतत द्वोता है 


इतिहास 


७ कण क्र 26673 6७7778079796 व [पशइपथा स्ीफ 
वंठइच्चाएंटबाय प्र्चा$48 4. के कैटय[वायांग0 $पडांठ 
व्वाका ३. &#. (एथाटए77८हए5--िं॥०8९, |743, 


अठपेजी । 
“पपुसमाचार! । 
देशी विद्वानों द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित; विलियम हंटर द्वारा 
मूल ओक सहित संपादित और संशोधित ( नागरी अच्चर )--कल- 
कत्ता, श्य०५ | 
सूयाभय'--त्री | 
वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, आदि, जि० २, 
पुृ० ४८१ में उल्लिखित, जैपुर को बोली में रचना | 
“सेनानी पोथी', इंगलिश ओर हिंदी में, पेदल सिपाहियों के लिए 
संग्रहीत ! भाग १ में स्कवंड ओर कंपनो की क्रवाइद का वर्णन 
; भाग २ में मैठुअल ओर प्लेदन की क्रवायद्‌ के बोल, 
आदि हैं, जे० एस० हैरिअट ( प्रकात० ) कृत--अठपेजी । 
इस उपयोगी पुस्तक का पहला भाग कलकते से १८२६ में, 
ओर दूसरा मांग श्रीरामपुर से श्यर८ में छुपा है। वे दो कॉलमों 
मे छप हैं, एक अँगरेजी मं आर दूतरा हिन्दी में | दूसरा भाग एक 
लीथोश्रफ़ चित्र से सुसज्जित हैं जिसमें दो तिपाही दिखाए गए हैं । 
रचयिता जनरल देरिश्रट हैं, जिनको ११ फ़रवरी, १८३६ को पेरिस 
में मृत्यु हुई । 
सेल कशन फ्रॉम दि पॉग्यूलर पोएट्रो ऑब दि हिन्दूज' ( हिन्दुओं के 
लोकप्रिय काव्य का संग्रह ) ; टी० डी० त्राउटन द्वारा संकलित 
आर अनूदित !--लंदन, १८१७, १४६ वारहपेजी प्रष्ठ । 
इस ग्रंथ के रचयिता ने, जिसकी मत्यु लदन में १६ नवंत्रर 
श्य३५ को हुई, इस शीपक के अंतगत हिन्दई के कछ लोकप्रिय 
गीत संग्रहीत किए हैं। दर्भाग्य से वे लातीनी अन्नलरों और 
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उन्हीं दिज्जों में लिखी गई है जो उसके लिए बहुत ठीक नहीं 
बैठते | 
'सेचासखी वानी) या केवल 'वबानी” अथवा वानी! । 
जैन संप्रदाय की रचना | प्रोफ़ेतर विलूसन के पास उमकी 
नागराक्षरों में एक प्रति है ' इसके अतिरिक्त उसमें चालीस 
भाग हैं । 
ब्ली शिक्षा ( 890089 0ि. टिगाबा&८ ९तैप८०४०॥), खड़ीबोली 
हिन्दी में--कलकत्ता, १८२२, अठपेजी । 
कलकत्त[ सकल च्रक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना | 
तह शिष्य विधायक', स्त्री शिक्षा का समथन, हिन्दुई में-- 
कलकत्ता, १८१४ । 
स सवतः वही पुस्तक है जिसका 'ऐवीलोजी फॉर फ़ौमेल ऐजु- 
केशन' शीर्षक के अंतर्गत ऊरर उल्लेख हो चका है । 
“हिन्दवी में कथाएँ” ( मूल में नीति कथा शीर्षक, अर्थात्‌ नीति की 
थाएँ )- कलकत्ता, १८३२, वारहपेजी ; अन्य संस्करण 
१८३४ में । 
यह पस्तक स्कल-बक सोसायटी द्वारा प्रवाशित हुई है। 
“हिन्दवी में चार ससमाचर” (53572) । 
लशिगटन, कलकता इस्टी०? ((0०प्रा8. 7058.), परिशिष्ट 
(009.) ४१ (»7,) | 
“हिन्दी पद्य में कथाएँ, आदि । 
ईस्ट इंडिया हाउत की चौपेजी इस्तलिखित पोथी, लीडेन 
(,०ए०८ा)) संग्रह, नं० २४७५ १८६१ संवत्‌ ( १७८५ डसवो ) में 
लिखित | 
“हिन्दी रोमन ऑर्थीपीग्रेफ़ोकल अल्टीमेटम, अथवा दि हिन्दुस्तानी 
स्टोरी टेलरः, जे० वी० गिलक्राइब्ट कृत-लंदन, १८२० 
अठपेजी, द्वितीय संस्करण । 
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कलकत्ते से प्रकाशित, “हिन्दी स्टोरी टेलर! का नवीन संस्करण 
इसमें केवल सो कहानियाँ हैं ; पहले संस्करण की माँति, उनकी 
पुनराबुत्ति पहली बार फ़ारसी अक्षरों में, दूसरी बार देवनागरी अक्षरों 
में, तीसरी अंतिम बार लातीनी अक्चरों में, हुई है । इन तीनों भागों के 
१४० पुष्ठ हैं; भूमिका और टिप्पणियाँ, २१४ पृष्ठ । कोई रूपान्तर 
नहीं है । 

“हिन्दी स्टोरी टेलर, अथवा लिखित ओर साहित्यिक माध्यम के रूप 
में हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त सामान्य ओर संयुक्त रोमन, फ़ारसी 
आर नागरी अक्षरों की मनोरंजक व्याख्या), जे० गिलक्राइस्ट 
कृत | - कलकत्ता, १६०२--१८०३, अठपेजी ! 

डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में से यह ग्रन्थ सच्नसे 
अधिक उपयोगी है | उसके दो भाग हैं : पहले में १०८ छोटी-छोटी 
कहानियाँ हैं; दूसरे में, जो अलभ्य है, अधिक लम्बी कहा- 
नियाँ हैं| । 

हिन्दुई कहावतें'--कलकत्ता, १८३४ | 

“हिन्दुस्तानी (दि ) इज दि मोस्ट जेनेरली यूसफ़ुल लैंग्वेज इन्‌ 
इंडियाः--डब्ल्यू० वी० वेली द्वारा हिन्दुस्तानी ( देवनागरी 
अक्षरों ) में लिखित दावा, ओर 'एसेज बाइ दि स्टूडेंट्स ओँव 
दि कॉलेज आँत फ़ोर्ट-विलियम इन बेंगाल, १८०२" शीपक 
रचना सें प्रकाशित | 

इस दावे का कुछ अंश एस० आनेट (5. 270 ) ने 
अपने हिन्दुस्तानी व्याकरण में, देवनागरी और फ़ारसी दोनों अक्षरों 

में, उद्धुत किया है । 
(हिन्दुस्तानी, बंगाली, फ़ारसी ओर अरबी में, फ़ोटे विलियम 
कालेज के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओर अभ्यासः, प्रोफ़ेसर 





है 
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गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित--कलकत्ता, १८०१ ओर १८०२ 
चौपेजी । 
“हिन्दुस्तानी भापा ओर भद्दे नागरी अक्षरों में राम तथा अन्य 
पौराणिक व्यक्तियों के संबंध में कथाएँ? । 
मसंडेन (९४४०८) संग्रह की एक हस्तलिखित पोथी, उसके 
सूचीपत्र का पु० ३०७ | 
“हिन्दू गीतों का संग्रह? : पद, टप्पा, होली, राग, आदि | 
श्री विलूसन के संग्रह में हस्तलिखित पोथी । 


फा०-२३ 


>+० 


प्रिशिष्ठ २ 
[ मूल के द्वितीय संस्करण से ] 
देशी रचनाओं की सूची 
जिनका उल्लेख जीवनियों, अन्थों तथा उद्धरणों में नहीं हुआ | 
१, धर्म और दर्शन 


अध्यात्म प्रकाश!ः--परमात्मा की विभूति । 


जे 


भाषा का दस्तलिगित ग्रंथ, चम्बर्स संग्रह, ढोहरों से मिश्रित 
गद्य में, १८२४ संवत्‌ ( १७६८ ) में लिखित | 
अप्टाक्षर टीकाः--आठ अक्षरों के मंत्र पर टोका, अर्थात “श्री 
कृष्ण आश्रय नाम मसः--कृष्ण मरे रक्षक हें--मंत्र पर; 
बत्रज-भाखा में । 
'मद्गजो के सम्प्रदाय का इतिदास! ( 'प्रांधा0079 ० +96 
56० 0 शिवक्षीशा3]98? ) | 
“खा चरित्र'--डखा या उपा की कथा; हिन्दी में |--आगरा, 
४८६४७, 2य प्रण्ठ। 
जे० लोग, किठेलीग', पु० ४१ । 
“उपदेश प्रसाद'--अच्छी शिक्षा का प्रसाद; हिन्दी में | 
कन्हैया का वालपन!ः--कृष्ण की वाल्यावस्था ।--आगरा, १८६३, 
१६ अठपेजी प्रप्ठ | 
क्ान्द्रलीला'--कऋष्णु की लीला। मथुरा; १८६५, १४ प्रष्ठ | 
ज० लाग, केंडलीग , पु० ४४ | 


ह 
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कालिका अस्तुत'--काली की स्तुति +-लाहार, कोहइ नूर! 
सुद्रणालय । 
ऋष्ण का वालपनः--कृष्णु की वाल्यावस्था, हिन्दी में कविता |-- 
१८ वारहपेजी प्रष्ठ । 
क्ृष्ण की बारा मासी'-- कृष्ण के बारह सास, गीत |--आगरा, 
१८६४, सोलहपेजी । 
कृष्ण गीतः--कृष्णु का गीत | आगर।, १८६४, १६ प्र०। 
५ जे० लौंग, 'केटेलोग”, प० ४० । 
कृष्ण फाग?--कृष्णु के सम्मान सें होली के गीत |--आगरा, 
१८६४, १६ वारहपेजी प्रठ्ठ । 
“कृष्ण माला?--कृष्ण की माला, कविता | ह 
जनवरी, १८६६ का, लखनऊ के, नवल किशोर का क्षूचीपत्र । 
“कृष्ण लील?--कष्ण की लीला; हिन्दी में |--आगरा, १८६४, 
१६ प्रू०। 
धामकारी उपदेश का संक्षेप'-स्कूलों के लाभार्थ, मूल अंगरेज़ी से 
हेन्दुस्तानी में अनूदित, सर्वोत्तम अन्धों से लिए गए नीति- 
चाक्य | 
उसके उदूं और हिन्दी में कई संस्करण हैं ( (सिोर्ट) आदि; 
आगरा, १८५३, प॒० ६१ )। मुझे उसंका एक कलजे का संश्करण 
जात है, १८३७, ५० 'प्रठपेजी पप्ठ, फ़ारसी अक्त्रों में | 
गिरधर समूल'--कृष्ण पर टीका (कृष्ण का गान ), हिन्दी 
में ।-आगरा, १८६४, ८ अठपजा प्रष्ठ । 
बआोकुल नाथ कृत वर्णाशतं--गोकुल-लाथ की चं।बीस कथाएँ 
आओर वचन; हिन्दी में |--१८७०, ३५ अठपेजी पन्ने; परगना 
इगलास में चेसमा के राजा द्वारा प्रकाशित | * 
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गोवद्धंन नाथ स्योध भव वार्ता-गोवद्धन-नाथ के जीवन की 
कथा, हिन्दी में |--५४ अठपेजी पन्ने । 
छान्देाग्य ( छांदेज्ञ! ) उपनिपद्‌*-सामवेद की टीका। ' 
ज़ेंकर  ( वाट ), ज्बिलिश्ोथेका ऑरिएंटलिस? 
( जि006९९8 (0776779॥75 ) । 
ज्ञान माल'--ज्ञान की साला, कृष्ण द्वारा अर्जन को दिया गया 
उपदेश ओर शिक्षा हिन्दी में ।--5० छोटे अठपेजी प्रछ्ठ । 
१८८ मे उसका दिल्‍ली से एक अनुवाद उदू में हुआ है 
२२ अठपेजी पृष्ठ । 
तर्क संग्रहः'--सामान्य तक शास्त्र; अँगरेजी और हिन्दी अनुवाद 
सहित, संस्कृत पाठ |-इलाहाबाद, १८४१, ७२ अठपेजी 
पृष्ठ; बनारस, १८४१ । 
मूलतः अण्मम्‌ ( /गगग477 ) भट्ट द्वारा लिखित और बनारस 
कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसीप्ल, स्वर्गीय डो० बैलेनट।इन द्वारा 
प्रकाशित | 
धर्मोनुसंधान!--धामिक सत्य की खोज, त्राह्मण धर्म के विरुद्ध 
ठ्री गई आपत्तियों का उत्तर, उदू ओर हिन्दी में ।--लाहार, 
१८६८, 2४ अठपेजी प्रष्ठ । 
नीति दीपिका'--नीति का दीपक ; हिन्दी में |--घरेली, १८६४ । 
जे० लॉग, 'कैटेलीग, पृ० ३३१। 
नीत विनोद! या 'नीति विनोद'--नीति का आनंद । ॥ 
नीति-वाक्यों का संग्रह; १८४१ में भारतबप में मुद्रित, हिन्दी 
रचना | 
पद चंद्रिका--शिक्षा का चन्द्रमा ; हिन्दी में । 
“असाद मंगल--प्रसाद की शुभ घड़ी ; हिन्दी में ! 
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भस शागर” ( “प्रम सागर” ), भवान चन्द्रवासुक द्वारा शुद्ध हिन्दी 
में अनूदित |--कलकत्ता, १८५६७, ४६२ अठपेजी प्र । 
चसुरी लीला'--वंशी की लीला ( कृष्ण की क्रीड़ाएँ ); हिन्दी भें-- 
आगरा, १८६४, ८ अत्यन्त छोटे वारहपेजी आयताकार प्रष्ठ । 
वारह खड़ी? ( *श्री ऋष्ण वलदेव जी की' )--कृप्ण ओर बल की 
घारह खड़ी, कृष्ण ओर वल संबंधी कहानियाँ ।--आगरा, 
१६१६ संचतू ( १८५६३ ), ८ छोटे वारह-पेजो प्र॒प्ठ । 


“विशन सहख्ननाम +-विष्णु के हजार नास ; देवनागरी अक्तरों समें-- 
"र, कोह-इ नर मुद्रणालय । 
जातियों के सबंध में! ( ()॥ (४४४४९ ), 'सतमत निर्णयः-- 
अच्छी बुद्धि का प्रमाण--के आधार पर; हिंदुई में ।--इलाहागाद, 
२४ पु०। 
भक्त रखने वालेः--भक्तों की ( याद के ) रखवाले; संस्कृत 
'. उद्धरणों सहित, हिन्दी में । 
राघावल्‍लभियों की एक प्रकार की धामिकर नियमावली ।* 
भोपाल कृत'--सोपाल का काम--फ़रतहगढ़, १८४० । 
हन्‍्द घमं पर, बिना किसी विशेष शीपक के रचना । 
मन चेतनः--सन का चिंतन; हिंदुई में |--श्रीरामपुर | 
मन ल्ीला'--मन की लीला, ऋष्ण की क्रोड़ाओं से संचंधित हिन्दी 
कविता |--आगरा, १८६४, ३६ अठपेजो प्रष्ठ । 
महादेव चरित्र'--शिव की कथा; हिन्दी में । 
शैव रचना । 
महावीर €त्तव'--महावीर की स्तुति संबवंधो कविता | 
५ संप्रदाय जिसके अनेक अनुयाया विशेषतः वृन्दावन आर गुजरात के बोच स्थित 
प्रदेश मे पाए जाते हँ--मोदगोमरा सार्टिन, ४स्टर्न इंटिया , पदलों जिल्ट, 
घु० १०६ ॥) 
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युगल बिलास'--दम्पति की क्रीड़ा अथोत्‌ कृष्ण ओर राधा की; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ४० छाठे वारहपेजी प्र॒ष्ठ । 

एराम गीत'--राम का गीत, “अध्यात्म रामायण के उत्तर काण्ड! 
के आधार पर [--वनारस, १८६८।* 

राम चन्द्रनास सहस्त--रास के सहख््र नाम, पद्म पुराण” के 
आधार पर; हिन्दी टीका सहित, संस्कृत में |-वनारस, १८६८। 

“राम नाम सहात्स--रास लास की महिसा; हिन्दी में |--वनारस, 
१८६५, ४८ प्र॒ष्ठ । 

'लीला चरित्र'--( कृष्ण की ) लीलाओं की कथा, वेष्णव रचना | ' 

दुंडियन मेल?, १८५२, प० १७२। 

(विद्यार्थी की प्रथम पुरतक'-विद्याथियों की प्राइमर ।--बरेली, 

श्प्द्श । 
जे० लोग, 'कैटेलीग', प० ३३ । 

वेद तत्त्व'-वचेदे का सार, एच० एच० विलसन द्वारा ऋग्वेद' के 
अनुवाद की भूमिका का हिन्दी अनुवाद |--आगरा, *८५४, 
८र अठपेजी आयताकार प्रप्ठ । 

शगुनावली'--शक्ुनों की पुस्तक, वबली द्वारा ( 'बबली कृत' ) 
रचित, शकुनों ओर अंधविश्वासों के विरुद्ध ; हिन्दी में ।-- 
दिल्‍ली, १८६८,१६ अठपजी प्र॒४ । ' 

(शिव पंच रत्त--शिव के पाँच रत्न, हिन्दुस्तानी टीका सहित 
कविता |--बनारस, १८६८ । 

दयास सुखेली पदावर्लीः-क॒प्ण की सुखबाली सबिका; हिन्दी: 
में |+-वनारस | 

“री सनीसर---शनिश्चर, कु'ण-मक्ति ओर सूर्य-बंशियों पर; 
हिन्दी में कलकत्ता, १८५३५, ३५ अठपेजी प्र॒ष्ठ | 


कर के के, ६ च्द्ः ञे 
) 4० एवानाव पर तेग, पहला जिल्द, एू० ४३2० 
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सत-नाम ( पोथी )--(भगवतू के) सो नामों की पुस्तक, पद्म में । 
लखनऊ के, नवल किशोर का जनवरी १८६६ का सूचीपत्र |--- 
क्या यह वद्दो ग्रन्थ तो नहीं है जो इसी शीपंक का कब्रीर का है £ 
सत्य नारायण की कथा?--सत्य नारायण का बणन, तथा इस 
देवता से कृपा की याचना ; हिन्दी में मेरठ, १८६४, २४ 
पृष्ठ; ओर हिन्दी तथा संस्कृत टीका सहित, आगरा, १८६८, 
४४ अठपेजी प्र॒ष्ठ | 
'सत्या शिक्षावली'--अच्छी शिक्षाएं; हिन्दी में |--आगरा, १८६४; 
प्रथम भाग, २४ प्र5; दूसरा भाग, ४८ प्र॒प्ठ | 
जे० लौग, 'कैटेलीग”, पु० ४० | 
सन्रजय महात्मः-- (विष्णु के पक्ष में) शत्रु की विजय की सहिसा । 
सहखत्र नाम! या विष्णु सहस्र नाम--( विष्णु के ) सहस्र नाम, 
हिन्दी में |- मेरठ, १८६५, ओर कलकत्ता, १८६४५, १९ अठ- 
पेजी प्रष्ठ । 
जे० लौंग, किटेलौग?, पृ० ३३ । 
'सहस्र लीला'--( कृप्ण की ) सहस्र लीलाएं; हिन्दी में । 


|. 


“हनुमान चालीसी---हनुमान के चालीस ( कम )--( हनुमान 
“का वर्सनः ) हिन्दी में |--आगरा, १८६७, ४ प्र॒प्ठों को 
पुस्तिका । 
मान फाग'--* हनुमान की होली, हनुमान का हिन्दी में दूसरा 
चर्णन ।--आगरा; १८६४, २० प्र॒ण्ठों की पुस्तिका । 


१ शब्द 'फाग' का अर्थ रगा हुट वुकन , जिसे होलो--भारतवासियों का आनंदों- 
त्सव-मभे एफ दूसरे पर फेकते है, ओर गाना भा है जो उस रूमथ गाया जाता है । 


३६० ] हिंदई साहित्य का इतिहास 
हरि भक्त प्रकराश'--हरि के भक्तों की कथा । 
छ्‌ 
सोहना (50॥97॥ ) से १८६७ में प्रकाशित “भक्त माल? के 
एक उदृ-अनुबाद का ऐसा ही शीर्षक है, चौपेजी, जिसके बारे में 
मुझे विद्वान्‌ भारतीयविद्याविशारद फिदूज एड्वर्ड हॉल ( पिंड 
फ्रतछब्बव शो] ) ने बताया और जिनके कारण मै ग्रन्थकारों और 
ग्रन्थों की तालिका में बीच-ब्रीच में ग्रनेक संशोधन कर सका हूँ । 

“हिन्दू यात्रियों को शिक्षा? ; हिन्दुई में, कथी-नागरीअक्ष र-- 

इलाहाबाद, १२ प्रष्ठ । 
॥] ५5. कर] 0 

हैेम रतन'--साने का रत्न , हिन्दी में धार्मिक रचना +-मेरठ 

श्८६श | 
जे० लौंग, 'कैटेलीग', पृ० ३७ । 
२, न्याय शात्र । 

“विधवा विवाह व्यवस्था', वा० नवीन चन्द राय द्वारा शास्त्र 
पाठों के प्रमाण स विधवा स्त्रियों के विवाह की व्यवस्था, 
आर विरोधी पक्ष के तर्का का खण्डन; हिन्दी ओर संस्कृत 
में +>लाहार १८६६, ४८ अठपेजी प्रप्ठ । 

३, ज्ञान-विज्ञान ओर कलाएँ 

अमृत सागर'--अम्रत का समुद्र, महाराजा प्रताप सिंह की आला 
से, जयपर की चोली में लिखित, आपध-सब्ंधी हिन्दी-रचना । 
--?5८5४ में आगर स मुद्रित, ३०४७ अठपजी प्र॒प्ठ | 

ट्रदश्चनस रकोंड (५ 7972075 4२९८८०००), ३१ मई, १८६६ 
एक अन्य संस्करण दिल्लां का बाला में, लखनऊ, १८६४, 


१०-६८ 


२६, अठपेन् पप्ठ बेटी, ९६ अगस्त, १८१६ | 


९ । 


फ्रंमनचा ( सिलाएाशा90 ७८ ) | 
मरानों और मंदिर के निर्माण वी विधि और टमारसों की सींब 
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रखने की शुभ घड़ी केचारे में निश्चित होने के संत्रंध में, अठारदह 
हजार श्लोकों की, एक हिन्दी कविता का इस प्रकार का शोर्पक हैं । 
मौंदगोमरी मार्टिन ( (०्फाह. शाप) ), ईस्वर्न इंडिया, 
पहली जिल्द, पृ० ३२६ । 

“केसराज शास्त्र ---तीन हजार श्लोकों में, वास्तुकला अथवा ओर 
भी ठीक पत्थर की मूति, शिल्प आदि काटने पर शास्त्र या 
हिन्दी कविता | 

मौंद्गोमरी मार्टिन (४००४४. रथ त0), ईर्टर्न इंडिया, 
पहली जिल्द, प॒० ३२२६ । 

क्षेत्र श्रकाश'--खेतों का स्पष्टीकरण । 

पद्म में कृपि-संच्रंघी पुस्तक, जिसके बाद गणना करने, मद्दीनों 
के नामों तथा अन्य बातें जो प्रायः जीवन के व्यापार में काम आती हैं, 
पद्म और गद्य में कुछ वाक्‍्यों, तथा फ्रारसी ओर हिन्दुस्तानी में कुछ 
छोटी-छोटी कहानियों की एक पुस्तक है। वित्नलिश्ोग्रिका रिशल्यू 
( छा5॥00फ%, वशिाटाटांधप ), ऊए्सों ( (0प८५४४॥६ ) संग्रह, 
नं० ३। 

गणित पते?--गणशित के पन्ने, हिन्दी में, गशित पर प्रश्न ।+-- 

दिल्ली, १८६३, १०० अठपेजी प्रष्ठ। 
उसके अन्य संस्करण है, एक उदाहरण के लिए, आगरे का, 
१८६५, केवल ५४ पृष्ठों का ।-जे० लोग, कैंटलीग,! पृ० ४० । 
गणशित प्रकाश*--गणित्त की व्याख्या; हिन्दी में उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कूलों द्वारा स्वीकृत रचना । 

भाग १--७ 7फट्य5०. 070 )07टाीा0 पछाॉा० पीर गेल ता 

ह772८. 

भाग २--]फ% ठग 7पो९ 6 पार्ट [०0 पीट एपॉजंए 70085. 

भाग ३--7ए०णा ए972९7८९ (० लि[० जाए. 
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भाग ४--07 तंल्टंशवोंड 0 ८0ाग्रीगञातक्का 05. 
“आगरा गवर्नमेंट गजठ', पदली जून, श्ए४० का अंक | 
धगणित बोपदेव कृत' - वोपदेव का गणित ; हिन्दुई में | - वम्बई । 
जंकर ( शट्याप्टा ), मिबलिग्रोथेका श्रॉन्एिटालिस? 
( 99000९८३ (000८73॥5 )॥ 
'चिकित्सार'--ओपबियों की पुस्तक ; भाखा में। 
चम्बस संग्रद ( (706८टस्‍07 एस्‍क्ाग०४७ ), पृ० २४, 
सूचीपत्र में न॑ं० १२। 
जंत्री' । 
इस नाम की अनेक मारतीय जंत्रियाँ, जितनी उदृ्‌ में उतनी 
ही हिन्दी में , हैं, जो भारत में हर वर्ष प्रकाशित होती है । 
“तिथि चन्द्रिका'---चन्द्र-ग्रहाँ का चन्द्रमा । 
डिन्दी में, कुछ हिन्दू प॑चांगों का शीप॑क । मेरे पान एक श्य३० 
( १६१७ ) का है |--ब्नारस, ३२ बारहपेजी पृष्ठ और तालिका 
पंच भूतवादाथ!-पाँच तत्त्वों का रसायन ( पाँच हिन्दू तत्त्वों के 
रसायन पर व्याख्यान ); दो कॉलमों में, हिन्दी ओर 
आऋँगरेजी म॑ ।--वनारस, २१६१६ संबत्‌ ( १८६० ), शब्दावली 
र पंटों सहित, ७६ छोटे चापेजी प्र॒प्ठ । 
प्पत्रा! । 
हिन्दी में इस शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए, हिन्दू पन्ने बहुत 
6, जो प्रत्येक बर्ष दिल्‍ली, लाहौर, बरेली, बनारस, टन्दीर, इलस्द- 
शटर, आदि से निकलते हे | 
पहाड़ की पुस्तका-पहाड़े को क्रिताव +-दिल्‍ली, १८६८, नह 
सालहपती प्रप्ठ । 


च् 
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'पारजृतक ( पोथी )--संगीत की सीढ़ी पर पुस्तक ; हिन्दी में । 
यह कविता राग-रागिनी मालूम करने को विधि और वाद्य-यंत्र 
बजाने के संबंध में है। बलदेव के पुत्र, दीना-नाथ ने 'रिसाला-इ 
इल्म-इ मूसीको?--संगीत के ज्ञान पर प्रस्तक--शीर्षक के अंतर्गत 
उसका फ्ारसी में अनुवाद किया है | ! 
पुस्तक भहणों की/-ग्रहणों को किताब; हिन्दी और उडदूँ।- 
आगरा, ४४ चापेजी प्रछठ । 
असाद संगल'-- प्रसाद की अच्छी विधि, विविध प्रकार के सन्दिरों' 
पर, पाँच सा श्लोकों में, हिन्दी कविता । 
मौंदूगोमरी मार्टिन (१४०7, 'शैथापधग), ईस्टर्न इडिया?, 
पहली जिल्द, पुृ० ३२६ | 
(राग दर्षणः-राग का दर्पण । 
फूकीरल्लाह द्वाश फारसी में अनूदित, भारतीय संगीत पर 
हिन्दुई रचना । मूल रचना का संग्रह ग्वालियर के राजा मान सिंह 
को आज्ञा से हुआ था । 
“राग पोथी' - राग को पुस्तक | 
यह रचना, जिसकी रवगोय डी० फ़ोब्स ने अपने पूर्वी दस्त- 
लिखित ग्रंथों के मूल्यवान संग्रह में से प्रति मुझे दी थी, कबीर, 
नानक, तथा अन्य कवीर-पंथी, सिक्खों और कुछ वेप्णुव धामिक 
कवियों के लोकप्रिय मजनों और गीतों का, फारसी अ्मक्तरों में, 
संत्रह् है । 
१८४० में, 'राग की पो्थी” शीर्षक ही एक पोथी बनारस से 
प्रकाशित हुई दै। 
१ दें० डब्ल्यू० आउजले ( 0पडटो८७५ ), ओऑर॒फंडल कलेक्शन्सा ( एवं संग्रः .) 
पहली जिल्‍्द, पृ० ७५ । 
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राज वलल्‍लभ?!--राज की कला, भवनों की वास्तुकला पर, चोदह 

सो श्लोकों में, हिन्दी कविता । 
मौंद्गोमरी मार्टिव (3०पाह. )श्वा(ंत ), ईस्टन इंडिया, 
पहली जिल्द, पु० ३२६ । 

“रिसाला माती की जो निकालने का!” या 'रिसाला इस्तिखराज-इ 
जी-इ मवारीद”--सीप से मोती अलग करने की विधि ; हिन्दी 
में ।-- हेदरावाद, १२४१ ( १८३४५--१८२६ ), ४८ छोटे 
चोपेजी प्रृष्ठ । 


बे हु 
रूप मरठल'--सान्दय की परिधि | 
मूर्तियों ओर शिल्परों के रूप पर द्िन्दी रचना ।--मौंदगोमरी 
मार्टिन ( 0 [0०78. ''ै्यतत) ), ईस्टर्न इंडिया), पहली जिल्द, 
पु० ३२६ | 


“परगान्वित सार'--रोगियों की भलाई | 
फ़ाट विलियम कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर, कैप्टेन जॉन टेलर 
की सद्ायता से लिखित “मैटीरिया मैडिका? पर हिन्दी रचना ओर 
बनारस के “मतबा मुफीदनद दिन्दीं नाम के छापेवाने से श्८०१ में 
प्रकाशिन उसका एक संस्करण, उद में शध्य पष्ठों का, १८६४५ में 
आगरे से मिक्‍ला है । - जे० लोग, 'बंदलीग', पृ० ४१। 
दिल की टिकट, हिन्दी पद्च में ।«जुवियाना, १८६७, १० बारह- 
पजी प्र॒प्ठ । 
लोक प्रकराश--संसार का म्पप्दीकरण, हिन्दी में भगोल |-- 
आगरा, १८६०, ८० छोटे अठपजी प्रप्ठ । हा 
वस्तु शास्त्र “इमारत बनाने कं पस्तक, 
मकानों की वास्तुकला पर कबिता | ५ 
मोदूगोमरो मार्दिन ( किए, जऊेवाए ), टिम्ट्न 


टटया, हटली जिल्दे, पृ० ३२ ६। 
ये 


० 


| हजार श्लोकों में, 


न + 
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वेदान्त त्रयी', अथौन्‌ 'तच्चबोध', आत्म बोध, 'सोक्षसिद्धि; 
हिन्दुस्तानी में टीका सहित, संस्क्ृत में |--वनारस, १८६८॥। 
शिक्षा सार'- शिक्षा-नीति संवंधी विवाद, हिन्दी मे |--लाहीर, 
'कोह-इ नूर' मुद्रणालय । 
शीघ्र बोध सटीक--ज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय, संस्कृत 
ओर हिन्दी में |+--आगरा १८६७,७४ प्रृष्ठ । 
सामुद्रिकः ( सासुद्रिक शाख््र पर हिन्दी रचना) |-लाहार, 
१८४१, और कलकत्ता, १८६५, ४७ अठपेजी प्रष्ठ | 
इस रचना मे, जिततका उल्लेख पहली जिल्द, पृ० ४६७, में हो 
चुका है, सामुद्रिक चिन्हों सहित हाथ का एक चित्र द्विया हुआ है । 
हिन्दुई में, कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण ज्ञान-विज्ञानों के हिस्सों के 
संज्षिप्त विवरण सहित, ज्ञान के लाभों पर पुस्तक ?-- कल- 
कत्ता, १८३६, ३० वारहपेजी पृष्ठ, कलकत्ता स्कूल चुक सोसायटी | 
उसके कई संस्करण हैं, जिनमे से एक अठपेजी | 
४, इतिहास ओर भ्गोल 
अलीगढ़ ( जिले का संक्षिप्त भौगोलिक विवरण ); उर्द और 
हिन्दी में |--१८६५। 
जे० लोग, कैशेलौग', पु० ३५। 
“उपदेश प्रसाद'--मगघ वोलियों में, ऐतिहासिक अंशों का संग्रह | 
टॉड कृत 'एनल्न आव राजस्थान! | 
'काशी खए्डः--बनारस जिले का इतिहास, हिन्दुई में |--२६१ 
अठपेजी प्रष्ठ | 
तीन भागों में महत्वपूर्ण ग्रन्थ, बिना स्थान और तिथि डिए मुद्रित, 
किन्तु, मेरा अनुमान है, कलकते से | उसकी एक प्रति लन्दन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय में है । 
'कुमारपाल चरित्र'--कुमारपाल का इतिहास । 
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राजपूत हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा देखा गया, और उन्‍्हों के 
द्वारा चन्द्र के समय का लिखा माना गया | 


“गोल प्रकाश! - भूमरएडल का इतिहास, भगोल की हिन्दी पुस्तक । 
--१८६४ में आगरे से मुद्रित । 
जे० लॉग, 'कटलाग?, प० ४१ | 


चन्द्र राक्ष रास! चंन्द्र-संवंधी राजाओं की क्रीड़ा; हिन्दी में । 
श्री पवी ( [. /?28एा० ) के गुजराती और मरहठी भाषा 
पर विवरण (१(८77०7८) में उड्लिखित । 


जगत विलास! - दुनिया के आनंद । 
मारबाड़ पर हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा उल्लिखित, 'ऐमल्स 
शव राजस्थान? | 
ज्ैगन पोथी'-जेगन की परस्तक, अँगरेज़ी में 'ाएुडआ7? 8 एक 
या सिणां? कलकत्ता, १८६५, १५० अठपेजी प्रष्ठ | 
उसके कई संस्करण हूँ - जे० लोग, 'कैटैलीग,' पृ० २१॥। 


'दिहात की सफ़ायी--गावों की सफ़ाई । - इलाहाबाद, ६ चापेजी प्र॒प्ठ । 
धर के राजाओं की खबर! -प्रथ्ती के राजाओं का इतिहास । 
डिन्दों रचना, 2८४४१ में भारत में माठत । 


नकश/! ( भुगाल संबंधी ) | 
स्न्टिस्तानी में वे बहन बड़ी संख्या में प्रकाशित हुए हैं, जितने 
ग्सीय्रन्नरं में उ दिवनागरा अन्ना में | एक तासा (॥ 59॥) 
नामक फ्रांसीसी ने, अन्त के अश्रतिन्क, दुटर अन्नर्र में एक दुनिया 


हाट चार 


वा नक्शा नथा इिन्टुस्तान को एक खुबद्दर सकशा छ: पन्ना में 
ज्वागूद । 


टू 


जीनि बिनाद' या 'बिनाद! - लंदन शहर के विवरण सहिन, प्राचीन 
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बव्रिटेन-निवासियों का हिन्दी में विचरण |-इन्दोर , १८४० । 
“प्राथमिक भगोत्न ओर इतिहास ; हिन्दुई! -कलकत्ता, १८२७, 
कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी । 
बंसावल्ी राठार'-राठोरों की वंशावली । 
इस अरकार का शोर्पक एक बड़े वश-पत्र का है जिसे अममफेरा 
( 0 प्रंतटाप७ ) के राजा के कारबार ( प्रधान मंत्री ) सन्‍्तक राम 
( 5०78 रिधग ) ने श्यर२० मे मालकम' को टिखाया था। 
राजपूतो की भाप्रा या साथ में जिसे मरहठे रेंगरी (२ ०॥877) 
भाखा - मध्य भारत के ब्राह्मणा। को हिन्ठो-कहते हैँ, ।लखा गया 
यह वंश-पत्र नव्चे फ़ीट लंग्रा और सोलह दच चौड़ा था, दोनो 
तरफ़ लिखा हुआ था | मालकम ने जो कहते हुए सुना और स्वय॑ 
देखा उसके आधार पर इस ग्रथ में मध्य भारत मे तरस जाने वाली 
इस जाति के सत्र वशा, ओर उनके थोड़े से भी पद वाले या ख्याति 
वाले व्यक्तियों का ठीक-ठोक उल्लेख है । 
“भारत का इतिहास, ( माशेमैन कृत ) अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर 
मुग़ल वंश की स्थापना तक! | 
रेबरेड जे० जे० मूर ( 007८ ) द्वाग प्रयाशित उसके दो 
रूपान्तर हैं--एक उद मे और दूसरा हिन्दी में |-- 'रिपोट श्रोव दि 
जनरल कमिटी थ्रोव इन्सट्रक्शन फ़ॉर दि ईयर १८३६-- १८४ ०), 
कलऊता, १८४१, पृु० १०५ ; और थ्रोमीडिंग्स ग्रोव दि व्नाक्युलर 
द्रान्सलेशन सोसायटी, श्य४४२, पृ० १७। 
इन रचनाओं के, जिनमे लगभग ३०० पृष्ठ हैं, बई संस्करण 
हैं, जिनमे से एक कलक्चे का है, श्य४३ अठपेजी ; एक दूमरा श्८४८६ 
वा है ; दाल में मेजर फ़ुलर का निक्तन्ना हुआ एक दिल्‍ली और एक 
लाहौर का है, १८६३, चौगे जी । उनमे से कुछ-एक लातीनो शअक्तरों में है । 





हर, 


१ धसेंटल इंडिया', जि० २, ए० २८ 
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डदूं रूपान्तर दिल्‍ली को लेज के देशी प्रोफ़ेसरों द्वारा हुआ है। 
“भूगोल कूर्माचल'--अचल कूम पर प्रथ्वी मण्डल, एक ओर भूगोल; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६५, ६४ प्रू० । 
जे० लोग, 'कैलीग?, पृु० ४१ | 
“भूगोल विचार'--प्ृथ्बी मएडल पर विचार, भूगोल की पुस्तक ; 
हिन्दु३ में |--कलकत्ता । एक अन्य संस्करण वनारस का है । 
जेंकर ( 2९॥/०/ ), “बिब्रलिग्रोथेका ऑरंएंटालिस (89- 
]0006८०७ (>77८०(०)5 ) । 
'भूगाल सूचन'--भूमसण्डल पर विचार, भूगोल-संबंधी रचना; 
हिन्दी में |- आगरा । 
कक ०२ 
'सूपाल बणुन'--म॒पाल का हाल ; हिन्दी में। 
मान चरित्र--राजा मान का इतिहास । 
टॉड कृत ऐनल्स थआ्रोंव राजस्थान? । 
“राज प्रकाश'-मेवाड़ के राजाओं का इतिहास | 
टॉड कृत ऐनल्स ओव राजस्थान! । 
राजा सभा रंजनः--राजा की सभा का चित्रण । 
श्यरष संवत्‌ ( १७७१ ) के पूस ( दिसंबर से जनवरी ) के 
शुक्ल पक्ष की चतुदंशी को लिखित इतिहास-संबंधी छोटों-सी पुस्तक | 
इस जिल्द में रचनाश्रों के कई खणइ या भाग हैं| सबसे बड़े 
का, जो दस अध्यायों या सर्गों में विभाजित, पूर्ण है, संबंध, मेरे 
विचार से, 'ऐनल्स ञ्रॉव राजस्थान? में उलिखित, चित्तोड़ के प्रसिद्ध 
राजा, हमीर से है। 
, राजाओं का वर्णेनः--राजाओं की प्रशंसा (दो राजा) । हिन्दुस्तानी 
में, नागरी अक्षर । 
जे० लौंग, 'कैटैलोग?, प० २०। 
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'ज्ंका का इतिहास', अथवा रास ओर रावण की लड़ाई । 
सड़क रिशल्यू के पुस्तकालय का ब्रज भाखा का हृस्तलिखित 
ग्रंथ, हैमिल्टन और लग्ले ( पिद्ाज।(60 थयाते ॥,5798८5 ) 
सूचीपतन्न का नं० ४। 
इस हृस्तलिखित ग्रन्थ के न तो आदि में और न अन्त में कोई 
हिन्दुस्तानी शीर्षक है, केवल अंथ के हाशिए; पर कई बार लंका? 
शब्द लिखा हुआ है । 
उसमें विभिन्न प्रकार के पद्म हैं, ओर संस्कृत के अनुसार, 
पृष्ठों की चौड़ाई के अनुमार लिखा गया हैं। 
मुझे यह बताया गया हैफि यद पोथी 'रामायण” का केवल 
एक अंश है, क्योंकि उसका प्रारंभ इन शब्दों से दोता है--“सिधु 
बचन सुनि राम! | 
“विश्वकर्मा चरित्र--विश्वकर्मों का इतिहास ; हिन्दी में । 
'श॒त्रुजय महात्म? । 
पुनल्स थ्रोव राजस्थान में, डॉड द्वारा उल्लिखित, जन ग्रन्थ । 
“हमीर-रासः--चित्तोड़ के राजा हमीर का इतिहास | 
टॉड के 'ऐनल्स आँव राजस्थान, जि० २, पु० २६६ तथा बाद 
के पृष्ठ, और मेरे दिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त, पु० ७ में 
उल्लिखित दिन्दुई पद्मों मे इतिहास | 
“हरि चन्द्र लीलाः--राजा हरि चन्द्र की कथा । 
मौंट्गोमरी मार्टिन, 'ईस्टने इंडिया, जि० २, पृ० १०३ | 
(हेन्दुस्तानी चरित्र'--हिन्दुस्तानी इतिहास । 
मद्रात की 'उपय ( 00०७9 )-युक्त ग्रन्थ करण सभा? कही 
जाने वाली सोसायडो द्वारा प्रकाशित |-जे० मुलीख (]. 3णा- 
००) कृत बलेधोफ़ाईड कैटलीग श्रोव तमिल प्रिन्ठेड बुक्स ।? 
फा०--*४ 
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अजन विज्ञास! - अज्जु न का आनंद, अजेंन सिंह क्त |- वहराम- 
पुर, १८६४, ४४७ चापेजी प्रठ्ठ | 
हिन्दी काव्य जो मुझे श्री फिदूज एड्वर्ड हॉल ( पाट 
एतजबण्व पिवा,) ने बताया था | 
“आजमगढ़ रीडर”, चुनार के स्वर्गीय रेवरेंड डब्ल्यू० वाडल्ले 
( 80५!८9 ) द्वारा मूल अंगरेजी से शुद्ध हिन्दी में अनूदित | 
इलाहावाद, “मिशन प्रेस', ओर आगरे से | 
इस रचना का मूल, एच० सी० हुकर ( 7#पल८० ) द्वारा 
विभिन्न अंगरेज़ी लेखकों के चुने हुए अंशों का संग्रह है। रेबरेंड 
डब्ल्यु० ग्लेन ( 0]८7 ) का किया हुआ, और सं० १ आगरे 
से, नं० २ मिजांपुर से, २१८ पृष्ठों में, मुद्रित उसका एक उदू 
अगंचुतवाद है । 
द्ध बृन्‍न्ध?--हिन्दी बण-विपर्यय, पद्म जिनका चाहे जिधर से 
पढ़ने से एक ही अथ निकलत। है ।|- वनारस, १८४६ । 
“ऋत मंजरी-ऋतुओं का गुच्छा ।+लाहार, 'कोह-इ नूर! 
मुद्रणालय । 
“कथा सार--कथा का सार | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लामार्थ हिन्दी 
कहानी । 
“कबित संग्रह"--( हिन्दी ) कविताओं का संग्रह । 
हिन्दुस्तानी और ज्ञेंद के अध्ययन में अत्यधिक लगे रहने वाले, 
स्वगींय जोन रोमर को कृपा से प्राप्त मेरे निजी पुस्तकालय का हस्त- 
लिखित ग्रंथ | 
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कवित्य र॒त्नाकर!ः--कविता के रत्नों की खान; त्रजभाखा में । 
सम्यस संग्रह का दस्तालेखित ग्रन्थ, जो आज कल प्रस (27785९) 
के में हूं। डी० फ़ोव्स वाले संस्करण के, सचीयन्र का नं० शर८ | 


“कहानी की पुस्तक'--कहानी की किताव ; हिन्दी में |--वनारस से 
मुद्वित | 
“क्रिस्स-इ मिहतर यूसुफ़र--बड़े यूसुक्त का इतिहास । 
स्वर्गीय दोशोगञ् (०! (2८॥०09) द्वारा लाए सूचोपन्र के अनु- 
सार, मुंहम्मद-पनाह नामक भूप्र को मस्जिद में मिला हस्तलिखित ग्रन्य | 
“केला नारियल दन्दः--केला और नारियल के बीच बाद-विवाद | 
--कलकत्ता, १८६३, अठपेजी | 
जे० लौंग, 'कैटलीग', पृ० २१ । 
खालिक वारी!--बड़ा सिरजनहार,' फ़ारसी-हिन्दस्तानी का छोटा 
-फोप ।-लाहार, १४-१४ पंक्तियों के १६ वारहपेजी प्रप्ठ ! 
“धगय चिंतासणि'--आत्मा का गव, हिन्दी कविता जिसका उल्लेख 
जनेल ऑब दि एशियाटिक सोसायटी”, वर्ष १८३६, प्रु० ८०४, 
में हुआ है, जिसके दो पद्मों का अनुवाद इस प्रकार है ; 

(राजा कर्ण, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में स्वर्ण का दान किया, नष्ठ 
हो गए। वे क्षण भर में नप्ठ हो गए, ओर उनका निवात-स्थान 
(समाधि ) जंगल में बनाया गया है ।? 

“चिट्ठियों की पुस्तक - हिन्दी की चिट्ठियों संचंधी पुस्तक । - चनारस 
अद्वित । 
“चित्र गोपाल” ( ससनवी )--गोपालों के स्वामी (कृष्ण) का वणणना- 
त्मक काव्य । 
लग्वनऊ के, नवल किशोर का जनवरी, १८६६ का सूचीपत्र | 


१ इस रचना के प्रथम शब्त्‌ 
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जै सिंह कल्प द्रुम' - जै सिंह का कल्प द्रुंस । 
प्रसिद्ध जयपुर नरेश, जैँ सिंह की आज्ञा से लिखित, संस्कृत, 
अरबी, फ़ारसी और हिन्दी मापाओशं का बड़ा विश्व-कोप |- कलकत्ता 
रिव्य', फ़रवरी, १८६७ | 
ज्ञान दीपिका? - ज्ञान की लो, स्त्रियों के लिए जो अपने को शिक्षित 
बनाना चाहती हैं; हिन्दी में |- वरेली, १८६४५, २६ प्र० । 
जे० लौंग, 'कैटेलोग', प॒० १६ | 
ज्ञान प्रकाश! - ज्ञान संवंधी स्पष्टीकरण । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभाथ हिन्दी 
व्याकरण । 
तुलसी शब्दाथे प्रकाश” - तुलसी के पद्यों के अर्थों का स्पष्टीकरण, 
जया ( ]9५ए४ ) गोपाल द्वारा ; हिन्दी में ।- वनारस, १८६६, 
१४४ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 
“्रव लीला! - भव की कथा, मीरा लाल द्वारा; हिन्दी में ।- दिल्‍ली, 
१८६८, ८ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 
नक़लियाव-इ हिन्दी---हिन्दी में लघु कथाएँ ।--लखनऊ, १८४४, 
अठपेजी | 
धपट्टन का विध्वंस', अर्थात्‌ सोमनाथ पट्टन, एक मसलमान द्वारा 
लिखित हिन्दी कविता | 
टॉड, “ट्रैविल्स इन्‌ वैस्टन-इंडियाः, प० ३२१ । 
पद्‌ माल--पदों की मसाला, छंदों पर पुस्तक ; हिन्दी सें |-- 
आगरा, १८६७, १२ प्रु० । 
पद्यात्मक कहानी? या 7,28' | 
कर्नल टॉड ने मध्य भारत के चारणों द्वारा रचित इस प्रकार 
की काव्य-रचनाश्रों के नाम दिए हैं, कविताएँ जो, तीन सौ से अधिक 
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की संख्या में, मेवाड नरेश के पस्तकालय में हैं, और जिनमें से एक 
प्रति उन्होंने ली जो दो मोटी फ़ोलियो जिलों मे हैं । 
“पन्नन की चातः--४१४ कथाओं का संग्रह |--वड़ा चोपेजो, नागरी 


अक्षर | 
कर्नल टॉड द्वारा संग्रहीत हिन्दई हस्मलिगित ग्ंथ । 
पहली पुस्तक---पहली क्रिताव, वच्चों की शिक्षा के लिए |-- 
वनारस, १८६४, २४ अठपेजी प्र॒प्ठ 
“पांडव गीतः--पांडवों का गीत, हिन्दी कविता । 
फूल चरित्र'--फूल्ों का चरित्र, भारंतबप के ख़ास-खास फूलों का 
चणन करने वाली थोटी कविता । 
हस्तलिग्वित अंथ जो मेर निजी संग्रह में है । 
“ड़ी नाथ ओ फ़रू खाबाद की कहानीः--वद्रीनाथ ओर फ़रू खाबाद 
तिहास । 
यह रचना फ़र शाबाद बद्रीनाथ की कहानी! के उल्लदे शोर्पक 
से भी बताई गई हद | आगरा गवर्नमेंट गजट', पहली जून, 
१८७१ का अंक । 
धवन सथो/--वन का शहद, हिन्दी छन्द शाख्र |- आगरा, १८६४ | 
वबरण प्रकाश? - वशसाला का स्पष्टीकरण ; हिन्दी में । 
लखनऊ के नवल कशार का जनवरग, श्यदं६& का सूचीपत्र | 
धरतन चरित्र! - वर्तेत को कथा, हिन्दी कहानी - आगरा, १८६४, 
२० 9०। 
घलदेव जी की वारहखड़ी?- बल को खड़िया के वारह चिन्ह, 
हिन्दी कविता ।-८ चारहपेजी प्रप्ठ 
धागवचस्पेन्द्रबीर सिंह चर्णात!, हिन्दी दोहाँ में |- चनारस, १८४६, 
अठपेजी । 
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बारह सासाः--धारह महीने, वेनी साधों कृत, राधा का विरह- 
वर्णन, हिन्दी कविता ।- दिल्‍ली, १८६८, ८ सोलहपेजी प्र॒ष्ठ 

“न्तांत घर्म सिंह' - धर्म सिंद्द की कथा ; हिन्दी में । 

बोध चतुर्पथ चन्द्रिका' - बुद्धि के चार पथों का चन्द्रमा ( हिन्दी 
ओर संस्कृत ग्राइमर ) ।- मिर्जापुर । 


भापा का व्याकरण - भाषा ( भाखा ) या हिन्दी व्याकरण, भार- 
तीय सरकार द्वारा इन्स्टीट्यूट को दिया गया । 
भापा कोप' या 'सापा अमर कोप? - राग सागर द्वारा उल्लिखित, 
हिन्दी में अमर सिंह का कोप | 
भम्ित्र लाभ! - एक मित्र का लाभ ।- वनारस, १८४२ ! 
संभवत: संस्कृत के आधार पर 'हितोपदेश? का हिन्दी अनुवाद । 
मेले की कहानी? - एक सेले की मनोरंजक कथा ।-वनारस, १८४६, 
१८ वारहपेजी प्रष्ठ । 
सोती विनोला का झरूगड़ा'-सोती ओर विनोले के बीच भगड़ा, 
कहानी ; हिन्दी में |- आगरा, १८६८, ८ सोलहपेजी प्र॒ष्ठ | 
मोहिनी चरित्र - मोह लेने वाली कथा, 'फ़सान-इ अजायब? का 
प्राण कृष्ण द्वारा हिन्दी अनुवाद |- दिल्ली, १८६६, १८० 
अठपेजी प्रष्ठ | 
“रस खानि!- रस की खान, हिन्दी कविता | - आगरा, १८४५८, 
८ सोलहपेजी प्रष्ठ । 


<रस माला? - रस की साला ( 'पश्चिस भारत में, गुजरात प्रान्त 
का हिन्दू इतिहास, ऐलेग्जेंडर किनलौख फ़ोब्से (2५८४. 
एुजी०८४ 7०७०७ ) कृत, चित्रों सहित |- लंदन, १८४६, दो 
जिल्द, अठपेजी | 
जेंकर, 'बिवलिग्रोथेका ऑरिएंटालिसः ( फ्रीश076९७ 
(0९7६2॥5 ) । 
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रस राज! - रस का राजा ( कवियों की रचनाओं से संग्रह )।- 
आगरा, १८६७, २०० प्र०। 
'दरासायण गीत! - “रामायण” का गीत ! 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी कविता | 
ल्क्मण शतक! -लक्ष्मण पर सात पद्य |-वनारस, १८६७, 
अठपेजी । 
लघु चन्द्रिका' - ( व्याकरण के ) चन्द्रमा की हलकी चाँदनी। 
उतर-श्चिम प्रदेश के स्कूलों के लामार्थ हिन्दी व्याकरण | 
लड़कों की कहानी'--वच्चों के लिए कहानियाँ ; हिन्दी में, नागरी 
अक्षर ।- मिर्जापुर । 
“लड़कों की पुस्तक -वच्चों की पुस्तक, हिन्दी वारहखड़ी |- 
शिमला, १८४० । 
नलेफ्टिनेंट कर्नल लेन (,»7८) द्वारा अनुवाद, इप्टान्त और 
व्याख्या सहित, सद्रास स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित, 
हिन्दुस्तानी कहावतों का संग्रह (७»)', १८७० । 
ववाक्यों, कहानियों आर कहावतों (का संग्रह) ; हिन्दुस्तानी में | - 
कलकत्ता, १८०४, अठपेजी । 
पैविनतावली' - गानों का संग्रह ।- वनारस, १८६४, ५० अठपेजी 
पृष्ठ । 
नशिक्षा की वार्ता -जो शिक्षा के लिए प्रयुक्त होती है; 
में ।- लाहार, 'कोह-इ नूर मुत्र्णालय' । 
नैशज्ञा अकार! या 'प्रचार-शिक्षा की विधि, अर्थात्‌ सप 
(7509८) , फैद्र (2॥0०7८) आदि की कहानियाँ ऑँगरेजी स॑ 
अनूदित ओर इस भाषा के अध्ययन के उपयुक्त बनाई रद । - 
आगरा, १८५३, ५० वारहपेजी प्रप्ठ, चित्रों सहित । 
उत्तस्तश्चिप्र प्रदेश के देशी म्कूबो के लाभार्थ नीति और 
शिक्षा-स बंची रचना । 
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“शिशु वोधक' - हिंदुई रीडर ।- कलकत्ता, १८१८, १८४६ ओर 
१८५१, ३ जिल्द, वारहपेजी । 
संगीत भ्रू का'- धू की प्रशंसा सें कविता ; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
१८६८, ३६ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
'सनीचर की कथा!- सनीचर का बरणन, उसके आदर में पद्म ; 
हिन्दुतानी में | - आगरा, १८६०, १० सोलहपेजी । 
सभा विलास' - सभा के आनंद । 
जि० २, पृ० २३२ में उल्लिखित रचना के अतिरिक्त, कई 
और संग्रह हैं जिनका यही शीर्षक है। एक, अगरेज्ी में, “रि९७त- 
88 70 70८7७? शीपक सहित, रेवरेंड डब्ल्यू० बाउले का है, 
आगरा, स्कूल बुक सोसायटी ; एक दूसरा, देवनागरी अक्तरों में, जॉन 
पाक्स लेडली ([०)ग 7०775 ॥,८वा।८ ) का है, आगरा, १८४७, 
७२ अठपेजी पृष्ठ, और अन्त में एक डब्ल्यू० प्राइस का है, कलकत्ता, 
श्यर८ अठपेजी | उन सब्र सें हिन्दी को चुनी हुई कविताश्रों के 
अंश हैं। 
मान! ( 898708॥ )- तैयारी । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेशके स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी व्याकरण। 
“सरस रस - शुद्ध रस । 
राग सागर द्वारा अपने संगीत राग कल्प द्वुभ' में उल्लिखित 
हिन्दुई रचना । 
'साँच लीला! - सच्चा खेल, रसिक राय कृत | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रकाशित हिन्दी कविताएँ | 
पसिंगार! या ूंगार संग्रह'- सजावट का संग्रह ( काव्य पर एक 
हिन्दी रचना ), हिन्दी कविताएँ |-वनारस श८य६४, 
२७३ प्र॒प्ठ । 
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ध्वी उपदेश - स्त्रियों से संबंधित उपदेश, पं> सीता रास हारा 
कथोपकथन ।- बुलंदशहर, १८६५, १६ प्र०। 

जे० लौंग, 'केटेलीग?, प० ४० | 

स्‍त्री शिक्षा' - स्त्रियों की शिक्षा, बनारस के, पं> राम जस कृत ।- 
बरेली, १८६५, ३६ प्रू० । 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सार्वजनिक शिक्षा समिति द्वारा 
प्रकाशित हिन्दों ग्चना | 

“हनुसान नाटक? - हसुसान का नाटक, राग सागर द्वारा डल्लिखित; 
हिन्दी में । 

इसी विपय का संस्कृत नाटक एच० एच० बविलुसन द्वारा 
अनूदित हिन्दू थिएटर के अशे में है । 

“हरिवंश पुराण', लाल जी द्वारा, संस्कृत पुराण का हिन्दी पत्मों में 
संक्तेप |- वनारस, १६२६ संचत्‌ (१८६६), २४-२४ पंक्तियों के 
४६३ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

हिन्दी भाषा का व्याकरण - भारतीय भापा का व्याकरण ( सरल 
प्रश्नोत्तरी के रूप में, युवकों की शिक्षा के लिए हिन्दी व्याक- 
रण ) | - कल्षकत्ता, १८४३, ६८ वारहपेजी प्रप्ठ, ओर आगरा, 
१८४४५, ४५ अठपेजी प्रष्ठ । 

मिशनगी बडेन ( ऊैपतेटफ ) की, अँंगरेजी से अनूदित । 
“हिन्दुई रीडर, सरल चाक्ष्यों ओर नेतिक तथा मनोरंजक 
कहानियों का संग्रहः'। - कलकता, १८३७, ३ जिल्द, वारहपेजी। 
६. मिश्रित 

बञप्ट वक्रो-आउठठ टेढ़े ; त्ज-भाजखा में |--वंबई, १८६०, ४2४२ 
अठपेजी प्र॒प्ठ ! 

आनन्द रस'--आनन्द का रस, ग्यारह भागों ( एकादश स्कंध ) 
में विभाजित रचना | 
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प्रकाश'--स्पष्टीकरण; 27,११६ ( वही जो “धर्म श्रका्श है )। 

अप्रजाहित'--प्रजा की भलाई, इटावा से, ॥॥, ६१ । 

वबतारस अख़बार?ः---बनारस के समाचार; 4, ४८६; 747, ५७२ । 

वनारस गज़ट? | 

"विद्या द्श---विद्या पर दृष्थिपात, आगरे से; 77॥ ] | 

चृत्तान्त दृपेण--सम।चारों का दपण, आगरे से ! 

धृत्तांत बिलास'--समाचारों का विल्लास, मोटान में जमून ( _]370॥7 ) 
या जम्बू ( []०्पो०प ) से ; १८६७ का व्याख्यान, पृ० २६ । 

व्योपारी श्री अम्तसीर'--अमृतसीर का व्यापारी; १८६७ का व्याख्यान, 
पु० २६ | 

भरत खण्ड असृतः--भारत का अमृत; आगरे से, 4, ३०१ | 

मार्तेण्ड'--सूर्य, कलकत्ते से; [7, ४२३। 

मालवा अख़वबार'--मालवा के समाचार, इन्दौर से; 777, १६ | 

“रतन प्रकाश/--र्नों का स्पष्टीकरए, बुदेलखंड में, रतलाम से; 4, १०८ । 

'रूहेलखणएड अखबार'--रुहेलखएड के समाचार, मुरादाबाद से । 

“ज्ञोक सित्र'--ल्ोगों का मित्र, सिकन्दरा से; १८६ ३ का व्याख्यान, पृ०८। 

“विक्टोरिया गज़ट', सहानरपुर से । 

चुत्तान्त दपणः--समाचारों का दर्पण, इलाहाबाद से; [|], १२। 

शिमला अख़वार--शिमला के समाचार; ८८ 777, २६६ । 

समय विनोद--तमय का आनन्द, नैनीताल से; 77, ६६ । 

समाचार --खबर, लखनऊ से | 

सब उपकारी --सबत्रके लिए कार्य, आगरा से; 4]7, १३१ । 

सधाकर अख़वब।|र?--संतोप-जनक समाचार, बनारस से; 77, ५७१ ॥। 
संधा वर्षो'--श्रमत को वर्षा, कलकत्ता से | 
खसुरज ग्रकाश--सूथ का स्पष्टीकरण, आगरा से । 
“सोम अकाश--चन्द्रमा का सष्टीकर ण, श्यछझ का व्याख्यान, प० ८। 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) हि 
[ वह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
५थम संस्करण के प्रथम भाग ओर न मूल के छ्वितोय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
मै ६ +-अनु० ] 
सधुकर साह' 
छुप्पय 
राजपुत्रों मं, मधुकर उनमें से हैं. जिन्होंने विष्णु के मक्तों का 
अद्यधिक आदर किया | 
उन्होंने मथुरा श्रीर मेड़ता के विष्यु-भक्तों का, जिन्हें आव- 
श्यकता थो, और जिन्होंने अपने काम-क्रोध के विरुद्ध सफलतापूर्वक 
संघर्ष क्रिया था, पोपण किया । राम और इहरी के सेवक अन्य देव- 
ताझों से संबंधित संप्रदायों के प्रासादों को नष्ट होते देख कर संतुप्ट 
थे। करम सिंह" ने अपनी इच्छानुतार, उच्च आद्शंपूर्ण नायक, 
ब्रिल्ञोकी के राजा और पविन्न छूत्यों के पूर्ण करने वाले, राम का ब्रत 
लिया । और परमेश, अमर स्वामी, अदृश्य नायक, कान्द्र ( कृष्ण ) 
ने मधुकर साह को सर्व॑स्व दिया । 
राजपत्रों में, मधकर उनमें से हू ने विष्यु के भक्तों का « 
अत्यधिक आदर किया | 
7 व बाद, शाहइ--वोदशाह--के स्थान पर है: बादशाह” को परातसाद! भी कदा 
जाता है। मेरे विचार से मथुकर वहां मु सिह दें जिन्होंने १६ वी शना सदी के 
उत्तराद्य में शासन क्रिया । 
२ ऐसा प्रतीत होता है कि यह दूसरा नाम मठुकर का हो है ! 
- 2९. छप्पय दस प्रकार हैं 
“मर से को आदर अधिक राजवंद्ा में इन कियो। 
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टीका 

ओरछा' के यूप, मघकर ने अपने,पास आने वाले विषूु के 
सेवकों के पैर धोकर, और इस प्रकार से मिले जल को पीने का भार 
लिया । इस ब्रत पर क्र द्ध हो उनके सत्र भाई एक गधा लाए, उसको 
गठन में माला पहिना और माथे पर चंदन लगा कर, उसे महल में घुसा 
दिया, और स्वयं दरवाज़े पर रह गए। मधुकर दौड़े, इस गधे के पैर 
घोए, आर यह कहते हुए उसके पैरो पर सिर रख दिया: “तो क्‍या 
मेरे नगर के सब लोग वैष्णव हो गए हैं, क्योंकि धर्म ने इस गये के 
द्वारा अपने को ही प्रकट किया हैं ? इस प्रकार, मनुष्यों के अभाव 
में, गधे में पूर्णता देढ़नी चाहिए ।* 

राजा के गुरु, व्यास, वहां थे, और इस परिस्थिति 
यह पद पढ़ा : 


में उन्होंने 


पद 
सच्चा सुर केवल विष्णु-सेवकों के घरों में मिलता है; वहाँ 
के अतिरिक्त अपा! धन-राशि नपुसक पुत्र की भाँति है --यह सुख 
उसी को मिल सकता है जो भक्ति-पूर्वक वैष्ण्वों का चरणामृत पीता 
है और उसी को मोक्ष मिलता है । जो सुख न निद्रा में है, न असंख्य 
पवित्र स्थानों में नहाने में है, विष्णु के भक्तो के दशन से मिलता है; 
इससे सत्र दुःख दूर हो जाते हैं |--यह सुख वह नहीं है जो पविच्र 





लवुमयुरा मेरता भक्त अति जमल पोप । 
टोट़े भजन निधान रामचन्द्र हरिजन तोपे | 
अमे राम दक रस नेम नीमा के भारो । 
करमशाल सुरतान मगवान वार भूपति ब्तथारी । 
इश्वर अछेराज राइ मल काहर मधुकर नृप सर्वस दियो । 
भक्तन को आदर अधिक राजवंश में इन कियो /-अनु० 
१ अथवा उरछा, श्राचान अरिजय! ( 0799० ), इलाहाबाद श्रान्त का नगर, 
और जो पहले व॒देल जाति की राजबानो था । 
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और स्नेहपूर्ण नारी के आलिंगन से मिल्नता है |--जत्र चह मिल 
जाता है, तो विष्णु के भक्तों की कथाएँ सुनकर अश्रु-वर्पा होती दै...।- 
यदि यह सुख साधुओं को मिल जाय तो उनकी आकृति परिवर्तित हो 
जाय, और दीन व्यास को लड्ढा और मेरु) प्राप्त हो जाये। 

पुराणों में शिव ने जो कहा है वह इस प्रकार है : 

संस्क्रत श्लोक 

संप्रदायों में सर्वोत्तम विष्णु-संप्रदाय है; किन जो और भी 
ग्रधिक सुफल चाहते हैं, वह उनके दामों का आदर करने से 
मिलता है । 


5 338 
5 अर्थात्‌ , थे प्रसन्न होगे' 


२ आहाशपर्मावलंदी भारत के दो प्रधान पवित्र स्थान । 
फा०- नल 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 

[ वह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्विताय माग मे है, किन्तु जो न मूल के 
प्रथम संस्करण के प्रथम भाग और न मूल के छवितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
में है--अनु० ] 

राँका और बाँका 

राका पति वांका तिया बसे पुर पंडुर' में उर में न चाह नेकु रीति 
कुछु न्‍्यारिये। लकरीन बीनि करि जीविका नवीन करे घरै हरि रूप 
हिये तासों यों जियारिये। विनती करत नामदेव कृष्ण देवजू सों 
कीजै टुख दूरि कही मेरी मति हारिये | चलो ले दिखाऊं तत्र तेरे 
मन माऊं रहे बन छिप दोऊ थैली मगर मांक डारिये ३६३ आये 
दोऊ तिया पति पाछे बंधू आगे स्वामी औचक ही मग मांझ 
संपति निद्यारिये | जानी यों युवति जात कभू मन चलि जात याते बेगि 
संश्रम सों धूरि वाप डास्यि। पूछी अजू कहां क्रियो भूमि में निद्वरि 
तुम कद्दी वही बात वोली घनहू विचारिये | कहै मोको राका ऐपै 
बांका आजू देखी तुद्दीः सुनि प्रभु बोले वात सांची है हमारिये ३६४ ॥ 

नामदेव हारे हरि देव कही औरे बात जोपै दाहगात चलौ लकरी 





५ मूल पाठ में 'पुण्डरपुर' है ।किन्तु यह वही नगर हे जिसका प्रश्न प्ृ० ४८ 
(मूल के प्रथम संस्करण की छितीय जिल्‍द का एप्ठ--अनु*) मे उठ चुका है। 
अतः मेने यहां समान हिज्जे ग्रदण किए हें (अर्थात्‌ ?धगतपएछपा, न कि 
शिप्रातपाफ़णा--आग्रनु० ) । 

+ तासा ने दसका क्रोच मे अनुवाद किया है: रॉफा ने उससे कहा तुम मुकूसे 
अधिक पूर्ण हो!। किन्तु फुटनोट में शाव्दिक अनुवाद दिया हे : जितनी में रॉका 
नहीं हूं उत्तनी ठुम व.का आधक हो ।--अनु० 
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सकेरिये | आये द![ऊ वीनिये को देखी इक ठौरी ढेरी है हू मिली 
पावे तेठ हृथ नहों छेरिये | तत्र तौ प्रगट श्याम लायो यों लेबाइ 
घर देखि मूठ फोरा कद्दयो ऐसे प्रभू फेरिये | त्रितती करत जोरि 
अंग पट घारो भारो बोक परो लियो पौर मात्र देरियि ३६५ ॥* 





॥ दे भक्तमाल सराक (नयलकिशोर प्रेस, लगनेऊ, १८८३ 
में टीका राफकावांका की'। मूल छणप नतोतासा ने 
“मक्तमाल सथका भे है +-यनु० 

तासा हारा फ्र च में दिए गए अनुवाद और रखम कोट धतर नहीं 
वेघल गय ओर पद्म का है । 


2०, प्रथम संस्करण 3 
ः , 


हे पा 
द््श्य बस 


३७, 


१200 


अर 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
जै देव ( जय देव )* 
की जो इसवी सन्‌ से अ््ध शताब्दी पूब जीवित थे, जो ब्राह्मण 
संत के रूप में प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त संस्क्ृत-कचि के रूप में 
भी असिद्ध थे, हिन्दू लेखकों में विशेष उल्लेख होना आवश्यक 
है ।* वास्तव में लाल ने, अपने “अवध विल्ास”ः की भूमिका 
में, उन्हें अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू कवियों की श्रेणी में रखा है 
ओर उनकी इसी विशेपता के कारण मैंने उनका यहाँ उल्लेख किया 
है, न कि गीत गोविंद' शीपेक उनके असिद्ध संस्कृत काउ्य के 
कारण, जिसके वे रचयिता हें, किंतु जिस काव्य का अनुवाद 
आर जिसकी टीका हिन्दी में हुई है । 
उनसे संवंधित 'भक्तमाल' से अंश इस प्रकार है :१ 
*  छप्पय 
जयदेव कब्रि ठप चक्‍कवे खंड मंडलेश्वर आनि कब्रि । 
प्रचुर भयो तिहू लोक गीत गोबिंद उजागर । 
कोक काव्य नव्व रस सरस &ंगार को आगर । 
अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावै | 
राधा रवन प्रसन्न सुन तहां निश्चे आये | 


५ भा० “जय का देवता! 

3 'एशियाटिक रिसर्च॑ज़ञ', जि० १७छ,पृ० २३१८ 

3 टॉड ने गेनल्स ऑव राजस्थान', जि० १, प्‌ृ० ५४० में जो कुछ कहा है वह 
मी देखिए । 
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संत सरोरुह खंड की पदमावति सुख जनकन रवि | 
जयदेव कत्रि तृप चक्‍कवे खंड मंडलेश्वर आनि कब्रि 


टीका 


फिंदु चिलु५ आम त्तामे भये कत्रिराज भग्यो रतराज हिये 
मनमन चाखिये ) दिन दिन प्रति रुख रूवतर जाइ रहे गहे एक गदरी 
कमेडल को राखिये। कही देवे त्रिप्र सुता जगन्नाथ देवजू को भयो 
याको समय चल्यो देन प्रभु भाखिये | रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप 
ताहि देवो ततकाल अहो मेरी कहो साखिये ॥ 

चल्यी द्विज तहां जहां बैठे क्विराज राज थ्हो महाराज मेरी 
सुता यह लीजिये। कोजिये त्िचार अ्रधिकार जिस्तार जाके ताही को 
निहारि सुकुमारि यह दीजिये | जगन्नाथ देवजू को श्राशा प्रतिपाल 
करी ठसे मति घधरो हिये नातो दोप भीजिये। उनको हजार सो 
हमको पहार एक तात फिरि जावो तुम्हें कहा कहि खीजिये।। सुता 
सो कहत तुम बैठी रहो याही ठोर आज्ञा शिरमौर मेरे 'नहीं जात 
शरिये। चल्यी अनखाइ समकाइ हारे बातनि सो मन तू समुक्कति कहा 
कीज शोच भारिये | च्ोले द्विन वालकी सो आपनो विचार करो घरी 
दिये ध्यान पे जात न सेनारिये | बोली कर जोरि मेरो जोर न चलत 
कछ चाहो सोई होह यह वारि फेरि डारिये ॥* जानी जब्र भई तिया 
कियो प्रभ जोर मो तौपे एक झोपड़ी की छाया 'करि लीजिये। भई 
तब छाया श्याम सेतच्रा पंघराइई लइई नई एक पोथी? में बनाऊे मन 
कीजिये | भयो जू प्रशद गीत सरस गोबिद जू को मन में प्रसंग शीश 





रू गोंव के वास्तविक नाम और न्थान के बारे में जोन्स ओर कोलज के एक संत 
नहीं स्लिण, लासेन ( 7,85४८४ ) : 'गीन योविंद', पस्तावना, ए० है । 
३ प्रदक्षिणा-धघामिक दृष्टि से किसो व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर दमना । 
3 व्योंकि वह ईश्वर की दृष्टि द्वारा पवित्र हो गई थी। 


३६० | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


मंडन को दीजिये । यही एक पद मुख निकसत शोच पर्‌यो धर्‌यी 
कैसे जात लाल लिख्यो मति रीमिये ॥ 
संस्क्रत पद 
द्वाविमी पुरुषों लोके शिर शूल करौ परो। ग्रहस्थश्च” निरा- 
रंभोयति नश्च परिग्रह; । शीश मंडलस्मरगरल खंडन मम 
शिरसि मंडंन देहिं पद पल्‍लवं मुदार | * 
नीलाचल) घाम तामें पडित नहृपति एक करीवही नाम घरि 
पोथी सुखदाइये | द्विजनि बुलाइ कही वही है प्रसिद्ध करी लिखि 
लिखि पठौ देश देशनि चलाइये “| बोले मुसकाइ ब्रिश्र त्षिप्र सों 
दिखाइ दई नई यह कोई मति अति भरमाइये | घरी दोउ मंदिर में 
जगन्नाथ देवजू के दीनी यह डारि वह हार लपटाइये ॥ परयो 
शोच भारी दृप निपट खिसानों भयो गयो उठि सागर में बूड़ो यह 
ब्रात है। अति अपमान कियो कियो मैं बखान सोई गोह जाति कैसे 
आँच लागी गात गात हैं। आज्ञा प्रभु दई मति बूढ़े त समुद्र मांक 
दूसरो'न अंथ वेसों वृथा तन पात है। द्वादश श्लोक लिखि दोजै 
सगे द्वादश में ताही संग चले जाकी ख्यात पात पात है। सुता एक 
माली की जु॒ बेंगन" की बारी मांम तोरै - बनमाली गावै कथा सर्ग 
पांच की | डोलें जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिद्दी कंगा आछे कहि 
घूमे सुधि आबे विरह आंच की | फद्यो पट देखि उप पूछी अ्रहो 





नदी 


ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था का इसे दूसरा आंश्रम समभाना चाहिए, 
(वेब्राहित व्यक्ति! | यह शब्द 'गृह'-घर-से ओर “स्थ'-रहने वाला-से बना है । 
अंथ में यह पद दिन्दुई मे अनुवाद सहित संस्कृत में है । “गीत गोविन्द' में यह, 
सर्ग १०,:६, छ० ८ में पाया जाता है । 

बिलूसन टस नगर को उड्सा के तट पर बताते हैं, “रशियाटिक रिसचेजञ', जि० 
2१६, प्ृ० र२ । 

अर्थात्‌ , उसकी प्रतियों घुमाना । 

ऐग सान्द (57गापा) रटीोगाइटाव) 


| 


छ 


्द्‌ 


प्र 
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भयो कहा जानत न हम अब कहों बात सांच की | प्रभु ही जनाई 
मन भाई मेरे वही गाथा लाये वह बालकी कोपालकी में नाच की | 
घीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली '* 

पेरो हृप डोड़ी यह ओड़ी बात जानी महा कहा राजा रंक पढ़े 
नीकी ठौर जानि कै । अक्षर मधर ओऔरु मधुर सुरनि ही सों गावै जब 
लाल प्यारी ढिग ही ले मानि के । सुनो यह रीति एक मुगल ने धारि लई 
पढ़े चढ़े घोरे आगे श्याम रूप ठानि के | पोथी को प्रताप स्वर्ग गाबत 
हैँ देव वधू आप ही जो रोके लिख्यौ निज कर आनि के॥ पोथी को 
तो बात सत्र कही मैं सुहात हिये सुनो और बात जामें अति झधि- 
काइये | गांव में मुहर मग चलत में ठग? मिले कहो कहां जात 
जहां तुम चलि जाइये | जानि लई आप खोलि द्रव्य पकराइ दियो 
लियो चाहो जोई सोई सोई मोको लाइये । दुप्टनि समक्ति कही कीनी 
इन बिद्या अहो आये जो नगर इन्हें त्रेगि पकराइये ।॥ 

एक कहै डारो मारि भलो है विचार यही एक कहे मारो मति 
घन हाथ आयो है। जो पैले पिछानि कहूँ कीजिये निदान कहा हाथ 
पाँव काटि बड़े गाठ पघरायों हैं | आयो तहां राजा एक देगि के 
ब्रिवेक भयो छुयो उजियारो थी प्रसन्न दरशायों है | बाहिरि निकसि 
मानो चन्द्रमा प्रकाश राशि पूछो इतिइास कछ्यों ऐसो तन पायो है ॥| 
बड़ोई प्रभाव मानि सके को बखानि अहयो मेरे कोऊ भूरि भाग दरशन 
दीजिये | पालकी त्रिठाय लिये किये सत्र दूंढ़ि नीके जीके भावे भये 
कछु आज्ञा मोदिं दीजिये । करी हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा 
आयें जोई सन्त तिन्हें देखि देखि भीजिये। आये बेई टग माला 





% पाठ में यद्द पद केबल संस्कृत में ह। जय देव के काव्य में यह पाया जाता है, 
ओऔर बहा से लिया गया है, ए( ५ ), ११, छुं० ८ । 

२ ताझो ने इस मुग़च का नाम मार मधो' लिखा ई ओर उसे लाहार का बताया 
है ।--अनु० 

3 इस समय तक इस शब्द का अर्थ है चोर आर थोसा ठेने वाला, दटकाने 


बाला! । यहाँ यद पढले अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और उसमे भी योच वान के साथ । 
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पिलक बिलक किये किलकि के कही बड़े वंधु लखि लीजिये || 
उपति बुलाइ कही हिये हरि भाय भर ठरे तेरे भाग अब सेवा फल 
लीजिये | गयो लै महल मांक टहल लगाये लोग लागे होन भोग 
जिय शंका तन छीजिये। मांगे बार बार बरिदा राजा नहिं जान देत 
अति अकुलाय कही स्वामी घन दीजिये | दे के बहु भांति सो पठाये 
संग मानसहू आवीो पहुचाइ तब ठुम पर रीमिये ।* 

पूछै दथ नर कोऊ तुम्दरी न सरवरि है जिते आये साधु ऐसी 
सेवा नहिं भई है। स्वामी जू सों नातो कहा कहो हम खाहिं हाहा 
राखिये टुराइ यह बात अति नई है। हुते इक ठोरे ह्ृप चाकरी में 
तड्ां इन कियोई बतियारु मारि डारौ आज्ञा दई है। राखे हम हितू 
जानि ले निदान हाथ पाव वाही के ई शान हम अच भरि लई है ॥ 
फाटि गई भूमि सत्र ठग वे समाइ गये भये ये चकित दौर स्वामी जू 
पैशाये हैं । कही जिती बात सुनि गात गात कांपि उठे हाथ पांब 
मोड़े भये ज्यों के त्यों सुहाये हैं। अचरज दोऊ द्प पास जा प्रकाश 
किये जिये एक मुनि आये वाही ठोर धाये हैं | पूछे बार चार शीश 
पायन में धारि रहे काहे पे उधारि केसे मेरे मन भाये हैं ॥ 

राजा ञभ्रति अरगही कही सब्र ब्रात खोलि निपट थअ्मोल यह 
संतन को भेश है | कैयो अपक्रार करी तऊ उपकार करें दरें रीति 
आपनी द्वी सरस सुदेश है | साथुता न तर्ज कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न 
यही जानि लीजै मिलें रसिक नरेश है। जान्यो जत्र नाम ठाम रहो 
इह्ं अलि जांच भयो मैं सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है ॥ गयो जालि 
वाइ ल्याइ करबिराज राजति याँ किया ले मिलाय आप रानी ढिंग 
झ्ाई है | मरयो एक भाई वाकों भई यौं भौजाई सती कोऊ अंग 
कादि कोऊ कृद्ि परी धाई है। खनत ही छप वधू निपट अचंभी भयी 
इनकी न मयी फेरि कहि समुकाई है। प्रीति कौ न रीति यद बड़ी 
बिपरीति अ्रद्दों छूटे तन जब प्रिया प्राण छुटि जाई है ॥ 


१ यद कथा जोसफ़ की कथा की प्रतिच्छाया प्रतीत होतो हेँ । 
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ऐसी एक आप कहि राजा सों यहीं ले के जावी बाग स्वामी नेकु 
देखों प्रीति को | निपठ बिचारी बुरी देत मेरे गरें छुरी तिया हठ मान 
करी ऐसे ही प्रतीति को | श्रानि कहें आए पाये कही याही भांति 
आइ हढिंग तिया देखि लो ढिगई रीति को | बोली भक्त वधू अजू 
थे तौ हों बहुत नीके तुम कह्ा औचक ही पावत हों भोति को ॥ भई 
लाज मारी पनि पनि फेरि के सँभारी दिन बीति गये कोऊ तत्र तन 
वही कीनी है । जानि गई सक्त वध चाहत परीक्षा लियो कही अ्रज 
पाये सुनि तजी देह भीनी है । भयो मुख श्वेत रानी राजा आये जानी 
यह रची चिता जरीं मति भई मेरी हीनी है| भई सुधि आपु को ज्ु 
आये वेयि दौरि इहां देखी मुत्यु प्राय दर कही मरी दीनी है. ॥ बोल्यो 
जप अजू मोहि तरेई वनत अत्र सत्र उपदेश लै के धूरि में मिलायो 
है । कह्मो बहु भांति ऐवे आवतन शांति किहू गाई अष्टपदी सुर दियो 
तन ज्यायों है। लाजन को मारयो राजा चाह अपवात कियो जियो 
नहीं जात भक्ति लेशहू न आयो हैं। करि समाधान निज आम आये 
किंदु बिल्ब जैतो कछू सुन्‍्यों यह परचो ले गायों है ॥ 

देवधुनी सोत ही अठारह कोस आश्रम ते सदा असनान करें 
घरें योग ताई को | भयो तन वृद्ध तऊ छांडे नहीं नित्य नेम प्रेम देखि 
भारी निशि कही सुखदाई को । आवी जनि ध्यान करो करो जनि 
हठ ऐसो मानी नहों थराऊं में हीं जानों कैसे आई को फूले देखों 
कुंज जबत्र कीजियो प्रतीति मेरी मई वाही भांति से वे अत्र लौं 
सुहाई को ॥' 





१ «गक्तमाल' के मूल छप्पय को टोका तासा ने किसको टीका से ले है, यद उन्होंने 
नहीं लिखा | उपर्यक्त अंश प्रियादात कत “मक्तिस्‍्स क्रेषिना डोका! से लिया 
गया है। उसमें ओर तासो द्वारा दिए गए अंश में मलिक सान्य तो है, किन्‍्नु 
विस्तार और अनुवाद की इष्टि से उपर्यक्त अनुवाद शब्दशा: नहीं हैं ।--अनु० 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
०2३१ ७ 
सकर आचाय 


ने, इसवी सन्‌ की नवीं* शताब्दी में, मवीनता के प्वर्तक 
चैष्णवों के विरुद्ध कट्टर हिन्दुत्व या शैबमत को शक्ति प्रदान करना 
चाहा, ओर संन्यासी ब्राह्मणों का एक सठ स्थापित किया। किन्तु 
इस प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रख्यात संस्क्रत लेखक का मैं यहाँ केवल 
इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्‍योंकि उसने हिन्दी में भी लिखा 
प्रतीत होता है । 

ह ज्ञात हैं कि अन्य के अतिरिक्त सो शआंगारिक कविताओं 
का प्रसिद्ध संग्रह “अमर शतक' उनकी देन है जिसे स्वर्गीय द शेज़ी 
( (८2९ ) ने प्रकाशित ओर आंशिक रूप में फ्रेंच में अनूदित 
किया हैं, ओर जिसकी कुछ टीकाकारों ने रहस्यवादी अथे में 
व्याख्या की है | उनकी तन अनु संदान--तत्व और अण के 


च्डी 


अथवा 'शंकर', शिव के नामों में से एक 

किस्तु ० लोग, टेस्क्रिप्टिव कैंटलीग', प्० १४, का केबल बारहवीं शताब्दी की 
ओर भुकाव है । जिस युग में यह प्रसिद्ध हिन्दू रहा उसके बारे में विभिन्न मत 
हैँ । कालब के, विलसन और राम मोहन रॉय के अनुसार इसवों सन्‌ की नवी 
शताबददी अत्यधिक संभावित तिथि है। टद्रॉयर (77/0/०८), कश्मोर का दतिहास! 
(नाह्नागाल वध बटील्या)7० ), पहली जिल्‍्द, एृ० ३२७, ओर “पार्वती 
स्तोत्र', ना एसयातःका, £८ु४१2। 

< एशियाट्क रिसर्चज्ञ', जिए १०, पृ७ ४२६ 
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भेद - शीपंक रचना का, त्रज-साखा' में, “आनन्द प्यूशारा! (?शी- 
8/878) शीपक के अंतर्गत, अनुवाद हो चुका है, और बुलन्द- 
र से १८६४ में प्रकाशित हो चुका है ।? 
उनसे संबंधित 'भक्तमाल' का लेख इस प्रकार है : 
छुष्पय 

कलियग घमपालक प्रगठ आचारज शंकर सुभट | 

उतश्टंपल अज्ञान जिते अनईश्वरबादी । 

बीच कुत्तको जेन और पापंड है आदी ) 

त्रिमुखनि को दियो दंड ऐंसि सनमारग आने | 

सदाचार की सीव विश्व कीरत्िं बखाने । 

ईश्वर अंश अवतार महि मर्य्यादा माड़ी अधट | 

कलियुग घधर्मपालक प्रगट आचारज शंकर सुभट | 

टीका 

शिव के आंशिक अवतार, संकर, द्रविड़ ब्राह्मण, शिवशर्मा 
के पुत्र थे | जब वे बालक थे तमी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 
जब वे पाँच वर्ष के थे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । आठ वर्ष की 
अवस्था में उनकी शिक्षा प्रारम हुई, और शीघ्र ही अपने गुरु, 
गोविन्द स्वामी, की मोति विद्वान्‌ू भी हो गए। जब वे बारद्द वर्ष के 
हुए, वे दिग्विजय के लिए निकले। पहले वे बद्धिकाश्रम गए। वहाँ 
उनको व्यास से भंट हुई । उन्होंने इस सुनि को पविन्न कृतियों की 
टीका वी थी, और उन्होने वह उन्हें दिखाई । व्यास प्रसन्न हुए, और 
उनसे कहा : 'तुग्हारी अवस्था वास्तव में सोलह वप की है; अच्छा, 


५ श्यर६ के प्रारंभ का भापण । 
२ ज्े० लोग, '१८६७ का टेस्क्रिप्टव केटलीग', १० ४० 


3 ब्राह्मण दो वर्यी शाखाओं में विभाजत हे ; द्वविट या द्रविट, और गं:ट या ग2, 
और इन शाग्ाओं में से दर एक में पाँच पाँच जाततियो दें । 


३६ 


] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


संकर इस स्थान से उठे, ओर अपने वितामह, गुरु गौड़पाद, 
के पास गए, जिन्हे उन्होने वह ग्रन्थ दिखाया जिसकी उन्होंने रचना 
की थी | पितामद पाठ सुनकर, प्रसन्न हुए ओर उन्हें अपनी स्वीक्षति 
दे दी। 

बदों से वे कश्मीर गए । इस प्रदेश के पंडितों ने उनसे प्रश्न 
पूछे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। ततश्चात्‌ थे सरस्वती स्थानॉ-- 
सरस्वती का निवास-ध्यान--नामक जगह गए और पिंहासन पर 
बैठने की इच्छा प्रकट की | किन्तु उन्हें एक आकाश-वाणी सुनाई 
दी, जिसने कहा : 'ठुम्र सिंहासन पर बैठने योग्य नही हो, क्‍योंकि 
तुमने सामारिक आनन्द चखा है (?” उन्होंने उत्तर दिया: “नहीं, मैने 
इस शरीर से सामारिक आनन्द नहीं चखा । इस उत्तर से प्रसन्न हो 
कर, उन्हें तिहसन पर बैठने की आ्राजा दे दी गई | अपने अनुयायियों 
को अनुमति से, वे वम्ठुतः उत्त पर बैठ गए | 

उन्होने टिग्विजय की और वत्तीस वर्ष की अ्रवश्था प्राप्त की | 
तत्र वे अपने वास्तविक ब्रर चले गए ।* 

दासनामी (/2859थ॥775) नामक संन्‍्यास्तियों की स्थापना उन्ही 
केद्वारा हुई. - 

ऐँगा प्रतीत होता है कि एक आर संकर या झंकर थे जिनन्‍्दोंने 
ट्िन्दस्तानी म लिखा हैं । मेरे स्वगोय मित्र एफ़० फ़ॉस्नर ( ै4)९0- 
एटा | के चिननसंग्रह पर, सताय के नवाब के बत्ील, मीर अफजल 
अली द्वाय लिखित पाठ के, आ्रवार पर, इस लेक की एक ग़जल 
का अनुवाद इस प्रकार है : 





हि 


क्वाकि वास्तन में यट बबज, उनके छारा पुना॥यित, झूस राजा के शगर से था, 

कि श+र ने जनानसाने की खस्तियां के साथ ससगे कया था । 

अवधि, अपने वास्तावक निवास स्थान, चिर नने +नव्रास स्थान (श्राफाश) को । 
० जासन, “गशियाब्क रिसर्चा', ल« 2७, <७० नवा बाद के 


है 


ए्छ 


एन्‌ठ ! 


प्राय 


उन सभी मनोवांछित वस्तुओं को जो दुनिया में पाई जाती हैं, 
मैने सारहोन पाया । 

चिकित्सक ने प्रेम की बीमारी को कोई दवा नहीं निकाली, मैने 
वास्तव में इस रोग को दुस्माध्य पाया है। 

यदि कोई अपने प्रेम का सुखपूर्ण अन्त चाहता है तो उसे बैग 
आर, उत्सर्य से काम लेना चाहिए । 


८5. 


इस कठोर हृदय मूर्ति से दया अपरिचित है; अपने हृदय की 
घरणिटका की प्रवल ध्वनि व्यर्थ जाती है । 
, मै ख़ैमे और हरम में घूम आया हूँ; किल्‍्तु, इच्छा रहने पर भी, 
क्या मुझे दिल का कात्रा मिल सकता है ! 
हे शंवर, तत्र क्या तू, बिना बदनामी मोल लिए, प्रेम के 
आनन्द का रस प्राप्त कर सकता है ! 


अनुक्रमणिका 


( पुस्तक के केवल मुख्यांश--अ से हू तक--में आए ग्रन्थों 
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